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दि मंकमिलन कंपनी आफ इंडियां लिसिटेड 
नई दिल्‍ली बंबई कलकत्ता मद्रास. 
समस्त विशव में सहयोगी कंपनियां 


& लाल बहादुर वर्मा 
प्रथम संस्करण ।976 
दवितीय संशोधित एवं परिबधित संस्करण 980 


भारत सरकार से रियायती दर पर. प्राप्त कागज 
इस पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है। 


(०६०5) ०४१४१ ४४४८४ RROD TS td ~~~ 7 
| & इष भवनव्ेद वेदाङ्ग पुस्तकालय { 
} बारागसी \ Dn { 

आगत कमाक--- ०/2 2 5 द 
दिनकि--« १०००००००० न लता हां 


औच७० ७८९ / ९०९: ट्रिक फिीके हज. ANNAN NANA 


एस जी वसानी द्वारा 
दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड के लिए प्रकाशित 
तथा शब्दशिल्पी द्वारा अनिल ्रिटसँ, दिल्ली-।0032 में मुद्रित । 
LB Yarma: Europe Ka Itihas 
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इतिहास आदमी के इंसान बनने के 
जद्दोजह॒द का दस्तावेज है 
निहाल को 
जिसे इंसान होना 'मयस्सर' है 
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कृतज्ञता ज्ञापन 


इतिहास में रुचि पहले से थी । लेकिन इतिहास एक जीवनदृष्टि बन सकता हैं और 
इतिहास के विद्यार्थी तथा प्राध्यापक को उसे उत्तरदायित्व समझकर अत्यंत गंभीरता से 
` लेना चाहिए इसकी प्रेरणा दी विश्वविख्यात विचारक और लेखक रेमों आरों ने । उनके 
विचारों से प्रायः सहंसत नहीं हो पाता हूं । फिर भी उनके शिष्यत्व में जो कुछ सीखा है 
उसने जीवन को सार्थकता दी है। उनका ऋणी रहूंगा--जीवन भर। न 
उन विद्यार्थियों के प्रति भी कृतज्ञ हूं जिनके सामने लगातार "हिंदी में अच्छी किताबें 
. “ नहीं हैं' कहने की शर्म से वचने के लिए भी यह जिम्मेदारी निभानी पड़ी | विशेष रूप से 
कु० पूनम पांडे, रवि प्रकाश, शशि प्रकाश, कमलेश कुमार, सुनील कुमार और राम नरेश _ 
के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने पांडुलिपि की तैयारी में भरपूर मदद की । 

“राज' ने 'घर' दिया है और वह माहौल भी जिसमें कुछ कर पाना संभव हो पा 
रहा हैं। अस्मिता और सत्यम्‌ ने पापा का वक्त, जो उनका होना चाहिए, इस किताब 
को दिया है। उनके प्रति केवल कृतज्ञ तो नहीं हो सकता । 

मैकमिलन कंपनी ने हिंदी प्रकाशन क्षेत्र में प्रवेश कर लेखकों को आइवस्त और 
उत्साहित किया हैँ । लेखक और प्रकाशक का स्वस्थ सहयोग सबके हित में होगा । 


° 
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' फ्रांस को राज्य क्रांति : मध्यवर्गीय सत्ता का उत्कषं ब । 


पुरातन व्यवस्था और क्रांति के वीज; बढ़ती चेतना और क्रांति की बौद्धिक पृष्ठ- 
भूमि; क्रांति फ्रांस ही में क्यों; व्यवस्थापिका सभा; जेकोवे-जिरोंदिस्त ढूंढ; 
नेशनल कन्वेंशन; आतंक का राज्य; निदेशक मंडल; क्रांति का प्रभाव । 


„ नेपोलियन : महान : क्रांतिहंता 39 


प्रादुर्भाव; सुधार; कानून संहिता; सामान्यहित के कार्य; विजययात्रा; पतन; 
मूल्यांकन । 


' कांग्रेस व्यवस्था का युग' 75 

` वियेना कांग्रेस; मूल्यांकन; होली एलायंस; कंसटं आँफ यूरोप । 

- क्रांतियों का दौर ` 89 
830 की क्रांति; वेल्जियम की स्वतंत्रता; लई फिलिप; ]848 की क्रांतिथां; 


स्रोत; मूल्याँकन । 


« नेपोलियन तृतीय _ 05 


फ्रांस में दूसरी वार गणतंत्र; सम्राट नेपोलियन तृतीय; चकाचौंध की नीति; 
वैदेशिक नीति; मूल्यांकन । 


तृतीय गणतंत्र I20 


` पेरिस कम्थून; तृतीय गणतंत्र की स्थापना; खतरे; द्रेफयू कांड; विदेशनीति। 


7. पूर्वा समस्या  28' 


समस्या का स्रोत; यूनान की स्वतंत्रता; क्रीमिया का युद्ध; पेरिस-संधि; बलिन 
कांग्रेस; बाल्कन युद्ध । 


8. राष्ट्रीय एकोकरण 43 


इटली में एकीकरण की समस्या; नेपोलियनों की भूमिका; विकासक्रम--मात्सिनी, 


` कावूर, गैरीवाल्डी; जमन एकीकरण, विलियम, बिस्मार्क; युद्धक्रम; बिस्माकं की 


आंतरिक नीति । 
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9. अंतर्राष्ट्रीय संबंध ।87-944 69 
बिस्माकं की विदेश नीति; ट्रिपल एलायंस; ब्रिटेन की परराष्ट्रनीति; 
इंग्लेड-फ्रांस रूस का समभौता (ट्रिपल आंतांत); विलियम द्वितीय की 
विश्व-राजनीति; मोरक्को संकट; यूरोप युद्ध के कगार पर | 


20. प्रथम महायुद्ध ४ I86 
परिस्थितियां-परिणाम। 

॥.. रूस की कांति i98 
पृष्ठभूमि; फरवरी क्रांति; अक्टूबर क्रांति; लेनिन । 

22. पेरिस संधि _ न 243 


प्रमुख नेता; विल्सन के चौदह सिद्धांत; पांच संधियां; मूल्यांकन । 

3. राष्ट्रसंघ : अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विफलता 227 
राष्ट्रसंघ का स्वरूप; उपलब्धियां; असफलता; मूल्यांकन । 

4. रूस की समाजवादी व्यवस्था 239 


नई आथिक नीति; लेनिन के उत्तराधिकारी; नियोजित आथिक विकास 
संविधान । 


5. यूरोप में तानाशाही 246 
इटली में फासिज्म; मुसोलिनी; विदेश नीति; जर्मनी नात्सीवाद; हिटलर की 
भूमिका; फासिज्म का पतन । 

6. महायुद्धों के वीच शांति के प्रयास 26I 
सामूहिक सुरक्षा; जेनेवा प्रोटोकाल; लोकार्नो संधियां; केलाग-ब्रिआं पैक्ट; 
तिरस्त्रीकरण । 

7. द्वितीय महायुद्ध 270 
पृष्ठभूमि; कारण; विस्तार; समापन । . 
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दूसरे संस्करण पर लेखक की ओर से 


किसी भी पुस्तक का दूसरा संस्करण लेखक के लिए उत्साहवर्धक होता है। इस पुस्तक 
के संदर्भ में उसके जल्दी विक जाने से अधिक प्रेरणा उन पत्रों ने दी है जिन्हें राजस्थान 
से बिहार तक के अपरिचित छात्र, प्राध्यापक और अन्य बुद्धिजीवी समय समय पर 
भेजते रहे हैं । इतिहास-बोध को कौन कहे इतिहास-ज्ञान तक से प्रायः अछूते हमारे समाज 
में कोई इतिहास की पुस्तक परीक्षा में सफलता दिलाने के साथ साथ कुछ लोगों को 
उद्वेलित भी करे, इतिहास के कारक द्वंद्व को समझने की इच्छा पैदा कर सके, यह लेखक 
के लिए उत्प्रेरक सफलता है। 

दूसरे संस्करण में पुस्तक के हर अध्याय में कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया है, कुछ 
अध्याय नए सिरे से लिखे गए हैं और कुछ नए अध्याय भी जोड़े गए हैं। नामों के 
उच्चारण यथासंभव सही दिए गए हैं जो अक्सर प्रचलित नामों से भिन्न हैं। हमारे देश 
में काम विगाड्ने के साथ नाम विगाड़ने का भी चलन रहा है। आखिर हम कब तक लीक 
पीटते रहेंगे ? : E 

यह संस्करण और उपयोगी, और उत्प्रेरक, और उत्कष्ट सिद्ध हो तभी उसमें लगा 
श्रम सार्थक होगा । 


5 जून 980 --लालबहादुर वर्मा 


अपनी ओर से 


ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय इतिहास का न तो सही लेखन हो सका, न सही परिप्रेक्ष्य 
में उसके पठन-पाठन का प्रबंध था । उस समय कुछ सही, कुछ गलत भारतीय और उससे 
भी अधिक दूसरे देशों, विशेषकर ब्रिटेन का 'गौरवशाली' इतिहास पढ़ाया जाता था। 
यूरोप और विश्‍व का इतिहास पढ़ने से एक लाभ तो हुआ ही कि भारतीय इतिहास 
संकीर्णता से अपेक्षाकृत बचा रहा। शायद उसी का परिणाम है कि आज उसी जमाने के 
पाठयक्रम को ढोता भारतीय विद्यार्थी यूरोप के इतिहास से अधिक परिचित जान पड़ता 
है | एक सर्वेथा भिन्‍न सभ्यता का इतिहास, जिसकी स्थितियों, नामों और स्थानों से 


अंतरंग होना सहज नहीं है, कैसे भारतीय विद्यार्थी को भारतीय इतिहास से अधिक 
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प्रभावित कर लेता है? कारण बहुत से हैं लेकिन एक कारण यह भी है कि यूरो का 
इतिहास जिस तरह प्रस्तुत किया जाता रहा' है वह रोचक, ज्ञानवर्धक और ग्राह्य रहा है । 
यही वात भारतीय इतिहास के वारे में नहीं कही जा सकती । 
अव जबकि सामान्य विद्यार्थी मंगरेजी की पुस्तकें नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ पाता, और 
'अच्छी पुस्तकं हिदी में नहीं हैं' यह कहकर उसका प्राध्यापक हर साल बिना शर्म किए 
छुट्टी पा लेता रहा है, तो विद्यार्थी क्या करे? जैसी दोषपूर्ण शिक्षा और परीक्षा पद्धति है 
और प्रायः शिक्षक जितनी गैरजिम्मेदारी से अपना भार उतारता है उसमें विद्यार्थी यदि 
'शाटंकट' न ढूंढे तो मूख कहलाता है। कोई अकेले इस पद्धति से टकराकर 'डान बिंविकजोट' 
बनना नहीं चाहेगा। लेकिन पठनीय, सहज, ग्राह्य और वैज्ञानिक ढंग से पाठ्य पुस्तकं 
मातृभाषा में लिखकर इस दिशा में पहल की जा सकती है । 
भेरी पहली पुस्तक का इतिहास के विद्वानों ने स्वागत किया है। मैं उनके प्रति 
आभारी हूं । विद्यार्थियों ने उसे 'भिन्न' पाया है और सोचने पर मजबूर हुए हैं । वे लोग 
भी उसे पठनीय पा रहे हैं, जिन्होंने कभी बाकायदा इतिहास नहीं पढ़ा है । इससे उत्साह 
बढ़ा है। नतीजा सामने है। 
पंद्रहवीं शताव्दी के वाद का. इतिहास मध्यवर्ग के माध्यम से आधुनिकता के जन्म 
और विकास का इतिहास है। इस पुस्तक के पहले भाग में आधुनिकता के जन्म की 
प्रसव पीड़ा और उसके शैशव की अलक थी। इस भाग में आधुनिकता के विकास का 
विश्लेषण मिलेगा । सत्रहवीं शताव्दी के अंत तक मध्यवर्ग एक वास्तविकता बन चुका 
था और उसने अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। इंग्लेंड की परंपराओं और विकासक्रम 
में उसे अपेक्षतया अधिक आसानी से सफलता मिलती जा रही थी। लेकिन फ्रांस और 
यूरोप के अन्य देशों में उसे संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष का पहला विस्फोट फ्रांस की क्रांति 
में हुआ । क्रांति से महायुद्धों तक के इतिहास का अध्ययन मध्यवर्ग और पूंजीवाद के 
विकासक्रम और चरमोत्कर्ष पर प्रकाश डालता है। प्रथम महायुद्ध के दौरान हुई रूसी 
क्रांति एक नए युग के प्रारंभ का परिचायक है। दो महायुद्धों के वीच फासिज्म का 
प्रादुर्भाव हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संकल्प और संघर्ष के सहारे ही उसे पराजित किया जा 
सका। इस दौरान शांति के प्रयास होते रहें और युद्ध निकट आता गया । द्वितीय महायुद्ध 
में फासिस्ट ताकतों की पराजय के साथ पूंजीवादी व्यवस्था के अंतविरोघ स्पष्ट हो गए 
और सामजवाद एक विकल्प के रूप में स्थापित होने लगा। 
इस प्रकार यूरोप के इतिहास का यह दौर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास के इस 
अंश पर इतिहास की असंख्य पुस्तके विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखी गई हैं। उन्हें आधार 
मानकर एक ऐसी पाठ्यपुस्तक लिखना, जो संक्षिप्त हो, जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्य भी 
आ जाएं और जो वैज्ञानिक समझदारी भी पैदा करे, एक कठिन काय है। लेकिन इतिहास 
चुनौतियां स्वीकारने की प्रेरणा तो देता ही है। हमने भी साहस किया है। यदि 
विद्याथियों ने इस पुस्तक को परीक्षा के साथ इतिहास की समझदारी के लिए भी उपयोगी 
पाया और इतिहास जैसे नासमझी में उपेक्षित विषय में रुचि पैदा करने में इस पुस्तक ने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. 

s 

Fr: 
mee न a 


तनिक भी सफलता प्राप्त की तभी हम अपने श्रम को सार्थक समझने के हकदार होंगे । - 
श्रम ही प्रगति का सार और आधार है। हमारा श्रम निरर्थक न हो इसी आशा और 
विश्वास के साथ-- 
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फ्रांस का किसान सामान्य स्थितियों में भी अपनी जरूरत के लिए अनाज तो पैदा कर 
लेता था, लेकिन उनमें अधिकांश संख्या भूमिहीनों की थी। देश की अधिकांश जमीन 
सामंतों के पास थी और उस पर किसान काम करने के लिए मजबूर था। चूंकि सामंतों 
की जरूरतें पूरी हो ही जाती थीं इसलिए पैदावार में उन्हें विशेष रुचि नहीं थी। किसान 
जिस थोड़ी बहुत जमीन से पैदा करता था उसका अधिकांश भाग भूमिकर (टेताइय ) 
धर्मकर (तिथे) और नमककर (गंवेल्ल) के रूप में राज्य या सामंतों को देना पड़ता था। 
नमक की विक्री पर राज्य का एकाधिकार तो था, लेकिन करों की असमानता की यह 
स्थिति थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के मूल्य में कभी कभी तीस गुना फर्क होता था । 
हर तरह से संपन्न सामंत और पादरी विशेषाधिकार के कारण इन करों से मुक्त थे। यह 
कहावत चरितार्थ हो चली थी कि 'सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य 


` जन कर देता है' (दि नोविलिटी फाइट्स, दि क्लर्जी प्रे ऐंड दि पीपुल पे) । 


करों के अतिरिक्त किसान को समय समय पर उपहार भी देने पड़ते थे। भ्रष्ट कर्म- 


`` चारियों को खुश रखना पड़ता था और दूसरों के लिए वेगार (कावे) भी करनी पड़ती थी । 


~ 


जमींदार भी किसानों पर कर लगाते थे और अपने मनोरंजन आदि के लिए किसानों को 
ही इस्तेमाल करते थे। 
लूई पंद्रहवां के समय से ही राज्य की ओर से कृषि का महत्व समाप्त हो गया था | 
गांवों से राज्य का मात्र इतना संबंध केवल कर वसूल करने से था अकाल की स्थिति 
होने पर भी राज्य का तंत्र इस संबंध में चुपचाप कान बंद किए रहता था| 
. फ्रांस का उद्योग सत्रहवीं शताब्दी से उन्नत हो चला था और उसके निर्यात पर 


2 यूरोप के राज्य निर्भर रहते थे। सल्ली और कोल्बैर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किए 


थे। फ्रांस का विदेशों से व्यापार बढ़ा. था । समकालीन अर्थशास्त्री मोसांस के अनुसार 
इस अवघि में निर्यात पिछली शताव्दी की अपेक्षा चार गुना अधिक बढ़ा था। औद्योगिक 
क्रांति के लक्षण उभर रहे थे, लेकिन -अठारहवीं शताब्दी के मध्य में जहां यूरोप, 
विश्वेषकर इंग्लेड में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे वहीं फ्रांस के शासक व्यवसाय को भी 
बृहत्तर संदर्भ में न देखकर इसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करते थे। राज्य के अयोग्य 


. और कड़े नियंत्रण के कारण उद्योग और व्यापार की भी प्रगति नहीं हो रही थी । बेरोज- 


गारी बढ़ने लगी थी । लिओ और बोदों जैसे औद्योगिक नगरों तथा राजधानी पेरिस में 
वेरोजगार इकट्ठा होने लगे थे। पिंडारियों जंसे लुटेरे बढ़ रहे थे। तस्करों का भी 
बोलबाला था । इससे तनाव बढ़ रहा था।- साल्विमिनी ने सामंतों को 'स्वणं जडित 
निकम्मों' (गिल्डेड आइडिलसं) संज्ञा दी है ओर ये लोग बिलकुल ही उत्पादक तत्व नहीं 


. रह गए थे। शातोब्रियां ने बताया है कि उत्तराधिकार के दोषपूणं नियमों के कारण कभी 
` कभी एक व्यक्ति को एक शिकारी कुत्ता, एक कबूतर और एक खरगोश के अतिरिक्त 


उत्तराधिकार में कुछ भी नहीं मिलता था। इस तरह उसकी अरुत बढ़ती चली 


` जाती थी। 


दूसरी ओर वेर्साई में शान-शौकत ओर विलासितापुर्णं जीवन पर कोई असर नहीं 
था । वहां सबकुछ पू्वेत्रत.लल ऊहा, जकतेश ठी हिठहेते0 नफ तकरू अा आछ॒म। वसूली 
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का आसान नुस्खा इस्तेमाल होता था | दरबारी जीवन के बारे में कहा जा सकता था कि 
ये लोग सांसारिक सुखों के उपभोग में अत्यंत निपुण हो गए थे और विनाश की ओर 
वेखटके बढ़ते जा रहे थे--(ए वल्डं हिच हैज ब्राट दि आर्ट आफ सेंसुअस एन्ज्वायमेंट 
टु इट्स परफेक्शन ऐंड वाज गोइंग टु रुइन विद ए स्माइल) । राज्य का कोई बजट 
नहीं था । आमदनी के अनुसार खर्च करने के वदले खचं के हिसाव से आमदनी करने 
की नीति जारी थी । ।666 से ।763 तक फ्रांस लगातार युद्धरत रहा और अमेरिका के 
स्वतंत्रता संग्राम में भी उसने अंगरेजों के बिरुद्ध सेना भेज दी थी । इन युद्धों का खरचं 
बर्दाइत कर पाना मुश्किल था । यदि समर्थ वर्ग कर मुक्त हो तो कर और ऋण की भी 
एक सीमा होती है । परिणाम यह था कि स्थिति डांवाडोल होती जा रही थी । फिर भी 
यह नहीं कहा जा सकता था कि फ्रांस की स्थिति यूरोप के अन्य राज्यों से खराव या 


भयावह थी। वास्तव में, एक फ्रांसीसी का अन्य यूरोपीय लोगों की अपेक्षा बेहतर जीवन . ;. 
था । और इसी स्थिति से उसे नई चेतना के आधार पर मौजूदा स्थितियों को समझने ४“ 


और नतीजे पर पहुंचने का अवसर प्राप्त होता था । 
विशेषाधिकार : फ्रांसीसी समाज की विषम समस्या विशेषाधिकार की थी | यह एक 
प्रकार का रोग हो चला था। परंपरा के आधार पर पादरियों और सामंतों को 
विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे। समाज का उद्धार करने वाला चर्च था। एक कैथोलिक 
ईसाई का सही जन्म तभी माना जाता था जव वह चर्च की शरण में जाने के संस्कार 
(बप्टिज्म) द्वारा एक नाम और संरक्षण प्राप्त कर ले। कैथोलिकों का विश्वास है कि 
मनुष्य पाप में जन्म लेता है और ईदवर की अनुकंपा से ही उसे मुझ्ितू मिल सकती है। 
यह अनुकंपा तभी उपलब्ध होगी जब व्यक्ति को किसी चर्च का संरक्षण प्राप्त हो जाए। 
इस तरह संरक्षक और उद्धारक के रूप में चर्च की महत्ता का व्यावहारिक जीवन में यह 
अर्थ था कि चर्च की संपत्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह संपत्ति ईश्वर के 
नाम समपित है । यही नहीं, धामिक कार्यों के नाम पर चर्च को जनता से दशमांश नामक 
कर वसूलने का अधिकार था । असंगति यह थी कि पादरियों का संपन्न वर्ग कर की 
वसूली तो करता था लेकिन स्वयं कर देता नहीं था। 
मध्ययुग में वास्तविक शक्ति सामंतों के हाथ में थी। राजा नाम मात्र का था। 
उसे सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन सामंतों के पास ही सेना होती थी जो 
युद्ध होने पर राजा की ओर से भी लड़ती थी। राजा की ऐसी सेवा करने के वदले 
सामंत को प्रतिष्ठा के अतिरिक्त यह विशेषाधिकार भी प्राप्त था कि उसे सामान्य 
लोगों की तरह न समझा जाए। बह राज्य के करों से स्वयं मुक्त तो था, लेकिन अपनी 
रियासत में जनता पर तरह तरह कें कर लगा सकता था। वह किसानों से प॑दावर का 
एक हिस्सा या उनके कुछ मवेशी जव चाहे ले सकता था। कभी कभी सामंतों के 
पास ही गेहूं पीसने की चक्क्री, शराब बनाने की भट्टी और रोटी सेकने के तंदूर हुआ 
करते थे जिनके इस्तेमाल के लिए किराया देना अनिवार्य था। अपनी जमीन वेचने पर 
किसान को कंभी कभी मूल्य का बीस प्रतिशत जमींदार को देना पड़ता था । शिकार के 
लिए ज्पुहक्रजा हिनत जान, बेह कए हति सुकतात (तिन शिकार 
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खेलने पर केवल सामंतों का अधिकार था। इसलिए किसान जानवरों को भी नहीं मार 
सकते थे । हवेलियों में हजारों की संख्या में कबूतर पाले जाते थे जो खेत के खेत साफ 
कर जाते थे। लेकिन उन्हें मारा नहीं जा सकता था। 

एक तरफ वे सामान्य लोगों के कार्य से मुक्त थे तो दूसरी तरफ प्रतिष्ठित पदों 
पर, जैसे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में, उन्हीं की नियुक्ति हो सकती थी। 
कुलीनता के प्रति मोह और उसके प्रति सम्मान तो था लेकिन विडंवना यह्‌ कि खानदानी 
सामंतों की संख्या बहुत कम थी । अधिकांश के पास तो दो एक पीढ़ी ही से खरीदी गई 
रियासत थी । राजा आवश्यकता पड़ने पर धन लेकर लोगों को पदवी और ओहदे 
वांटता था। इस दृष्टि से जो नव सामंत वर्ग विकसिते हुआ उससे लोग चिढ्ते थे; 
क्योंकि इनके विशेपाधिकारों का कोई परंपरागत आधार नहीं था। मध्यवर्ग के उन _ 
लोगों का ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक भी था जो सामंती और उससे संबद्ध विशेषाधिकार 
से वंचित थे। 


बढ़ती चेतना और क्रांति को बौद्धिक पृष्ठभूमि 


फ्रांस की स्थितियों से वहां की जनता विशेषकर मध्यवर्ग, पूरी तरह अवगत हो रहा 
था। वह समभने लगा था कि समाज में यथास्थिति सदा नहीं बनी रहेगी; परिवर्तन 
हो सकता है और होना चाहिए। परिवर्तन की संभावना और उसके लिए आकांक्षा 
पैदा करने में फ्रांसीसी विचारकों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 

. अठारहवीं शताव्दी में यूरोप में वैचारिक स्तर पर नया दृष्टिकोण अपनाया जा 
रहा था । कोपरनिकस और गैलीलियो के वाद विज्ञान की बढ़ती हुई प्रगति और ज्ञानोदय 
( एम्लाइटेनमेंट) का युग आया जिसमें लेखकगण सामाजिक बुराइयों का उद्घाटन 
करने में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने लगे थे। उनका नारा 'तकं, सहिष्णुता और 
मानवता' (रीजन, टालरेंस ऐंड ह्यमेनिटी) था। ये लोग क्रांति नहीं चाहते थे, कितु 
इनके प्रभाव से परिवर्तन की प्रक्रिया को बल मिला । 
चोल्तेयर (694-778) : वोल्तेयर अपनी लेखनी में स्याही के बदले शायद विष का 
प्रयोग करता था। ऐसा इसलिए सोचना पड़ता है कि उसके व्यंग्यपूर्ण कथन काफी 
मर्माहत करने वाले थे जिन्होंने तत्कालीन व्यवस्था, विशेषकर सामाजिक-घामिक 
व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दीं। वोल्तेयर न्यूटन को सीजर और सिकंदर से भी 
अधिक महान मानता था। उसके विचार से, “हमारे सम्मान का पात्र वह है जो हमारे 
` मस्तिष्क पर सच्चाई की शक्ति से प्रभाव डालता है; वह नहीं जो हिँसा के माध्यम से 
प्रभुत्व स्थापित करता है। हमें सम्मान उसका करना चाहिए जो संसार को समभता है; 
'उसका नहीं जो उसे भ्रष्ट करता हैं। (इट इज टु हिम हू मास्ट्सं आवर माइंड्स बाइ 
दि फोर्स आफ टूथ, नाट टु दोज हू एन्स्लेव मेन बाइ वायलँस, इट इज टु हिम हू अंडर- 
्टैण्ड्स नाट टु दोज हु डिसफीगर इट, दैट वी ओ आवर रेवरेंस) । वह्‌ लाक के विचारों , 
से बहुत प्रभावित था । लाक के अनुसार, मनुष्य के विचार जन्मजात नहीं होते और न ही 
उन परळोई. बरी अअएछ होता है अजब लाक होठ ले हावस अनुभूतियां 
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होती हैं जो बाहर से प्रवेश करती हैं। इस प्रभाव के अनुसार वौल्तेयर ने इंग्लैंड के संव॑- 
धानिक तंत्र का फ्रांस में प्रचार करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि उसके विचार से यह तंत्र 
ही फ्रांस की मुक्ति का एकमात्र तरीका था। वह इंग्लेड में व्यवसायी वर्गे की प्रतिष्ठा से 
बहुत प्रभावित हुआ। फ्रांस में इस वर्ग के प्रति वितृष्णा व्याप्त थी जिसे वोल्तेयर ने 
अनुचित माना और देश को समृद्ध करने वाले व्यवसायी को समाज के लिए उस सामंत 
से अधिक उपयोगी बताया जिसकी दिनचर्या राजा के सोकर उठने से लेकर फिर सो जाने 
के इदे गिदं मंडराती रहती थी। सामंत और मध्यवर्ग के अंतविरोध को देखते हुए हमें 
वोल्तेयर के विचारों में मध्यवर्ग के प्रति पक्षघरता का आभास मिलता है और इस प्रकार 
फ्रांस में मध्यवर्गीय क्रांति की पृष्ठभूमि साफ होती है। 
वोल्तेयर नास्तिक नहीं था, लेकिन उसका मत था कि ईश्वर अपने को प्रकृति 
और मानव हृदय में अभिव्यक्त करता है; वाइविल और चच में नहीं । इसीलिए वह-- 
प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक--दोनों ही चचां का आलोचक था । वह पोप को “विदेशी 
पादरी” कहा करता था और कॅथोलिक चर्च तथा पदारियों पर उसने विशेष रूप से 
प्रहार किया है। वह व्यंग्य में कहा करता था कि दुनिया में एक ही तो ईसाई था वह भी 
सलीब पर चढ़ा दिया गया (देअरे वाज ओनली वन क्रिस्चिएन एंड ही टू डाएड आन दि 
क्रास) । क॑थोलिक चच के पाखंड, अंधविश्‍वासों और क्रूर असहिष्णुता के कारण उसने 
उसे नष्ट कर देने का आह्वान किया (एक्राजे लेकाम) । 
वोल्तेयर ने भ्रष्ट एकतंत्र की भी आलोचना की। अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता 
पर बल देते हुए उसने यहां तक कहा कि : 'में जानता हूं कि तुम्हारी बात गलत है फिर 
भी तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार 
हूं। इस प्रकार उसने तत्कालीन फ्रांसीसी समाज और व्यवस्था की कटु आलोचना 
की । उसके व्यंग्य के चुटीलेपन से लोग आहत हो जाते थे। उसके विचारों ने फ्रांस को 
पुरी तरह झकझोर डाला लेकिन उसके विचार प्रायः सतही होते थे और वह अनावश्यक 
निर्णयों तक भी पहुंच जाता था। वह यह तो जानता था कि कया अच्छा है, लेकिन 
इस अच्छे कार्य को क्रियान्वित करने के लिए उसके पास न तो विश्लेषण था न ही कोई 
कार्यक्रम। वह इस बात का सुझाव नदेसका कि इंग्लड की संस्थाएं फ्रांस में कैसे 
लाई जाएं । इसीलिए उसकी आलोचना को रचनात्मक स्वर नहीं मिला । 
इसके बावजूद चोल्तेयर अपने समय का सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित 
लेखक था | फ्रेडरिक महान जैसे शासक से उसकी मित्रता और उसके साथ वह वर्षों तक 
बालन में सम्मानित अतिथि की तरह रहा । रूस की महारानी कैथरीन भी उसे अपने 
दरबार में बुलाने को लालायित थी । दूसरी ओर सामंत और पादरी उससे आतंकित 
रहते थे। उसकी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया जाता था | कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इंग्लेंड के विषय में लिखे गए -उसके लेखों (लेट्स आन इंग्लिश ) को पेरिस की 
पालँमेट ने खुलेआम जलाने का आदेश दिया था । 
उसे 'अठारहवीं शताब्दी के पुनर्जागरण का प्रस्तोता' कहा जाता है और उसे फ्रांस 
ही नहीं सारे यूरोप में विवेक, प्रबुद्धता और प्रगति के सिद्धांत के प्रचार-प्रसार का श्रेय 
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प्राप्त है। उसे विशवास हो चला था कि फ्रांसीसी धीरे धीरे उसकी बा तें जरूर मानेंगे 

और भविष्य बेहतर होगा। उसने एक मित्र को लिखा था, 'फ्रांसिसी लोग समते तो हैं, 

लेकिन देर से"' युवा लोग बेहतर दिन देखेंगे (फ्रेंच पीपुल कम टु थिग लेट, बट दे डू 
कम*''यंग पीपुल हुव टु सी फाइन थिंग्स) । उसकी मृत्यु के एक दशक बाद हुईं क्रांति 
` ने उसके विचारों को क्रियान्वित कर पुष्ट कर दिया । 

4 सोंतेस्किउ (685-]755) : मोंतेस्किउ को राजनीति विज्ञान का पहला महत्वपूर्ण 
विचारक (फस्ट पोलीटिकल साइंटिस्ट) कहते हैं। सबसे पहले उसने 'फारस के खतः 
(पसियन लेटसँ) में काल्पनिक यात्रियों के माध्यम से तत्कालीन फ्रांसीसी समाज की 
आलोचना को। वह इंग्लेंड से बहुत प्रभावित था और राजतंत्र का समर्थक था, लेकिन 
बह्‌ राजा की शक्ति को संतुलित या नियंत्रित करने के लिए अन्य संस्थाओं को शक्ति- 
शाली बनाना चाहता था। 

उसकी दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक 'स्पिरिट आफ लाज' में राज्य का तकंपूर्ण विवेचन 
है। उसने इतिहास को सामने रखकर यह सिद्ध किया कि सरकारों का आधार स्वेच्छा 
से नहीं बनाया जा सकता । उनका जन्म विशेष स्थिति में होता है और उन्हें किसी 
देशकाल की जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। उसने राज्य के 
तीन काम वताए--कानून बनाना, उसे लागू करना और कानून की व्याख्या तथा न्याय 
करना । इसके लिए उसने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और. न्यायपालिका की कल्पना 
की । उसने इन तीनों कायों को पृथक संस्थाओं द्वारा किए जाने अर्थात शक्ति के विभा- 
जन (सेपरेशन आफ पावर) का विचार प्रदान किया । इस प्रकार राजा की निरंकुशता 
के स्थान पर एक वैधानिक राजतंत्र का उसने पक्ष लिया । उसने परोक्ष रूप से फ्रांस के 
एकतंत्र और केंद्रीकरण की आलोचना की तथा राजतंत्र को बेहतर बनाने के सुझाव 
सामने रखे । उसने पहली वार परंपरागत व्यवस्था का एक विकल्प प्रस्तुत किया । उसकी 
बातें कितनी मूल्यवान थीं, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि अमेरिकी संविधान 
में इन्हें स्वीकार किया गया और क्रांतिकाल में भी उसके सिद्धांतों को संवैधानिक स्वरूप 
प्रदान किया गया। आज भी इस सिद्धांत की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है और 
विभिन्न देशों के संविधानों में उसे कमोबेश स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान 
में ही न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूरी तरह अलग अलग रखने का विधान राज्य 
के नीति निर्देशक तत्वों में स्वीकार किया गया है। 
\_इओ(£722-I778) : रूसो एक रोमांटिक व्यक्ति था। उसने अपने आचरण तथा 
. लेखन में रूढ़ियों की अवहेलना करके स्वतंत्रता और समानता का विचार प्रस्तुत किया 
था। उसने अपनी कुशल लेखनी के सहारे साहित्य, शिक्षा, समाज और राज्य के विषय में 
नए विचार प्रस्तुत किए ओर लोगों को भावना तथा विवेक दोनों ही स्तरों पर प्रभावित 
किया। उसने 'सामाच्य इच्छा' और जनता में निहित प्रभूसत्ता का विचार दिया । उसने 
राज्य के दैवी सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए बताया कि राज्य का जन्म किसी समभौते 
से होता है। इस तरह उसने समझौता करने वालों अर्थात जनता को शक्ति संपन्न 
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बताया । बहुत विवेकपूर्ण ग्रौर तकंसंगत विश्लेषण न कर पाने के बावजूद उसने तत्कालीन 
समाज को काफी हद तक प्रभावित किया । 
उसने व्यक्ति के नैसगिक गुणों के सहज विकास को महत्व दिया। 'समाज की 
असमानताओं के ज्रोत' की बात करते हुए उपने स्पष्ट किया कि मनुष्य संपत्ति और 
संस्थाओं के बंधन में धीरे धीरे अपने आपको वांधते हुए कुटिल और प्रकृति से दूर होता 
गया है। 
एक दूसरी पुस्तक 'एमिले' में उसने शिक्षा को व्यक्ति के सहज और नैसगिक 
विकास का उपकरण बताया । आज के मांटेसरी और किंडर गार्टन जैसी शिक्षा पद्धतियों 
का पूर्वाभास उसमें मिलता हैँ। 
अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक 'सोशल कांट्रैक्ट' में उसने राज्य की उत्पत्ति की एक 
परिकल्पना प्रस्तुत की। उसके अनुसार मनुष्य पहले 'प्राकृतिक अवस्था' (स्टेट आफ 
नेचर) में रहता था और वह आदिम, परंतु निर्मल था। इस तरह उसने एक जंगली, 
[कितु सरल (नोबल सेवेज) समाज की कल्पना की। इसी समाज में सभी लोगों ने 
सबके हित में अपने अपने अधिकारों का परित्याग कर एक 'समवेत शक्ति’ गठित 
करने के लिए समभौता किया और राज्य का जन्म हुआ। इस राज्य में सामान्य इच्छा 
(जेनरल विल) ही प्रमु इच्छा (सावरेल विल) थी। दूसरे शब्दों में उसने सत्ता का 
स्रोत किसी एक व्यक्ति या दैवी इच्छा को न मानकर समष्टि समाज के समवेत रूप को 
माना । उसने घोषित किया कि जनता की इच्छा ही किसी सरकार को वैध बनाती है 
(इट इज दि विल आफ दि पीपुल दैट रेंडसं गवर्नमेंट लेजिटिमेट) । 
उसके विचार न तो इतिहास के तथ्यों पर आधारित और न ही तर्कसंगत थे। 
लेकिन उसने पुनः प्राकृतिक स्थिति की ओर लौटने (बैक टु नेचर) की बात करके 
समाज की कृत्रिमता पर प्रहार किया और साहित्य से लेकर सामान्य जन-जीवन, हर 
कहीं उसका शीघ्र प्रभाव पड़ा । 'मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन प्रत्येक स्थान पर वंधनों 
में बंधा रहता है' (मैन इज बानं फ्री बट एव्री ह्व अर ही इज इन चेन्स) कहकर उसने 
एक साथ मनुष्य में स्वतंत्रता की लालसा जगाई और बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा दी । 
रूसो की आलोचना करते हुए यह कहा जाता है कि उसने मनुष्य की प्रगति को 
नकारा और मनुष्य को पशु बना देना चाहा। वह कल्पना लोक में रहता था और उसे 
यथार्थं की कोई पहचान नहीं थी। जो भी हो, उसने एक रूढ़वादी समाज को उद्वेलित 
तो कर ही दिया था। यद्यपि उसने क्रांति के विचार और तत्कालीन व्यवस्था का विकल्प 
नहीं प्रस्तुत किया, तथापि तत्कालीन संस्थाओं को नकार कर उसने परिवतँन की इच्छा 
और संभावना स्पष्ट की। उसकी आस्था का केंद्र मानव था। इसीलिए स्वतंत्रता, 
समानता और ्रातृत्व (लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटनिटी) जैसे सिद्धांत उसकी लेखनी 
से प्रकट हो सके। तत्कालीन समाज से लोगों का मोहभंग करने में उसे सफलता मिली 
और मध्यम वर्ग उसका अनन्य भक्त हो गया। क्रांति की अवधि का सबसे शक्तिशाली 
नेता रोब्सपियर तो उसे मसीहा और 'सोशल कांटूंक्ट' को पवित्र ग्रंथ (बाइबिल) की 
तरह मानठए आततान! हाम्रो घाएऽटळाएवअड ७ लेकिन बक क्व प्रे रणा 
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की सीमा तक ही था । नेपोलियन कहा करता था, 'रूसो बहुत बुरा था, उसीने क्रांति को 
आसन्न किया' (रूसो बाज ए बैड मन, ए वेरी बैड मैन, ही काज्ड दि रिवोल्युशन) ॥। 
व्यावहारिक स्तर पर उसके विचार क्रियान्वित नहीं हो सकते थे, इसलिए रूसो विचारकों 
में सम्मानित होते हुए भी एक रूमानी लेखक माना जाता है, परंतु उसकी प्रतिभा पूर्णतः 
असंदिग्ध है । 
विश्वकोद : ज्ञान का एक समन्वित कोश तैयार करने की दिशा में ।723 में इंग्लेंड 
में एक विशवकोश (चेंवसं इनसाइक्लोपीडिया) तैयार किया गया था जिसका अनुवाद 
करने के प्रयास के दौरान दिदरो ने एक फ्रांसीसी विश्वकोश की रूपरेखा तैयार कर डाली । 
इसी समय जमनी में चौंसठ भागों में इसी तरह का एक विइवकोश (यूनिवसँल डिक्शनरी) 
प्रकाशित हुआ था । लेकिन वाद में दिदरो के विश्वकोश को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त 
हुआ। दिदरो एक उदार और सचेतन विचारक था। इंग्लेंड के प्रभाव में आकर उसने 
“विवेक' के महत्वं पर बल देते हुए 'फिलासफिक थाट' नामक पुस्तक सिखी थी । उसका 
कहना था : "जिस विषय पर कोई प्रश्‍न नहीं उठा हो उसे कभी प्रामाणिक नहीं माना जा 
: सकता । विशवास करने का अधिकार प्राप्त करने फे लिए शंका करना अनिवार्य हैँ।' 
दिदरो को उस समय के प्रपात गणितज्ञ दालेम्वैर का सहयोग प्राप्त था। इन दो विद्वानों 
ने अन्य विशेषज्ञों की मदद से एक ऐसा विश्वकोश तैयार किया जिसमें छोटे बड़ सभी 
प्रइनों की नई और आधिकारिक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी । इसमें उन्होंने उन प्रश्‍नों को 
भी शामिल किया जिन्हें वे स्वयं नहीं मानते थे। फिर भी कोश में प्रस्तुत किए गए उनके 
तको से गलत विचारों को समाप्त करने का आधार मिलता है। कोश के कुछ भागों का 
प्रकाशन होने और प्रचार बढ़ने से स्थापित संस्थाएं आतंकित हो गई । चौतरफा प्रहार 
शुरू हुआ। सरकार ने भी हस्तक्षेप किया । दालेम्बैर क्षुब्ध और निराश हो गया। उसने 
अपना क्षोभ वोल्तेयर को लिख भेजा। बोल्तेयर ने उसे प्रोत्साहित करते हुए लिखा कि 
“हुम मानव मस्तिष्क में होने वाली महान क्रांति के बहुत करीब हुँ और हम लोग इसके 
लिए आप लोगों के ही विशेष कृतज्ञ हैं।' वोल्तेयर ने दिदरो को फ्रांस के बाहर किसी 
अन्य देश में जाकर लिखने की सलाह दी जहाँ उसे सुविधा मिले। लेकिन दिदरो अडिग 
रहा और हर तरह के व्यवधानों के वावजूद कोश के एक एक खंड प्रकाशित होते रहे 
कोश ने संतुलित ढंग से घामिक असहिष्णुता, दोषपूर्ण कर व्यवस्था, गुलामों के 
व्यापार और निर्मम फौजदारी कानून जैसी व्यवस्थाओं पर प्रहार किया । कोश में 
मध्यमवर्गीय चेतना की भी झलक मिलती है। ऐसे स्थलों पर दिदरो लिखता है कि 
“विभिन्‍न देशों के लोगों का एक दूसरे के लिए उपयोग आवश्यक हो गया है ताकि भूमि 
और उद्योग के उत्पादनों का आदान प्रदान हो सके। वाणिज्य मनुष्य के आपसी संबंध 
का नया सूत्र है।' विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र तथा राजनीति जैसे विषयों पर वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से अधिकाधिक लेख लिखे गए । दिदरो ने स्वयं सैकड़ों लेल लिखे । उस अवधि 
में किसी भी विंपय की परंपरागत'माच्यता केवल इसीलिए नहीं स्वीकार को गई कि वह 
एक समय प्रतिष्ठित और स्वीकृत रही द । पुनर्जागरण काल की तर्कं परंपरा को कसौटी 
बनाया गया ^ पीरण मिर्त: 0% ही स्थैनिपिरपवी्िन्ने विषयों की! सेंई पींडेया उपलब्ध 
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हो गई और नगरों के मध्यवर्गीय पाठकों को ज्ञान का विस्तार करने और समभने कां 
अवसर मिला । इससे जो दृष्टिकोण विकसित हुआ वह तत्कालीन व्यवस्था के लिए घातक 
सिद्ध हो सकता था। इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन तव तक उसका 
विभिन्‍न भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। यहां तक कि रूस की जारीना कैथरीन 
भी इसकी प्रशंसा करने लगी थी। इस प्रकार यह विश्वकोश मध्यमवर्गीय लोगों के 
प्रशिक्षण और परिवर्तन के लिए अनुकूल मानसिकता का निर्माण करने में अत्यंत महत्व- 
पूर्ण सिद्ध हुआ । 
अर्थशास्त्री : अठारहवीं शताब्दी के मध्य में ही ज्ञान की नई शाखा राजनीतिक अर्थ- 
व्यवस्था (पोलीटिकल इकोनामी) का विकास हुआ | यह खोजवीन शुरू हुई कि देश की 
संपत्ति का खोत क्या है, वस्तुओं का उत्पादन और वितरण कैसे होता है, मांग और पूर्ति 
के कया नियम हैं, धन का क्या उपयोग होता है और उसका उद्योग तथा वाणिज्य पर 
क्या प्रभाव पड़ता है? इसके पहले इन विषयों पर बैज्ञानिक ढंग से सोचा ही नहीं जाता 
था | अब इंग्लेंड और फ्रांस में इन विषयों पर विधिवत विचार शुरू हुआ। इंग्लेंड में 
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने पनी ऐतिहासिक पुस्तक “इन्क्वायरी इण्टू दि नेशन 
ऐंड काजेज आफ दि वेल्थ आफ नेशन' लिखी जो इस विषय पर पहली पुस्तक थी । 
इससे प्रभावित होकर फ्रांस में आथिक समीक्षा शुरू हुई। फ्रांसीसी विचारकों ने, धरती 
को एकमात्र उत्पादक तत्व माना । ऐसे विचारकों में केने ओर तूर्जो जैसे लोग प्रमुख थे । 
घरती से संबंधित कृषि, जंगल और खनिज को उत्पादन का साधन और धन का खरोत 
माना गया । उद्योग और वाणिज्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । अब तक राजकीय 
नियंत्रण में प्रतिष्ठित 'वाणिज्यवाद' (मर्कंटाइलिज़्म) के विरुद्ध लोगों ने किसी प्रकार 
के हस्तक्षेप से मुक्त व्यापार नीति (लैस्से फेअर) का विचार सामने रखा। केने का कथन 
है कि 'यदि किसान गरीब है तो राज्य और राजा भी गरीब होंगे।' उसे विशवास था 
कि भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाने पर देश की आथिक स्थिति स्वतः सुधर 
जाएगी । केने और एडम स्मिथ के विचारों में निकटता है। इन विचारकों ने आथिक 
स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकषित किया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अव- 
रोघ पैदा करने वाले राजकीय प्रतिबंधों की आलोचना की । इससे राजनीतिक क्षेत्र में 
तत्कालीन व्यवस्था की हो रही आलोचनां पूरक सिद्ध हुई। इन्होंने सही उत्तर भले ही 
न दिए हों लेकिन सही प्रन अवश्य उठाए । 
जनमत : तत्कालीन फ्रांस में जनमत जानने के साधन उपलब्ध नहीं थे । स्थानीय 
संस्थाएं या कोई व्यवस्थापिका सभा थी ही नहीं। कुल मिलाकर न्यायिक संस्थाओं के रूप 
में पालँमां का अस्तित्व था जो किसी भांति अंकुश रख सकती थी। वैसे तो प्रांतों में भी 
पालंमां थी लेकिन पेरिस की पालंमां का विशेष महत्व था। नियम के अनुसार किसी भी 
नए कानून को पालंमां में पंजीकृत (रजिस्ट्रेशन) करना आवश्यक था, क्योंकि इसके 
अभाव में निर्णय करते समय नए कानूनों का ध्यान रखना कठिन था। राजा द्वारा कानून 
बनाए जाने का अधिकार स्वीकार करने के बावजूद पालँमां कभी कभी अनुचित कानून 


का विरोध करती ही. लोर, प्राप मह, जियोफ पज़ों कें" छपताउरजकाल्विकसवाती 
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थी । ऐसी स्थिति में या तो राजा अपेक्षित परिवर्तन करता था या स्वयं पालंमां के समक्ष 
जाकर कानून के पंजीकरण का आदेश देता था। इस स्थिति में पालंमां के लिए आदेश 
का पालन करना अनिवार्य होता था। लेकिन क्रांति के पूर्ववर्ती वर्षों में पालमां ने ऐसे 
कानून को वैध मानने से इनकार करना शुरू कर दिया था । इस तरह अन्य संस्थाओं के 
अभाव में पालंमां सरकारी नीतियों के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करती थी और 
लोगों को यह भी बताती थी कि देश के आधारभूत कानून को मनमाने ढंग से बदलने का 
अधिकार राजा को नहीं है। 

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पालंमां कोई प्रगतिशील संस्था नहीं 
थी । इसके सदस्य विशेषाधिकार संपन्न लोग ही होते थे | स्टेट्स जनरल के क्रांतिकारी 
कार्य शुरू होने के समय इन लोगों ने निरंकुश तंत्र के विरुद्ध असंतोष बढ़ाने में भले ही 
महत्वपूर्णं भूमिका निभाई हो, परंतु पालंमां ने उनका विरोध शुरू कर दिया था । जन- 
मत का प्रभाव सामने न दिखने पर भी यह महसूस किया जा सकता था । देनिक 
समाचारपत्र तो नहीं थे लेकिन आवश्यकता पड़ने पर प्च छापकर बांटे जाते थे। इस 
कार्ये में तत्कालीन बुद्धिजीवी बड़े दक्ष थे जनता को इन पर्चो का इंतजार रहता था । 
सरकार जानती थी कि इन पचों का जनता पर कया प्रभाव पड़ सकता है और इसीलिए 
सरकार ने वोल्तेयर, दिदरो और मोंतेस्किउ जैसे लेखकों के लेखन को हतोत्साहित और 
कभी कभी उनका दमन भी किया। इस तरह असंतोष और परिवतँन की आकांक्षा जनमत 
का रूप लेकर किसी न किसी माध्यम से अभिव्यक्त होती ही थी । जनमत की जागरूकता 
का सबसे बड़ा प्रमाण उस समय सामने आता जब “स्टेट्स जनरल' का आह्वान किया 
गया और संपूर्ण फ्रांस में कुछ ही सप्ताह के अंतगंत हजारों मांगपत्र (काइए) तैयार कर 
लिए गए। 

इस तरह क्रांति के पहले नई चेतना का प्रसार तो हो रहा था, लेकिन व्यवस्था में 
आशिक परिवर्तन पर विशेष बल नहीं दिया जा रहा था और न ही राजतंत्र का कोई 
विकल्प ढूंढ़ा जा रहा था। हालांकि सभी ने प्रश्‍न खड़े किए और यथास्थिति के पोषकों 
की नींव हिला दी थी । सत्रहवीं शताब्दी से ही वढ़ रहे तकं और विवेक का महत्व फ्रांस 
में चरमोत्कर्ष पर था । हर तरह से संपन्न मध्यवर्ग, परिवतंन के लिए लालायित था। 
समाज में उसका स्थान गौण होने से वह क्षुब्ध और उद्वेलित था। साथ ही छोटे पादरी 
और सामंतगण भी असंतुष्ट थे । साहित्य के अध्ययन और गोष्ठियों की वहसों का महत्व 
बढ़ रहा था । समाचारपत्र अव कस्वों और छोटे बाजारों में भी बिकने लगे थे। नगरों 
विशेषकर पेरिस, में कई तरह के क्लब स्थापित हो रहे थे। 'कारदीलिए' जैसी संस्थाओं 
में बहसें और परिसंवाद हुआ करते थे। 

पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में जो आथिक, सामाजिक परिवर्तेन हुए थे उनसे 
सत्रहवीं शताब्दी में ही विचारों में परिवर्तन की पृष्ठभूगि तैयार हो गई थी। परि- 
णामतः ज्ञानोदय काल में समाज के संपन्त और स्थापित लोगों की रूढ़ियों कां पोषण 
करने वाली रूढ़ियों से असंतुष्ट लोगों ने तकं का सहारा लेकर प्रहार करना शुरू कर दिया 


था। फांहीसी तित्ञाउलों, 5 सितो हढ़ाग्ा,॥, तत्कालीन »गजुनीतिक, आधिक, 


4 यूरोप का इतिहास 


सामाजिक और धार्मिक स्थितियों में परिवर्तत की संभावना पर उन्होंने बल दिया और 
उसे बैचारिक आधार प्रदान किया । 
कहा जाता हैँ कि फ्रांसीसी दार्शनिकों ने क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। यहां 
यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि विचार जिस समाज में पैदा होते हैं वहां की 
आशिक. स्थितियों का उनपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये विचार किसी शून्य में नहीं 
वरन आशथिक-सामाजिक परिवेश में पैदा होते हैं। इस प्रकार एक क्रम--स्थितियां, 
विचार, स्थितियां--चलता रहता हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस जिन स्थितियों 
में अठारहवीं शताब्दी में था उसमें परिवर्तेन अनिवार्य हो गया था। अतः अनुकूल विचार 
पैदा हुए और उन्होंने परिवर्तन की आवश्यकता तथा उसके स्वरूप के बारे में समाज में 
एक वर्ग को जागरूक बनाया । इसी वर्ग ने परिवतंनकारी संघर्ष अर्थात क्रांति का नेतृत्व 


किया । 


लई सोलहवां के स्वभाव से उसके गही पर बैठने के समय (774) लोगों को बहुत 
आइवासन मिला था | फ्रांस ने जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मदद की और जाजे 
बाशिगटन के नेतृत्व में अमरीका"को इंग्लेंड के विरुद्ध विजय मिली तो सभी फ्रांसीसी 
गौरवान्वित हुए थे । लेकिन खुशियों का आधार स्थाई नहीं था। राज्य का ऋण बढ़ता 
जा रहा था और उसका भुगतान कर पाना असंभव लग रहा था । 
लूई ने जब फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और इतिहासकार तूर्जो को अपना मंत्री वनाया 
तो लगा कि समस्या का समाधान हो जाएगा । कार्यभार संभालते ही. तूर्जो ने खाद्यान्न 
के व्यापार पर लगे बहुत से प्रतिबंध हटा दिए। उसने विभिन्न व्यवसायों की शक्तिशाली 
संस्था 'गिल्ड' को समाप्त कर दिया। उसने सड़कों की मरम्मत के निमित्त लिए जाने 
वाले वेगार (कार्वे) को समाप्तःकर एक सामान्य कर. लगा दिया। तूर्जो ने चारसूत्री 
कार्यक्रम रखा--ऋण नहीं, नए कर नहीं, दिवालियापन नहीं और राज्य के खर्च में 
कमी । इसे पूरी तरह क्रियान्वित करने पर निइचय ही स्थिति में सुधार होता । आंशिक 
रूप से लागू होने पर भी स्थिति में स्थिरता आने लगी थी, लेकिन खर्च में कमी के लिए 
कोई तैयार नहीं था। उसके सुधारों ने विभिन्न लोगों को अलग अलग कारणों से 
असंतुष्ट कर दिया । तूर्जो की शिकायत होने लगी और उसे पद से हट जाना पड़ा । 
उसने स्वयं कहा कि यह फ्रांस के लिए विपत्ति है, घटनाओं ने इसे सत्य कर दिखाया । 
उसके बाद क्लून्यी नामक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने तूर्जो का 
कार्यक्रम रह्‌ कर दिया । इसी समय अमरीका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और फ्रांस 
ने लाफाय्यत के नेतृत्व में अपने परंपरागत शत्रु इंग्लंड के विरुद्ध अमेरिका की मदद के 
लिए एक सेना भेज दी। यह अतिरिक्त भार संभाल पाना मुश्किल था और फलतः: 
क्लूत्यी को हटना पड़ा। अब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नेकर की नियुक्ति हुई। नेकर 
स्विटजरलेंड का निवासी था और प्रोटेस्टेंट था ।- ये दोनों ही बातें उसकी सफलता के 
माग में अवरोध बन सकती थीं, लेकिन एक बेकर परिवार का होने के कारण वह्‌ आथिक 
मामलों में दक्ष था । उसने ऋण न लेने की वात छोड़कर तूर्जो के अन्य सुझाव स्वीकार कर 
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लिए। अमेरिकी युद्ध में जब अंगरेज हारने लगे तो इसका श्रेय नेकर को मिला | कहा 
जाने लगा कि 'नेकर ईश्वर है । वह बिना कोई कर लगाए युद्ध लड़ रहा है । उसने राज्य 
का एक तरह का बजट (कोंत रान्द्यू) वनाया। मनगंढृत आंकड़ों के सहारे यह सिद्ध 
किया कि हालत सुधरती जा रही हैं। तमाम गड़बड़ियों के बावजूद ये आंकड़े प्रकाशित 
होने पर प्रशंसित हुए । लोगों ने पहली बार यह जाना कि वास्तव में कराधान से राज्य 
को कितनी आमदनी होती है और राजा स्वयं अपने ऊपर कितना खर्च करता है । लेकिन 
नेकर की प्रतिभा ने वेर्साई के षड्यंत्रपूर्ण माहौल में ईर्ष्यालु लोगों की संख्या बढ़ा दी और 
लोग उसके विरुद्ध होने लगे । परिणामत: उसे भी अपने पद से हटना पड़ा । 

.._ उसका उत्तराधिकारी फ्लरी एक साधारण और चापलूस व्यक्ति था। उसने 
हवा के साथ बहुना शुरू कर दिया। वह मारी आंतुआनेत के खर्चे के लिए घन जुटाता 
रहा । परंतु यह स्थिति आखिर कब तक चलती? उसके स्थान पर कालोन्न को वित्तमंत्री 


, बनाया गया । उसने अपना कार्य शुरू ही किया था कि एक अशोभनीय घटना हुई। फ्रांस 


के वरिष्ठ पादरियों में से एक काडनल रोहां बहुत भ्रष्ट था। उसे बताया गया कि 
रानी बहुत प्रसन्नता से उपहार स्वीकार करती है और यदि बह एक कीमती हार रानी 
को भेंट करे तो राजपरिवार से उसकी निकटता हो जाएगी तथा उसे प्रतिष्ठा भी मिलेगी । 
वस्तुतः यह एक चाल थी जो उसे और रानी दोनों को एक साथ बदनाम कर देती । रोहा 
ने चुपके से उपहार देना चाहा, लेकिन उपहार विरोधियों को मिल गया और सरकार 
की बहुत बदनामी हुई। इसी बीच राजा और पेरिस की न्यायिक संस्था पालंमा में 
मतभेद बढ़ता गया । आथिक स्थिति संभल नहीं रही थी । कालोन्न ने राजा को सूचना 
दे दी कि राज्य दिवालियापन की ओर उन्मुख है और पूरे तंत्र में बिना कुछ मौलिक 
सुधार किए स्थिति संभल नहीं सकती । अंत में फ्रांस के सभी विशिष्ट लोगों की सभा 
(ले नोताव्ल) बुलाने का निर्णय हुआ। विशिष्टों की सभा के पास कोई समाधान नहीं 
था । एकमात्र समाधान यह हो सकता था कि विशेषाधिकार संपन्‍न और कर मुक्त लोगों 
पर कर लगाया जाए; लेकिन विझिष्टों में अधिकांश वे लोग थे जो विशेषाधिकार संपन्न 
थे। वे कर देने के लिए तैयार नहीं थे। कालोन्न और विशिष्टों की सभा का अधिवेशन 
दोनों ही बर्खास्त कर दिए गए। 

राजा ने अध्यादेशों के माध्यम से शासन करना चाहा। इसी समय पेरिस की 
पार्लमां ने अपने महत्व को स्थापित करने के लिए उन कानूनों को न केयल रजिस्टर 
करने से इनकार कर दिया, उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल राज्य को ही “स्टेट्स 
जनरल' के माध्यम से नए कर लगाने का अधिकार है। जिन मौलिक कानूनों का प्रश्‍न 
पालेमां में उठता था अब उसे एक निड्चित रूप दे दिया गया। इसके अनुसार (†) 
राज्य कर लगाने का अधिकार स्टेट्स जनरल के माध्यम से व्यक्त करता हैँ; (!) 
फ्रांस में मिलाए जाते समय विभिन्न प्रांतों की स्वायत्तता त्ररकरार थी और प्रांतीय 
पार्लमां के अधिकार भी अक्षुण्ण हैं; () राजा जजों को बर्खास्त नहीं कर सकता; 
(¡४) गिरफ्तार होने पर हर व्यक्ति को न्यायालय के सामने याचिका प्रस्तुत करनी 
चाहिए और नियमित न्यायाधीश की अदालत में ही मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए। 
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जब अधिकारियों ने बलप्रयोग करना चाहा तो रन्न, तूलूज और वोर्दो नगरों में 
प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शन हुआ । ग्रनोब्ल में तो पार्लमां ने विशेष अधिवेशन करके यह घोषणा 
कर दी कि राजा और उसके अधिकारियों की नीति गलत है और स्टेट्स जनरल का 
अधिवेशन तत्काल बुलाया जाना चाहिए । इस अधिवेशन में सामंत, पादरी और तुतीय 
वर्ग के प्रतिनिधि एक साथ शामिल थे। 
अब कठिनाई यह थी कि स्टेट्स जनरल का अधिवेशन अंतिम बार ।64 में 
हुआ था रिशलिउ द्वारा स्टेट्स जनरल का उपयोग बंद कर दिए जाने के बाद वह 
विस्मृत होती चली गई थी। लेकिन विकल्प क्या था ? फ्रांस की जजर आथिक स्थिति 
और राज्य के दिवालियेपन से कैसे निबटा जाए ? किसी के पास कोई निदान नहीं था । 
समस्या को टालने का एक ही तरीका था--पप्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुलाना। 
यह अपने में एक क्रांतिकारी घटना थी । राजा ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली थी । 
'मैं ही राज्य हूं' कहने वाले का उत्तराधिकारी भी प्रतिनिधि सभा से समस्या का समाधान 
मांगने के लिए मजबूर हुआ था। 
स्टेट्स जनरल की बात लोग भूल चुके थे। उसका स्वरूप, उसका संगठन, उसकी 
कार्यप्रणाली, चुनाव आदि कुछ भी ज्ञात नहीं था। व्रई ने इन विषयों पर शोध करने के 
के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति कर दी ताकि कुछ दिनों तक यथास्थिति वनी रहे । जब 
उसे भी तत्काल सफलता नहीं मिली तो अंत में उसे हटा दिया गया। नेकर को फिर से 
आमंत्रित किया गया । 
स्टेट्स जनरल के चुनाव के लिए पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग से अलग अलग 
प्रतिनिधि चुनने की पुरानी पद्धति अपनाई गई। हर व्यक्ति जो राज्य को कर देता हो 
या किसी विशेष कार्य में दक्ष हो, मत दे सकता था। फांस में बढ़ती हुई चेतना का प्रमाण 
यही था कि जो लोग चुने गए वे राजनीति समझते थे और टामसन के अनुसार उनके 
विचारों में सिद्धांतों की प्राथमिकता स्पष्ट थी। चुने गए सदस्य अपने अपने क्षेत्र से 'मांग 
पत्रक' तैयार करके लाए थे। ताकविल ने इन पत्रकों का विशद अध्ययन करने के वाद 
लिखा है कि इनसे स्पष्ट हो जाता हैं कि ।789 में जनता क्या चाहती थी। इन्हें पुरातन 
व्यवस्था की अंतिम इच्छा और वसीयत कहा गया है। इनमें निरंकुशता की सामान्यतः 
आलोचना और राष्ट्रीय संविधान की अपेक्षा की गई थी । इनका मत था कि स्टेट्स 
जनरल का अधिवेशन समय-समय पर होना चाहिए और उसे राजा को सलाह देने के 
साथ स्वतंत्रता की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। इन पर ध्यान देकर राजा 
स्थिति संभाल सकता था, (लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव के साथ जनता में व्यापक 
जागरूकता आ गई थी। स्टेट्स जनरल के महत्व पर चर्चाएं हो रही थीं। उसी समय 
आव्बे सीऐ ने एक पुस्तिका में इस प्ररन को बहुत सरल ढंग से हल किया था। उसने 
लिखा : स्टेट्स जनरल क्या है ? 
--सब कुछ। 
उसका राजनीतिक जीवन में क्या महत्व है ? 
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वह कया चाहती है? 

थोड़ा महत्व । 

_ अव प्रन यह था कि अधिवेशन कहां बुलाया जाए? नेकर ने सलाह दी कि पेरिस 
उपयुक्त होगा, लेकिन लूई और उसके निकट के लोग वेर्साई से बाहर जाने को तैयार 
नहीं थे । वेर्साई में इतने लोगों की रहने तक की व्यवस्था नहीं थी । फिर भी अधिवेशन 
वहीं बुलाया गया । 

2 मई, !789 का वासंती दिन । बड़े समारोह के साथ लूई ने सदस्यों का स्वागत 
किया । उसका ख्याल था कि धूमधाम में ही लोग खो जाएंगे; परंतु समस्याएं शुरू से ही 
सिर उठाने लगीं । तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी । कुछ 
लोगों को दो खाली किए गए अस्तबलों में रहना पड़ा था। इसका पहला प्रभाव बहुत 
बुरः पड़ा था । 

अब एक महत्वपूर्ण प्रन उठ खड़ा हुआ कि स्टेट्स जनरल में मतदान की प्रणाली 
क्या होगी । परंपरा थी कि तीनों वर्गों--पादरी, सामंत ओर तृतीय वर्ग, के प्रतिनिधि 
अलग अलग सदनों में मत देते थे और इस तरह तीनों सदनों में से दो सदन जो चाहते थे 
बही स्वीकृत होता था । इस प्रणाली से स्पष्ट था किं समान हित वाले पादरी और सामंत 
हमेशा एक साथ रहेंगे इसलिए उनकी बात स्वीकृत होगी। तृतीय बे ने इस पद्धति को 
मानने से इनकार कर दिया । उसने हर व्यक्ति को एक मत मानकर पूरे स्टेट्स जनरल 
के बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का प्रस्ताव रखा। विशेषाधिकार संपन्न लोगों का 
ध्यान भी आङ्गष्ट हुआ । राजा को सलाह दी गई कि वह इसे स्वीकार न करे। इसी 
बीच छोटे पादरी, गरीव सामंत और इन दोनों ही वर्गों के प्रवुद्ध प्रतिनिधि तृतीय वग 
का पक्ष लेकर उससे मिलने लगे। तृतीय वर्ग संगठित होने लगा। इनके अध्यक्ष ने 
विशेषाधिकार के विरुद्ध प्रस्ताव रखा। राजा के गुट ने व्यवघान डालने का निइचय 

किया । जिस सभा भवन में अधिवेशन होता था उसे मरम्मत के बहाने बंद कर दिया 
गया; लेकिन उन्हें स्थिति का पता नहीं था। 20 जून को सभा भवन बंद पाकर प्रति- 
निधियों ने पास के टेनिस मैदान में इकट्ठा होकर घोषणा की कि वे केवल तृतीय वर्ग के 
नहीं सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं और वे एक स्थाई संविधान (चाटंर आफ लिवर्टी) 
बनाए विना नहीं मानेगे। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। फ्रांस में पहली वार एक 
संविधान सभा का स्वतः संगठन हो गया'था और अव तक जो तृतीय वर्ग तिरस्कृत था 
बह संगठित और मुखर हो उठा। उसे अव प्रबुद्ध पादरियों और सामंतों का भी समर्थन 
FE लूई ने मतदान के लिए एक ही सदन की प्रणाली और संविधान बनाने की 
बात मान ली । तृतीय वर्ग और क्रांति की यह पहली प्रमुख सफलता थी। एक राष्ट्रीय 
सभा (नेशनल एसँबली) का जन्म हुआ। इस सभा में मध्यमवर्गीय लोगों का प्रभाव 
सबसे अधिक था । कोंत ला मा नामक लेखक ने बताया हैं कि "फ्रांस न भ प्रतिभा 
और शक्ति एसँबली में एकत्र हो गई थी।' आब्बे सीऐ जैसा आदशं र व्यवहार 
कुशल पादरी, बाईय जैसा प्रबुद्ध और परंपरा “विरोधी बुद्धिजीवी तथा मिरावो जैसा 
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प्रखर और यथार्थवादी राजनेता तृतीय वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। इसके विपरीत सामंतों, 
पादरियों और राजा का पक्ष लेने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी वात किसी 
से स्वीकार करा सके । 
वेर्साई के पास ही पेरिस में तनाव बढ़ रहा था। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन 
पेरिस में न बुलाए जाने से पेरिस के लोग क्षुब्ध थे। पिछले दो वर्षों से अकाल की स्थिति 
के कारण वेरोजगार लोग पेरिस में इकट्ठा हो रहे थे। कारखानों के बंद होने के कारण 
मजदूर वेकार हो गए थे । इन भूखे नंगे लोगों को सां क्यूलोत कहां जाता था। उन्होंने 
खुलेआम सड़कों पर इकट्ठा होकर अपनी बातें कहनी शुरू कर दी थीं । 27 जून को इन 
लोगों ने कारखानों के मालिकों और व्यापारियों पर हमला कर दिया । काफी लोग 
हताहत हुए और उन्हें सख्ती से दबा दिया गया । इस समय यात्रा पर आए आर्थर यंग ने 
फ्रांस छोड़ते समय लिखा कि क्रांति पूरी हो गई है, लेकिन यह तो शुरुआत थी । 
दंगे बढ़ते जा रहे थे 'रोटी का दाम ही लोगों की मनस्थिति जानने का माध्यम 
था! दाम का बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि बाजार में गेहूं नहीं के बरावर था और 
महंगी रोटी से लोगों की उत्तेजना भड़कती थी । फलतः दंगे होते रहे । महल में कुछ 
सामंतों, मारी आंतुआनेत और राजा के भाई आर्तुआ ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया । 
वे किसी भी तरह स्टेट्स जनरल की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। 
राजा भी उन्हीं की बातों में आ गया । नेकर को बर्खास्त कर दिया गया जिसका पेरिस 
में विरोध हुआ । लोग यह समभने लगे कि राजा सर्ती बरतने जा रहा हैं और उन 
लोगों को हटा रहा है जो जनता का पक्ष ले सकते हैं। कामीय देमूले ने तत्काल लोगों को 
सावधान किया और दास्त्रास्त्रों से लैस रहने का आह्वान किया । 
बास्तीय का पतन : पेरिस से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा किला था जहां घ्रायः राज- 
नैतिक बंदी रखे जाते थे मिरावो और बोल्तेयर जैसे लोग वहां भेजे जा चुके थे। धीरे 
धीरे बास्तीय निरंकुशता और स्वच्छंदता का प्रतीक बन गया था। लोगों को मालूम था 
कि यहां वारूद और शस्त्रास्त्र काफी मात्रा में मौजूद है । 
3 जुलाई को यह अफवाह फली कि सैनिकों को पेरिस भेजा जा रहा है। इससे 
` उत्तेजित होकर लोगों ने शस्त्रास्त्र संग्रह करने का निर्णय किया। नगर में जहां भी 
दासत्रासत्र उपलब्ध हो सकते थे वहां लूट खसोटकर भीड़ ने हथिया लिया। ।4 जुलाई को 
यह ख़बर फँली कि बास्तीय में शस्त्रों का भंडार है और यह जान कर भीड़ उधर ही उमड़ 
पड़ी । उस समय बास्तीय में न तो बहुत हथियार थे और न ही राजनैतिक कैदी । उसकी 
सुरक्षा का भी पूर्ण प्रबंध नहीं था। फिर भी प्रशासक द लोने ने हथियार देने से इनकार 
कर दिया । भीड़ को डराने के लिए जब रक्षकों ने गोली चलाई और सैकड़ों लोग हताहत 
हो गए तो भीड़ किले पर टूट पड़ी और सचमुच इंट से इंट बजा दी गई। रक्षक मार दिए 
गए | कैदी जिनमें अपराधी भी थे छोड़ दिए गए। पुरा किला ध्वस्त कर दिया गया । 
लोग यादगार के लिए वहां से लोहे और पत्थर के टुकड़े अपने अपने घर ले गए और 
बास्तीय का नामोनिशान मिटा दिया गया। 
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राष्ट्रीय दिवस ।4 जुलाई को ही मनाता है। वैसे अपने में यह कोई बड़ी वात न थी; 
एक मामूली किले पर उग्र भीड़ ने कब्जा करके उसे नष्ट कर दिया था, पर यह घटना 
बदले हुए समय के श्रागमन की स्पष्ट ही पूर्वसूचना थी। लूई ने इस घटना का विवरण 
जानकर कहा कि “अरे ! यह तो विद्रोह है।' पास खड़े लिआंकूर ने कहा, नहीं सरकार ! 
यह्‌ क्रांति है।' और सत्य ही, यह क्रांति का उद्घोष था। वास्तीय एक किला ही नहीं, 
एक सिद्धांत और परंपरा का पतन था। ब्रिटिश राजदूत ने लिखा कि, 'फ्रांस अब एक 
स्वतंत्र देश हो गया है। 

बास्तीय के पतन के तात्कालिक और दूरगामी दोनों ही परिणाम क्रांतिकारी थे। 
इससे फ्रांस के लोगों को सीधी कार्यवाही करने की प्रेरणा मिली । सारे फ्रांस में क्षुब्ध 
लोगों ने सामंतों और विरोधियों पर प्रहार करना शुरू कर दिया और वास्तीय की आग 
तेजी से संपूर्ण फ्रांस में फैल गई। सामंतों की हवेलियों पर प्रहार किए गए, उन्हें लूटा 
और जलाया जाने लगा, पुराने दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और इस प्रकार पुरातन 
व्यवस्था के गढ़ों और प्रतीकों को समाप्त किया जाने लगा | दूसरी ओर फ्रांस में यूरोप 
का सबसे प्रसिद्ध एकतंत्र था। वास्तीय के पतन को एछ्रतंत्र की पराजय और स्वतंत्रता 
की जीत समका गया । पेरिस में जनरल लाफाय्यत के नेतृत्व में सामान्य सुरक्षा के लिए. 
एक 'नेशनल गाडं' का गठन किया गया और सैनिक शक्ति मध्यवगं के हाथ में आ गई। 
पेरिस में एक नई म्युनिसिपल सरकार (कम्यून) का संगठन किया गया और सत्ता धीरे 
धीरे मध्यवर्ग के हाथों में सिमटने लगी । सारे यूरोप में बास्तीय के पतन की खुशियां 
मनाई गईं । रूस और जर्मनी के छात्रों ने सड़कों पर नाच-गाकर फ्रांसीसियों का अभि- 
नंदन किया । फ्रांस के प्रतिद्वंदी इंग्लेंड के भ्रबुद्ध लोगों ने भी इसका स्वागत किया। उस 
समय के सबसे प्रसिद्ध कवि वड्संवर्थ ने प्रशंसा में कविताएं लिखीं जिनका भाव था-- 
'फ्रांस में जीवन इस समय इतना सुखकर है; और इस समय युवा होना तो मानो स्वगं 
का ही सुख भोगना है।' कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वास्तीय का पतन फ्रांस 
के इतिहास और क्रांति का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 


अभी भी लोगों का राजा से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, परंतु रानी अवद्य बहुत 
घत्रड़ाई हुई थी । लूई ने पेरिस जाने का निश्चय किया। जव वह क्रांति की तिरंगी कलंगी 
लगाए पेरिस पहुंचा तो भीड़ ने राजा के लिए 'जिदावाद' के नारे लगाए । नेशनल एसे- 
वली में 4 अगस्त को फिर एक अप्रत्याशित घटना हुई। नोआइय नामक एक प्रतिनिधि 
ने यह प्रस्ताव रखा कि करों में समानता और विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए। 
उसने घोषणा की, 'मैं अपने विसेषाधिकारों का परित्याग करता हूं ।' स्थिति नाटकीय 
थी और लोग भावावेश में आ गए । सामंत प्रतिनिधियों में भी होड़ लग गई । सुबह होते 
होते प्रायः सभी प्रतिनिधियों ने अपने विशेषाधिकार त्याग दिए थे। यह सिद्धांत बनाया 
गया कि सभी नागरिकों से एक समान ही कर वसूल किया जाएगा । इस प्रकार समानता 
और एकरूपता की स्थापना हो गई जिसके लिए फ्रांस की जनता लालायित थी। 


सुबह की. रोजती 5०० लिस पाती ह्यूव्नइशा का अंत 
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हो चुका था। सामंती समाज की कत्र पर मध्यवर्गी फूल खिल रहे थे। सामंतों की जमीन 
पर पहले ही किसानों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था । धीरे धीरे सामंतों की जमीन 
नगर के धनिकों और मध्यमवर्गीय लोगों के हाथों में आने लगी थी । उस समय एक कार्टून 
प्रकाशित हुआ। पहली तस्वीर में एक बूढ़ा किसान पीठ पर बोझ लादे जा रहा है- 
बोक पर लिखा था 'सामंती और चामिक कर' । दूसरे चित्र में वही किसान, सामंत और 
पादरी पर सवारी करते हुए कह रहा हैं 'मैं जानता था कि मेरे दिन भी आएंगे ।' संभवतः 
यह सच नहीं था कि इस नई चेतना से फ्रांस का किसान शक्तिशाली हो गया है, लेकिन 
यह जरूर सच था कि सामंत और पादरी ध्वस्त हो गए । 

तत्कालीन स्थिति को मारा ने अपने समाचार पत्र में पूर्णतः स्पष्ट कर दिया। उसने 
लिखा : 'यदि विशेषाधिकार संपन्न लोगों में उदारता थी तो भी उन्होंने बहुत देर कर 
दी । जब उनकी हवेलियों में लगी आग से सारे देश में रोशनी फैल गई तो उन्होंने उदारता- 
पूर्वक उन लोगों को बंधनमुक्त कर अपने विशेषाधिकारों का परित्याग कर दिया । लेकिन 
इन अधिकारों को तो लोगों ने पहले ही अपने झस्त्रों की शक्ति से छीन लिया था ।' 

सानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा : एसेंबली में इस वात पर काफी 
बहस हो रही थी किं जो कुछ करना है, उसकी घोषणा होनी चाहिए । क्रांति का कोई 
सद्धांततो होना ही चाहिए (द रेवोल्यूशन मस्ट हैव ए क्रीड) । रूसो के 'सोशल कांट्रेक्ट' 
से उन्हें प्रेरणा मिल रही थी। मिरावो, लाफाय्यत और सीए ने पने अलग अलग दृष्टि- 

कोण प्रस्तुत किए । अंत में 27 अगस्त को ईद्वर नहीं बल्कि सर्वोच्च सत्ता (सुप्रीम वींग) 
को साक्षी मानकर नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा में निम्न- 
लिखित बातों पर विशेष बल दिया गया : % 

_मनुष्य के कुछ नैसगिक अधिकार हैं जो उसे जन्म से ही प्त. होते हैं; जैसे 
अपनी सुरक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार, संपत्ति रखने का अधि- 
कार आदि। 

कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। राज्य का जन्म व्यक्तियों कें 
सामूहिक प्रयत्न का फल है। इसीलिए व्यक्ति को स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम 
से शासन और विधि निर्माण में भाग लेने का अधिकार है । 

__किसी भी संस्था का, चाहे वह परिवार होया राज्य, यह कतव्य हैं कि वह 
नागरिक अधिकारों की रक्षा करे । 

_राज्य व्यक्ति का दमन न करे इसके लिए उसके अधिकारों पर नियंत्रण की 
व्यवस्था होनी चाहिए। 

यह घोषणा रूसो के विचारों और आदर्शो से ओतप्रोत तथा उसी से प्रेरित थी। 
जुलाई और अगस्त में घटी घटनाओं का इन पर प्रभाव अवश्य था, लेकिन मूलतः यह 
क्रांति के आदर्शों पर अधिक और कार्यक्रमों पर कम प्रकाश डालती है। कहा जाता है कि 
वस्तुस्थिति को ध्यान में नहीं रखने के कारण क्रॉतिकाल के कार्यक्रमों पर इस घोषणा ने 
विशेष प्रभाव नहीं डाला, पर यह भी सच है कि फ्रांस ही नहीं सारी दुनिया के लोगों को 

इसने प्रेरित वि है" शकटेन महेह कि यह कासज अहह हिम की सेना 
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से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी मानव अधिकारों को 
परिभाषित करने की योजना द्वारा सैकड़ों वर्ष पुरानी इस घोषणा का सम्मान किया है। 
इस घोषणा ने क्रांति को एक व्यापकता प्रदान कर दी और मानव मात्र के अधिकारों की 
मांग ने क्रांति के पक्षघरों और शत्रुओं की स्थिति स्पष्ट करते हुए दोनों की संख्या बढ़ा 
दी। एसेंवली के इस उद्बोधन में यह सच्चाई थी कि मानव अधिकारों को सदियों से 
गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है; इन्हें अब इस प्रकार स्थापित किया जा रहा है कि वे 
उत्पीड़कों के विरुद्ध सतत संघर्ष फे आह्वान (एवरलास्टिग वार क्राई एगेंस्ट आप्रेसर) के - 
रूप में जीवत रहे। 

लफेव्वर के अनुसार राजा ने कुलीनों और सामंतों का पक्ष लेकर मध्यमवर्ग के हितों 
का विरोध करना शुरू कर दिया था । यह उसके और देश के सिए दुर्भाग्यपूर्ण था। वेसाई 
का सशंकित राज परिवार तरह तरह की योजना वना रहा था। क्रांति से भयभीत लोग 
देश छोड़कर भाग रहे थे और फ्रांस की सीमाओं पर जमा होकर पड्यंत्रों का बाजार 
गमं कर रहे थे इसी वीच पेरिस की औरतों ने वेर्साई जाकर लूई ओर उसके परिवार 
को पेरिस आने पर मजबूर कर दिया। जव लाचार लूई पेरिस आ रहा था तो साथ की 
भीड़ यह कहते हुए नाच-गा रही थी कि, 'हमारे साथ रोटी वाला और उसका परिवार 
है।' जनता अभी भी लूई के विरुद्ध नहीं थी। वह निर्णायक भूमिका अदा कर सकता था, 
लेकिन वह बिलकुल दुलमुल और कमजोर सावित होता जा रहा था। 
पादरियों का कानून (सिविल कांस्टीट्युशत आफ द क्लर्जी) : इस वीच एक और 
महत्वपूर्णं कदम उठाया गया | फ्रांस की जनता अविकांशतः कॅथोलिक थी । वहां अव भी 
पोप और पादरियों का महत्व और जनजीवन पर उनका अत्यधिक प्रभाव था । वोल्तेयर 
की आलोचना के कारण बौर प्रबुद्धता बढ़ने के साथ जागरूक लोग या तो धर्म विरोधी 
होते जा रहे थे या धमं की तत्कालीन व्यवस्था के आलोचक । ऐसे ही लोगों का एसँबली 
पर प्रभाव था । वे पादरियों और पोप के महत्व को सीमित करना चाहते थे। इसलिए 
एक नए विधान की घोषणा हुई । इसके अनुसार, 

फ्रांस की वेढंगी घामिक इकाइयों को समाप्त कर उनकी संस्था सीमित कर दी 
गई और उनकी क्षेत्रीय सीमा को स्पष्ट ढंग से निर्धारित कर दिया गया । 

--धर्म के अधिकारियों के चुनाव का अधिकार जनता को दिया गया । 

--ये अधिकारी राज्य के कर्मचारी होंगे और इनका वेतन, भत्ता और छुट्टी का 
निर्धारण राज्य द्वारा होगा । 

__पोप केवल उन्हें औपचारिक स्वीकृतिं दे सकेगा । 

__पादरियों के लिए भी प्रशासन के नियम मानना अनिवार्य होगा और वे दंडित 
भी किए जा सकेंगे । 

--पादरियों के लिए राष्ट्र कानून और राजा के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी जरूरी 
हो गई। यह भी आवश्यक माना गया कि वे अपनी सारी शक्ति से एसेबली द्वारा घोषित 
संविधान की रक्षा करेंगे। 

इस विधान ने फ्रांस में एक विभाजन कर दिया । यह सच था कि फ्रांस में केथोलिक 
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समं का एक राष्ट्रीय स्वरूप था और पोप के हस्तक्षेप तथा पादरियों की राजनीति में 
रुचि पर क्षोभ व्यक्त किया जाता था, लेकिन आम जनता परंपराग्रस्त थी। इसलिए 
इस घोषणा को समर्थन नहीं भिला । जिन पादरियों ने इसे स्वीकारा वे 'ज्यूरर' और 
जिन्होंने अस्वीकारा वे 'नान ज्यूरर' कहलाए। यह विभाजन क्रांति का विरोध बढ़ाने में 
सफल हुआ। बिशप लोगों का साधारण मतदाताओं द्वारा चुनाव, जिनमें प्रोटेस्टेंट 
और यहूदी लोग भी शामिल थे, बहुतों को स्वीकार्य नहीं था। क्रांति का धमं के प्रति 
दृष्टिकोण स्पष्ट होने सगा । लूई अव घामिक आधार पर भी क्रांति का दुश्मन हो गया । 
केवल चार बिशपों ने शपथ ली । 46,000 छोटे पादरियों ने अपनी घामिक परंपरा 
छोड़ने से इनकार कर दिया। जब क्रांतिकारी सरकार ने इन पादरियों को सजा देनी 
शुरू की तो क्रांति स्वतंत्रता और शांति के स्थान पर उन लोगों को, विशेषकर जिनके 
बिश्ञेषाधिकार छिने थे, अधामिकमता, हिसा और एक नए प्रकार के, पहले से बदतर 
और क्ूर, उत्पीड़न के रूप में दिखाई पड़ने लगी । 
दूसरी ओर इसे धमे को राज्य के अनुशासन के अंतर्गत लाने का श्रेय दिया जाता 
है। कुछ भी हो यह क्रांतिकारियों,का एक साहसिक कदम था, लेकिन लूई ने इसे स्वीकार 
करने में आनाकानी की। बाद में उसने तो दवाव में इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन पोप 
ने इसे नहीं माना । उसने उन पादरियों को निष्कासित कर दिया जो इस विधान को 
स्वीकार कर चुके थे। इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा । कारण, शिक्षा मुख्यतः चर्चे के 
नियंत्रण में थी । यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक नेपोलियन ने पोप से समभोता 
नहीं किया। 


इतना कुछ होने के वावजूद आथिक स्थिति संभल नहीं रही थी। संपत्ति छोड़कर लोग 
भाग गए थे। "राष्ट्रीय संपत्ति” का जन्म तो हुआ था लेकिन इस जमीन को खरीदे कौन ? 
मध्यमवर्गीय लोगों ने यह काम किया । जरूरत के लिए कागज की मुद्रा (आसिन्या) का 
भी चलन हुआ | इस जमीन पर अधिकार करना ही क्रांतिकाल का निर्णायक तत्व बन 
गया । इस अधिकार की सुरक्षा के लिए कानून वने, हत्याएं हुई और क्रांति का मनमाने 
ढंग से उपयोग हुआ। मजदूरों की स्थिति भी बेहतर बनाने का प्रयास किया गया उनकी 
मजदूरी निश्चित और नियमित तथा कार्यपद्धति मानवीय और आरामदेह बनाने के 
प्रयास हुए । लेकिन क्रांति मजदूरों के पक्ष में कितनी है इसका पता तव चला जब मानव 
अधिकारों की घोषणा से प्रेरित होकर मजदूर अपने संघ (यूनियन) बनाने की योजना 
तैयार करने लगे। इससे मध्यमवर्गीव नेतृत्व आतंकित हो गया और यह कातून बना कि 
मजदूर अपना अलग से संघ नहीं बना सकते । यह 'घोषणा' में दिए गए अधिकारों की 
अवहेलना थी, लेकिन ऐसा तो क्रांति के दौरान कई बार हुआ था । 

॥79 का संविधान: स्थितियां काफी बदल चुकी थीं और निरंतर परिवतंन हो रहे 
थे । शासन का स्वरूप बदल रहा था। इसे और संगठित रूप देने के लिए एसंबली कृत- 
संकल्प थी । नया संविधान बनाने का निश्‍चय हो चुका था। अंत में, 79! में पहली बार 
फ्रांस के इतिहास मे.संलिा हति हुआ.) इस सं विध्वाज के अ्रथुसक्षलें मानव 
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अधिकारों की पूर्व घोषणा को वैधानिक रूप दे दिया गया । इनमें कुछ नए प्रविधान जोड़े 
गए; जैसे देश से वाहर जाने का अधिकार, संपत्ति के लिए मुआवजा पाने का अधिकार 
तथा शिकायत करने का अधिकार। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की तरह 
कुछ प्रतिज्ञाएं भी की गईं जैसे गरीवी के विरुद्ध कानून, शिक्षा का नया रूप आदि। 
राज्य का पुनर्गठन किया गया । प्रशासन के लिए राज्य को जिलों, विभागों और 
कम्यूनों में बांट दिया गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कम्यून थी । पहले शिक्षा, 
शासन और चर्च के लिए अलग इकाइयां थीं और अब उन्हें एक कर दिया गया । 
मोतेस्किउ के प्रभाव में राज्य के कार्यो का विभाजन कर दिया गया । व्यवस्थापिका 
के लिए हर वयस्क को, जो कम से कम तीन दिनों की आमदनी कर के रूप में देता हो, 
मत देने का अधिकार दिया गया । 745 सदस्यों की एक सदन वाली प्रतिनिधि सभा का 
प्रावधान किया गया । इस सभा के सदस्य को 'देप्यूते' कहा जाता था। इस सभा को 
कानून बनाने का अधिकार था। इसके द्वारा वनाया गया कानून राजा की औपचारिक 
स्वीकृति के बाद लागू हो जाता था| इसके किसी सदस्य को मंत्री वनने का अधिक्रार 
नहीं था। हर वर्ष मई मास में सभा की वैठक अनिवाये थी। राजा इसे भंग नहीं कर 
सकता था । इसकी स्वीकृति के विना युद्ध या शांति की घोषणा नहीं हो सकती थी । इस 
प्रकार एक शक्तिशाली और स्वतंत्र व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया। 
राजा कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी था और अपने द्वारा नियुक्त किए गए 
मंत्रियों की मदद से शासन करता था। व्यवस्थापिका सभा से किसी मंत्री का संबंध नहीं 
हो सकता था । नियुक्त मंत्रियों और राजदूतों के लिए व्यस्थापिका की अनुमति आवश्यक 
थी । व्यवस्थापिका द्वारा पारित किए गए कानून को राजा केवल कुछ दिनों के लिए 
ही अस्थाई निषेध द्वारा टाल सकता था। उसके और परिवार के खर्चे के लिए रकम 
निश्चित कर दी गई और इस प्रकार एक नियंत्रित कार्यपालिका बनी जिसमें राजा के 
अधिकारों पर संवैधानिक अंकुश लगा दिए गए। 
न्यायपालिका के सदस्यों के भी निर्वाचन का विधान बनाया गया । न्याय को सस्ता 
और सुलभ बनाया गया। जूरी की व्यवस्था हुई नारी जाति को मत देने के अतिरिक्त 
प्रायः सभी अधिकार प्रदान किए गए। नागरिक विवाह (सिविल मैरेज) और तलाक 
के नियम बने । अब तक तिरस्कृत और प्रताड़ित यहूदियों को भी समान अधिकार. दिया 
गया । 
इस तरह यह संविधान ऋतिकारियों के आदर्शो, लक्ष्यों, हितों और उनकी सीमाओं 
का भी परिचायक हैं। अपनी ही घोषणाओं के विरुद्ध इस संविधान के निर्माताओं ने 
सबको बरावर के अधिकार नहीं दिए, क्योंकि वे मध्यवर्गीय प्रमुखता बनाए रखना 
“चाहते थे। राज्य के कार्यों का पूरी तरह विभाजन अव्यावहारिक था । न्यायपालिका के 
चुनाव का प्रावधान उसे भ्रष्ट कर सकता था। इतनी तेजी से हो रही घटनाओं के बीच 
एक ऐसा संविधान बनाना, जिसमें किसी प्रकार का परिवतँन प्रायःअसंभव था, अदूरदर्शी 
और दंभपूर्ण कार्यवाही थी । इसी आदशँपूर्ण दंभ के कारण और दूरदशिता के अभाव में 
एसेंबली, के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर भावी सभा के लिए अपने चुने जाने पर निषेध 
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लगा दिया गया था । इस 'आत्मत्याग' ने अब तक के अनुभव से भावी सभा को वंचित 
कर्‌ दिया। नए प्रतिनिधियों को चुनने में प्रतिभाओं और नए उत्साह की संभावना तो 
थी; लेकिन अनुभव का अपना अलग महत्व होता है। 

बहुविध घटनाओं ने इस संविधान को शीघ् ही निरर्थक साबित कर दिया, लेकिन 
मध्यवर्गीय राजतंत्र मध्यमवर्ग के बढ़ते प्रभाव और शक्ति का सूचक था । इस तरह नेशनल 
एसेबली को अपने संक्षिप्त कार्यकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए श्रेय दिया जा 
सकता है। ब्रिटिश पालेमेंट ने अपने पांच सौ वर्षों के जीवन में भी उतना कुछ नहीं प्राप्त 
किया था। 


क्रांति फ्रांस में ही क्यों ? 
करोति के एक दौर का सर्वेक्षण कर लेने के वाद एक स्वाभाविक प्ररन उठ सकता है कि 
क्रांति फ्रांस में ही. क्यों हुई ? फ्रांस यूरोप का सबसे गरीब देश भी नहीं था और दूसरी 
ओर जनता में व्याप्त असंतोष की पृष्ठभूमि में कोई राजनीतिक भूमिका भी नहीं थी । 
इस महत्वपूर्ण प्रश्‍न पर विचार करते हुए इस वात का अध्ययन आवश्यक है कि फ्रांस में 
क्रांति कैसे सफल हो पाई। घटनाओं का सम्यक अध्ययन इतना तो अवश्य स्पष्ट कर 
देता है कि यह क्रांति स्वतःस्फूत नहीं थी। वस्तुतः संपूर्ण यूरोप में स्थिति खराव थी। 
ताबिवल ने लिखा है कि सारा यूरोप जजर था, लेकिन वह कहां से टूटेगा यह पता नहीं 
था । इस अस्पष्ट स्थिति के समाप्त होने के बाद ही फ्रांस क्रांति के लिए सवसे उर्वर 
भूमि के रूप में सामने आया | क्रांति के लिए जिन भौतिक स्थितियों और जागरूकता की 
आवश्यकता होती है वे फ्रांस में ही विद्यमान थीं । 
क्रांति विलकुल भूखा आदमी नहीं कर सकता । उसके पास अपनी स्थिति तक सम- 
ने का अवसर नहीं होता । उसे बदलने की बात ही और है। फ्रांस की जनता न इतनी 
गरीब थी कि जीवन की आपाधापी में ही अपने को समाप्त कर देती और न इतनी समुद्ध 
थी कि यथास्थिति का पोषक बन जाए। उत्पादक लोग उत्पादन के साधनों से वंचित 
थे । किसान अधिकांशतः भूमिहीन थे । आथिक विषमता और उसके विरुद्ध जागृति बढ़ 
रही थी । सामंतों और मध्यमवगं के बीच का संघर्ष अब अनिवार्य होता जा रहा था। 
इंग्लैंड में पालमेंट का विकास होने पर वहां के जागरूक लोगों को सत्ता में शामिल 
किया गया और राजनैतिक चेतना की अभिव्यक्ति के लिए स्थानीय तथा राष्ट्रीय मंच भी 
वहां थे । थूरोप के अन्य देशो में प्रबुद्ध शासकों ने सुधारों का मरहम लगाया था । फ्रांस में 
इसके विपरीत घोर कद्रीकरण था और इसके अतिरिक्त न तो किसी तरह की स्वतंत्रता 
थी न सत्ता में सहभागिता । इसलिए यह असंतोष अभिव्यक्त न होकर एक भूचाल की 
तैयारी में संगठित हो रहा था। 
फ्रांस जैसी विषमता अन्य देशों में नहीं थी । विशेषाधिकार संपन्न सामंत और 
पादरी अपनी कुलीनता के नाम पर हर स्थान पर वरीयता प्राप्त करते थे और अन्य लोगों 
को असम्मातित करते थे । विशेषकर नगरों में मध्यमवर्ग पग-पग पर पार्टियों, थियेटरों 
या घर में असम्मानित महसूस करता था। सामाजिक विषमता घुटन पैदा करती है और 
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वह परिवर्तन की आकांक्षा उत्कट करती है। फागे ने कहा भी है कि फ्रांस की क्रांति 
जितनी राजतंत्र के विरुद्ध नहीं थी उतनी असमानता के विरुद्ध थी । 
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मध्यमवर्ग क्रांति के लिए इच्छुक और तत्पर था। 
कोई अन्य वर्ग न इतना सक्षम था, न इतना तत्पर और न ही इतना संगठित । अठारहवीं 
शताव्दी के विचारकों की मदद से इस वर्ग ने स्थितियों का आकलन कर लिया था और 
वह परिवततन की संभावना के विषय में आइवस्त हो गया था। वह अपनी लड़ाई में अपनी 
योग्यता तथा सामर्थ्यं का भरपूर उपयोग करना चाहता था। क्लवों और बैठकों के 
माध्यम से उनके वीच विचारों का आदान-प्रदान भी होता था और उनका संकल्प तथा 
संगठन भी सुदृढ़ होता जा रहा था । सामंत वर्ग की जजंरता और अपनी शक्ति से परि- 
चित इस मध्यमवर्ग ने क्रांति का आह्वान और नेतृत्व किया तथा सबसे अधिक लाभ भी 
स्वयं उठाया । 
जिस तरह फ्रांस के राजा में ही राज्य की समूची सत्ता केंद्रित थी, उसी तरह फ्रांस 
की राजधानी पेरिस में फ्रांस का केवल वभव ही नहीं, योग्यता और चेतना भी केंद्रित 
थी । वह फ्रांस की वौद्धिक और सांस्कृतिक राजधानी भी थी | उसका प्रभाव सारे फ्रांस 
पर ही नहीं, यूरोप पर भी था। क्रांति के दौरान वहां से अनेक समाचार पत्र निकले और 
राजनीतिक पर्चेबाजी का तो कोई अंत नहीं था । समाचार पत्रों में मारा द्वारा संपादित 
'फ्रेंड आफ दि पीपुल' सबसे उग्र था। 'मोनितर' में आजकल के पत्रों की भांति समाचारों 
और विभिन्न विषयों पर टिप्पणियां प्रकाशित होती थीं। राजतंत्रवादियों ने भी अपने पत्र 
के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। कहावत यह थी कि 'पेरिस को 
छींक आते ही औरों को जुकाम हो जाता था।' ऐसे पेरिस में नई स्थितियों और नई 
चेतना का भी केंद्रीकरण हो रहा था | वेर्साई के राजधानी बन जाने के बाद पेरिस का 
महत्व कम हो गया और यह तनाव बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। वेर्साई भी दूर नहीं, 
मुंह चिढ़ाती कुछ मील दूर स्थित थी । इस तरह पेरिस की भूमिका क्रांति की पृष्ठभूमि 
और उसका प्रवाह बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। दूसरी ओर चारों तरफ असंतोष था 
और बुद्धिजीवी उद्वेलित थे। जहां बारूद और आग दोनों मौजूद है वहां आग क्यों नहीं 
लगती ? : 
यहां एक प्रश्‍न यह भी उठता है कि क्या क्रांति अनिवार्य थी ? विभिन्न इतिहासों 
का अध्ययन करने पर हम स्पष्ट देखते हैं कि यदि क्रांतिकारी परिस्थितियां किसी देश में 
हैं तो क्रांति अवश्य होगी । फ्रांस में क्रांति होना इस बात का सबूत हैँ कि वहां क्रांति के 
लिए जमीन तैयार थी । इसलिए उसके न होने का प्ररन ही नहीं उठता । हम परिकल्पना 
का सहारा लेकर सोच सकते हैं कि अमुक-अमुक कार्य हुए होते तो शायद क्रांति नहीं हुई 
होती । यदि लूई के पास रिशलिउ और कोल्वंर जसा मंत्री होता तो स्थिति शायद बेहतर 
होती । लूई स्वयं दूरदर्शी और योग्य प्रशासक होता तो स्थितियों को संभाल सकता था। 
यदि उसने मिराबो का सुझाव स्वीकार किया होता और मौलिक सुधार करके क्रांति- 
कारियों को निरस्त कर दिया होता तो क्रांति टल सकती थी । लेकिन यह सब केसे होता ? 


कोई भी ह्यतित, परे, रपे वर्ग के चरित के अनुकल ही तो व्यवहार करता है। 


ड 
“SN 
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राजा की स्थिति तो डांवाडोल थी ही, इधर रानी भी भयाक्रांत थी और शुरू से ही देश 
छोड़ देने के पक्ष में थी । राजा एक-एक कर ऐसी बातें भी स्वीकारता जा रहा था जो 
उसकी समक से वाहर थीं । उसकी दुविधा के कारण नए नियम-कानून ठीक से लागू 
नहीं हो पा रहे थे ऐसी स्थिति में केवल मिरावो ही उसकी रक्षा कर सकता था । 
सिराबो : मिराबो का एक सामंत परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन उसके अध्ययन और 
अनुभव ने उसे तृतीय वरे का प्रतिनिधि वना दिया था। देखने में उसका व्यक्तित्व 
प्रभावशाली नहीं था लेकिन वास्तव में वह बहुत कुशल और दूरदर्शी था । स्थितियों को 
समझने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। योग्यता के बावजूद उसे उचित प्रतिष्ठा नहीं 
मिली थी क्योंकि उसका चरित्र अविइवसनीय था । वह वेहद खर्चीला था इसलिए घन के 
लिए गलत काम भी कर बैठता था। अपनी गैरजिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे सजा 
भी मिल चुकी थी, लेकिन उसके लिए बदल पाना असंभव था। 

स्टेट्स जनरल के चुनाव में वह तृतीय वर्ग की ओर से चुना गया था। अपने वर्गे 
को सबसे सशक्त अभिव्यक्ति उसने उस समय दी जब प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने 


* आए राजा के कर्मचारियों से उसने कहा कि 'हम यहां जनता की इच्छा से हैं और हमें 


यहां से केवल संगीनें हटा सकती हैं।' एक अन्य अवसर पर जव उसे कुत्ता कहा गया तो 

उसने कहा था : 'ठीक है। मैं कुत्ता हूं । लेकिन मेरे काटने से राजतंत्र मर जाएगा ।' इस 

तरह वह अपनी बातें कहने में पूर्णतः निर्भीक वना रहता था। 
वह इंग्लैंड के संविधान का प्रशंसक था। वह चाहता था कि फ्रांस का राजा एक 
संविधान द्वारा नियंत्रित हो और फिर भी वह पूरी तरह शासन करे। उसके विचार से: 
राजा को क्रांति का नेतृत्व करना चाहिए था। वह लूई को तैयार करना चाहता था कि 
लूई स्वयं आवश्यक परिवर्तन करे और भीड़ के प्रभाव से बचे । जब भीड़ का दवाव बढ़ने 
लगा तो उसने लूई को पेरिस छोड़कर कि पी राजतंत्र समर्थक क्षेत्र में चले जाने के लिए 
कहा । उसका विश्लेषण सही था कि जनता बुराइयों के बिरुद्ध है, राजा या राजतंत्र के 
विरुद्ध नहीं । राज परिवार की स्थिति बड़ी विडंवनापूर्ण थी । वह अपने को तृतीय वरग 
का प्रतिनिधि समता था इसलिए सामंत उस पर अविश्वास करते थे और चूंकि 
भिराबो जन्म से सामंत था इसलिए तृतीय वर्ग उस पर पूरी तरह विश्‍वास नहीं कर पाता 
था। उसका चरित्र अविश्वास बढ़ाने में सहायक था। उसने राजा से गुप्त रूप से मिलने 
के प्रयास किए । यह बात लोगों को पता लग गई और उसे शंका की दृष्टि से देखा जाने 
लगा धीरे धीरे नेतृत्व उसके हाथों से निकलता गया। जीवन के अंतिम दिनों में उसकी 
स्थिति दयनीय थी । वह कभी राजा को अपनी बात समझाने की कोशिश करता तो 
कभी एसेबली को । घटनाओों का ज्वार उसके ऊपर से बहने लगा था। मरते समय वह 

हताश और लाचार हो गया था। 

_ सिडनी स्मिथ के अनुसार, “वह एक विद्यार्थी, भोगी, सैनिक, लेखक, कूटनीतिज्ञ, 
राजनेता, जनवादी, दरवारी, गद्दार, सब कुछ. एक साथ था। उसके कार्यकाल में किसी 
व्यक्ति ने मिराबो की तुलना में न उतनी दुनिया देखी थी, न उतने कार्य किए थे, न उतने 
दुख भोगेथे/ न/उत्तताआछुछसीक्ष। षछखडक अन महक दी/किफ भा मिराबो ने 
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कहा था कि 'वह अपने साथ फ्रांसीसी राजतंत्र की आशा की अंतिम किरणें भी लिए जा 
रहा हैं। और यह सच था। राजा उसके सुझाव स्वीकार कर ही अपनी स्थिति और जान 
बचा सकता था। यह निविवाद है कि उस समय किसी व्यक्ति में उसके राजनेता का गुण 
नहीं था । उसकी मृत्यु के वाद फ्रांस का राजतंत्र लड़खड़ाता रहा। 


चारों तरफ से निराश लूई पत्नी की वात मानने के लिए मजबूर हो गया और फ्रांस से 
भागने की तैयारी होने लगी। एक दिन रात को छद्यवेष में राजपरिवार कुछ परिचरों 
के साथ उत्तरी पूर्वी सीमांत की ओर भाग निकला । सीमा के दूसरी ओर यूरोप के अभ्य 
राजपरिवारों की सहायता उसका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंच जाने पर तो शायद 
लूई और उसके परिवार की रक्षा हो जाती । राजतंत्र का भविष्य भी तब शायद कुछ 
भिन्न होता, लेकिन एक साधारण किसान द्रूए को शंका हुई और उसने लोगों की मदद 
से लूई को रोक लिया। तब तक पेरिस में राजा के पलायन की खबर फैल चुकी थी । 
उसके महल पर यह लिखकर पट्टी टांग दी गई थी कि 'मकान खाली है' । शर्म से गड़े 
विश्वासघाती लूई को कैदी के रूप में पेरिस लाकर पहरे में रखा गया। स्थितियों पर 


“फिर से विचार करना आवश्यक हो गया । जिस संविधान पर राजा ने स्वयं हस्ताक्षर 


किए थे उसकी अवहेलना कर वह स्वयं देश से भाग रहा था। अब वह संविधान किस 
काम का ? लेकिन अब हो क्या ? 


व्यवस्थापिका सभा 


नई चुनी गई व्यवस्थापिका में दो तरह के लोग थे। एक तो वे जो लाफाय्यत के नेतृत्व 
में क्रमिक सुधार चाहते थे । इनकी संख्या तो अधिक थी परंतु प्रभाव कम था । दूसरे वे 
लोग थे जो उग्र थे और प्रभावशाली होते जा रहे थे। इनमें भी कई गुट थे और ये सभी 
वड़ी-बड़ी वातें करने वाले गरम मस्तिष्क के लोग थे। इनमें दो प्रमुख थे --जैकोबें और 
जिरोंदिस्त । सभा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि राजा ने पलायन कर संविधान 


. का आधार ही ध्वस्त कर दिया था, अतः नए शासन का स्वरूप कया हो? इस तरह पहली 


बार फ्रांस में गणतंत्र की बातें सुनाई पड़ने लगीं | 

कऋ्रांतिकालीन युद्ध : इसी समय एक दूसरी स्थिति पैदा हो गई। फ्रांस एक युद्ध की ओर 
बढ़ता चला गया | युद्ध का यह सिलसिला क्रांतिकाल से शुरू हुआ, नेपोलियन के पतन तक 
चलता रहा और सारे यूरोप का इतिहास उससे प्रभावित होता चला गया । इस युद्ध के 
कारणों के विषय में कई मत हैं। कहा जाता है कि क्रांति के नेता यूरोप के राजाओं और 
अन्य क्रांतिविरोधी तत्वों से भयभीत थे । इसलिए युद्ध के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाना 
चाहते थे। इसी माध्यम से उनका शक्तिप्रदशंन भी हो सकता था। इसी के समानांतर 
यह भी कहा सकता है कि प्रतिक्रियावादी युद्ध के सहारे क्रांतिकारी फ्रांस को परास्त कर 
पुरातन व्यवस्था की पुनस्थापना करना चाहते थे। कितु जिरोंदिस्त लोग युद्ध का इस्तेमाल 
अपने और क्रांति के हित में करना चाहते थे। युद्ध की स्थिति में राष्ट्रभक्ति के नाम पर 
वे सारे देश को भड़का सकते थे) उनके विचार से युद्धकाल में दी क्रांति के समर्थकों का 


CC-0.Mumuk wan Varanasi angotri 
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सही परिचय मिलता और क्रांतिविरोधी लोगों का दमन किया जा सकता थी । 

कुछ भी हो, युद्ध निकट आता गया। फ्रांस के पड़ोसी देशों के शासक वहां की घटनाओं 
से चिंतित थे । प्रशा का विलियम और आस्ट्रिया का लेओपोल्ड, पिलनित्स नामक नगर 
में एकत्र हो चुके थे। वे फ्रांस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में हिचक रहे थे, पर 
उन्होने लूई के प्रति सहानुभूति दिखाई थी । उनकी घोषणा ने स्पष्ट कर दिया था कि वे 
अन्य यूरोपीय शासकों के साथ फ्रांस में ऐसी सरकार स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप कर 
सकते थे जो राजाओं के अधिकारों और फ्रांस के हित के अनुकूल हों। वे इस बात के लिए 
भी तैयार थे कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा था उसका किसी भांति दमन कर दिया जाए। 
लेकिन वास्तव में यह मात्र एक धमकी ही थी । जब लूई ने संविधान को मान लिया था 
तो वे चुप हो गए थे, लेकिन जब पिलनित्स की घोषणा का पता चला कि आवश्यकता 
पड़ने पर विदेशी शासक भी लूई की मदद कर सकते हैं तो जिरोंदिस्त दल के लोगों ने 
युद्ध के पक्ष में आग उगलना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि फ्रांस की क्रांति फ्रांस की 
सीमाओं में नहीं बंध सकती । वे हर देश के पीड़ित एवं त्रस्त लोगों के मददगार हैं। लूई 
ऊपर से खामोश था, लेकिन मारी आंतुआनेत का षड्यंत्र जारी था। वह अपनी मुक्ति 
के लिए अपने भाई लेओपोल्ड और अन्य लोगों को उकसा रही थी। उधर जिरोंदिस्त 
प्रचार के कारण वेरोजगार लोग भारी संख्या में सेना में भर्ती हो रहे थे । सामंतों के 


भाग जाने के कारण सेना बिखर गई थी । नेतृत्व, का अभाव था । लेकिन नई सेन? सें: 
असीम उत्साह था। पेरिस की भीड़ का दवाव बढ़ता जा रहा था । एसँबली में सत्ता काः 


श, 


संघर्ष बढ़ जाने के कारण देश में अराजकता भी बढ़ रही.थी। सब कुछ अनिश्चित हो. 
चला था। इसी समय आस्ट्रिया और प्रशा की सेनाओं के सेतापति ब्रजविक के ड्यूक ने 


घोषणा की कि लूई को उसके अधिकार वापस दिए जाएं और विश्वासघातियों को 
समाप्त किया जाए। राज परिवार के साथ तनिक भी हिसा हुई तो इसकी जिम्मेदारी 
फ्रांस के ऋतिकारियों की होगी । उसने स्पष्ट कर दिया कि लूई के मित्र शासकों ने 
उसके अधिकार वापस दिलाने का निर्णय ले लिया है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो पेरिस 
को विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए । 

इस घोषणा ने फ्रांस को भकभोर दिया । यह सरासर देश के आंतरिक मामले में 
हस्तक्षेप था । अमेरिकन यात्री मोरिस ने लिखा हैं कि 'यह तो क्रांतिकारियों के लिए मौत 
का निमंत्रण था।' जिरोंदिस्त दल का प्रभाव घट रहा था और युद्ध ही अंतिम अवसर 
था। इसी बीच सीमाओं पर तैनात सेना से लाफाय्यत भाग खड़ा हुआ और उसने राजा 
के पक्ष में विद्रोह कर दिया । अब युद्ध अनिवार्य हो गया। बुुंजविक फ्रांस की सीमाओं में 
प्रवेश कर चुका था। फ्रांसीसी सेना पराजित हो रही थी। फ्रांस का सेनाध्यक्ष द्यूमूरिये 
भन ही मन राजा का समर्थक था । वह जिरोंदिस्त दल से भी संबद्ध था। अंत में वह भी 
दुश्मनों से जा मिला | दे 

इसके बावजूद फ्रांस में एक नया सैनिक जन्म ले रहा था। एक नया नेतुत््र और 
नया उत्साह उभर रहा था । इसी समय वकील मोरो; बैरा म्यूरा और कपड़े का व्यापारी 
जूर्दा सेना में शामिल हुए जिन्होंने बाद में असाधारण सेनापतियों के रूप में नेपोलियन के 
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समय ख्याति प्राप्त की। वाल्मी में दुइमनों की फौज को रोक दिया गया और इतिहास 
ने एक नया मोड़ लिया । अब फ्रांस के आक्रामक होने की वारी थी । अधिवेशन की ओर 
से भी सभी देशों की जनता का आह्वान किया गया : हमने अपने देश से तानाशाहों को 
निकाल बाहर किया है। आप भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दें। हम आपके 
साथ हैं । 

इस बीच पेरिस में स्थिति बहुत विगड़ गई थी। शंकाकुल वातावरण में पहली 
सितंबर को कुछ कैदी मार डाले गए थे। अपराधी पकड़े नहीं गए और हंत्याओं का 
जोर वढ़ता ही चला गया । 'सितंवर हत्याकांड' नाम से कुख्यात घटनाएं कई दिनों तक 
चलती रहीं और सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। यह आग प्रांतों में भी फैल रही थी । 
जैकोवें लोग इस अराजक स्थिति का लाभ उठाकर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे कुछ लोग 
क्रांति के इस रूप से हताश और क्षुव्ध हो रहे थे। थूरिओ ने एसँबली में कहा कि 'यदि 
क्रांति के लिए अपराध आवश्यक है तो मैं पहले छुरा अपने पेट में घोंपूंगा ।' 

इस अनिश्चितता के बीच की स्थितियों पर पुनविचार और अप्रोसंगिक संविधान 
का नया प्रारूप ढूंढ़ने के लिए नेशनल कन्वेंशन के चुनाव हो रहे थे । 


नेशनल कन्वेंशन $ 
इतिहासकार हेज की यह वात सच है कि बहुत कम ऐसी प्रतिनिधि सभाएं होंगी जिन्हें 
इतनी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा जितना कि नेशनल कन्वेंशन को 
और कन्वेंशन ने बड़े अध्यवसाय से इनका समाधान ढूंढ़ा । इस कार्ये में उसे काफी 
सफलता भी मिली । 

कन्वेंशन की समस्याएं विविध थीं : 

राज्य का नया रूप क्या होगा ? संविधान का निर्माण केसे हो, उसका स्वरूप 
क्या हो ? 

---राजा ने विश्‍वासघात किया है। उसके साथ कैसा व्यवहार हो ? यदि सजा देनी 
हो तो कौन सी सजा दी जाए ? 

युद्ध का संचालन कैसे किया जाए ? देश और क्रांति की रक्षा किस प्रकार हो ? 

--देश में व्याप्त अराजकता से कँसे निबटा जाए ? 

-_देश् में कानून, व्यवस्था, स्थितियों में सुधार और नवनिर्माण के लिए क्या किया 
जाए ? 

ट --क्रांति की उपलब्धियों को व्यावहारिक रूप कैसे दिया जाए ? आदि 

इतनी ढेर सारी समस्याओं से जूझने के लिए जिस एकता और संगठन की आवः 
इयकता थी वह भी कन्वेंशन के सदस्यों में नहीं थी । इसका कारण यह था कि दोनों प्रमुख 
दलों के नेता एक दूसरे के दुश्मन हो रहे थे । 
जिरोंदिस्त दल : इस दल का नाम फ्रांस के एक प्रांत जिरोंद के नाम पर पड़ा था। शुरू 
में इस दल के सदस्य क्षेत्रीयता के आधार पर मिला जुला करते थे। बाद में इनका संगठन 


बढ़ने लगा सौर नते, तधा का नीतियां, उसळे जी.) ह गन युके अमूल नेता 
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इस्नार, पेसिओं, वेरिन्यो, ब्रिसो, रोलां और मादाम रोलां, कोंदोर्से तथा टामस पेन आदि 
मध्यमवर्ग के बुद्धिजीवी थे। ये लोग सुशिक्षित, संञ्रांत और भावनाप्रधान लोग थे। इनका 
ज्ञान कितावी था । प्रायः ये स्थितियों का यथार्थपरक विश्लेषण न कर पाने के कारण 
व्यावहारिक निर्णय नहीं ले पाते थे । वे युद्ध के पक्ष में आसमान सिर पर उठाए हुए थे। 
उनका ख्याल था कि युद्ध में ही वास्तविक देशभक्ति का पता चलेगा और राजा का 
चरित्र भी स्पष्ट हो जाएगा कि बह्‌ देश को नेतृत्व प्रदान करता हैं कि देशद्रोही सिद्ध 
होता है.। इनका पेरिस पर विशेष प्रभाव नहीं था और विना पेरिस को साथ लिए शक्ति- 
शाली रह पाना मुरिकिल था। उन्होंने पेरिस के असाधारण महत्व की आलोचना की 
और कहा कि पेरिस फ्रांस नहीं है। उन्होंने पेरिस के म्युनिसिपल कम्यून को भंग कर देने 
और कन्वेंशन को किसी अन्य नगर का केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव किया । जैकोबें लोगों 
ने इस वात पर उन्हें आड़े हाथों लिया और उनपर देश को विभाजित करने का आरोप 
क्रिया । प्रसिद्ध इतिहासकार साल्वेमिनी के अनुसार इनका व्यवहार नाटकीय होता था । 
शुरू में इनका प्रभाव बढ़ा था और इनके नेताओं को मंत्री बनने का भी अवसर मिला 
था । इनकी मुख्य प्रतिद्वंदिता जैकोवे लोगों से थी जो इनकी तरह इन्हीं के लक्ष्यों के लिए 
कार्यरत और अधिक व्यावहारिक थे। पेरिस पर इन्हीं लोगों का कब्जा था । 

नेताओं के उत्तेजनापूर्ण भाषणों से सारे देश में युद्ध का उन्माद फैल गया और तनाव 
बढ़ने लगा । उसे नियंत्रित रख पाने की क्षमता इन नेताओं में नहीं थी । अराजकता 
बढ़ती गई, और जैकोवें लोग पेरिस पर अपने नियंत्रण के सहारे हावी होते गए । सत्ता 
हाथ में होने के बावजूद जिरोंदिस्त फ्रांस में शांति व्यवस्था कायम नहीं कर पा रहे थे। 
युद्ध में भी फ्रांस की स्थिति नाजुक थी। उनके अनुयायी सेनाध्यक्ष दूयूमूरिये ने विश्वास- 
घात किया था | आदर्शवादी जिरोंदिस्त नेता इससे घबरा गए थे। इसी समय जैकोवें 


* नेताओं ने उन पर हर तरह से प्रहार करना शुरू किया । 


पहले उन्हें बहस में गलत सावित किया गया, फिर हत्याओं का दौर शुरू हुआ। 
धीरे धीरे सभी प्रमुख नेता मार डाले गएया उन्हें भागना पड़ा। शासन तंत्र पर 
कब्जा कर लेने के बाद जैकोबें नेताओं ने जिरोंदिस्त वग के प्रमुख लोगों को मौत की 
मशीन 'गिओतीन' पर चढ़ा दिया । हाल ही में यह मशीन तैयार की गई थी । जव सुंदर, 
शालीन और प्रतिभाशाली मादाम रोलाँ को गिओतीन पर चढ़ाया गया तो कहा जाता 
है कि उसने कहा था : “ओ स्वतंत्रता ! तुम्हारे नाम पर कितने अपराध किए जाते हैं ! 
(यो लिबर्टी ! व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन दाई नेम ! ) आज भी जव क्रांति के 
नाम पर अत्याचार होता है या क्रांति कहीं भटकती जाती है तो मादाम रोलां के ये शब्द 
प्रासंगिक हो उठते हैं। 

इस तरह सत्ता की लड़ाई में मंततोगत्वा जिरोंदिस्त पराजित होकर नष्ट हो गए। 
उन्हें कुछ इतिहासकार 'अस्थिर भावुक' (सेंटिमेंटल सेंडबैग) कहते हैं तो कुछ उन्हें 
ऋति के शहीद सिद्ध करते हैं। फ्रांसीसी काचि ला मारतिन ने इनकी बड़ी श्रद्धा से चर्चा 
की है। 
उंकोड दसे !सिद्ांसतः के्लोक आतिदंदियों के तहा ठा वमन हैंपसन के 
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अनुसार जिरोंदिस्त लोग जैकोबें लोगों को उग्रपंथी और तानाशाही के पक्षधर समभत्ते थे 
और जैकोबें दल अपने प्रतिद्वंदियों को समभौतावादी मानता था । यह स्पष्ट है कि जैकोबें 
अपेक्षतया अधिक उग्र और संगठित ये । शुरू में ये जैकब चर्च में मिला करते थे और इसी 
आधार पर इनका यह नाम पड़ा था। फ्रांस के अधिकांश बुद्धिजीवी कभी न कभी इस दल 
से अवश्य संवद्ध थे। इसमें निम्न मध्यमवर्ग के लोगों और सड़कों पर जीवन यापन करने 
वाले दांतों जैसे लोगों का भी प्रभाव था । पहले ये राजतंत्न के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन बाद 
में गणतंत्र का दृढ़ समर्थन करने लगे। इनके नेताओं में बहुत से प्रतिभाशाली कितु मनो- 
वैज्ञानिक रूप से अस्वस्थ प्रकृत्रि के लोग थे। से जुस्त इसी तरह का उग्रपंथी था । मारा 
अपने समाचारपत्र 'फ्रेंड आफ पीपुल' के माध्यम से केवल विद्रोह भड़काया करता था | 
दांतों अपेक्षतया सुलझा हुआ व्यक्ति था और उसका पालनपोषण पेरिस की सड़कों पर 
हुआ था। उसकी दृष्टि में रोटी के बाद शिक्षा ही दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु थी । काफी 
जीवट का व्यक्ति होने के साथ उसके हृदय का मानवीय पक्ष भी क्रियाशील था और 
इसीलिए जब हुत्याओं का जोर बढ़ा तो वह इस ओर से निष्क्रिय हो गया; वाद में 
रोब्सपियर ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया । र 

रोव्सपियर : जैकोवे नेताओं में रोब्सपियर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्रांतिकाल में 
उससेअधिक कोई भी शक्तिशाली सिद्ध नहीं हुआ। वह आर्रा प्रांत का एक वकील था । 
स्वभाव से वह अंतर्मुखी और रूसो का अनन्य भक्त था। कहते हैं, बह 'सोशल कांट्रक्ट' 
को वाइविल की तरह तकिए के नीचे रखकर सोता था । वह रूमो के संसार को फ्रांस में 
अक्षरशः उतार देना चाहता था । उसने अपनी प्रतिभा का सबसे पहला परिचय तब दिया 
जव उसने एसेंवली में युद्ध का जोरदार विरोध किया । उस समय उसका भाषण सुनकर 
सभी चकित रह गए थे। 

धीरे धीरे वह ज॑कोवें दल का सवंप्रधान नेता हो गया। जिसने भी उसके विचारों 
का विरोध किया उसे [वह विरोध काफी महंगा पड़ा । हिंसक न होते हुए उसने हिसा 
को प्रश्रय दिया। वह फ्रांस में सद्गुणों का गणतंत्र (रिपब्लिक वर्चू) स्थापित करना 
चाहता था । लेकिन उसकी दृष्टि में इसके लिए आतंक आवश्यक था । इसीलिए उसने 
एक प्रकार से आतंक का राज्य स्थापित किया। उसकी जटिल मानसिकता का 
परिचय इस बात से मिल सकता है कि उसने सर्वोच्च सत्ता की उपासना और इस अमूर्त 
सत्ता को मूर्ते रूप देने के लिए एक ऐसी महिला को प्रतीक रूप चुना जिसका चरित्र ही 
संदिग्ध था । इससे उसकी काफी बदनागी हुई। 

उसके विचार से एकमात्र वह स्वयं ही कांति को सही ढंग से समझ सकता था और 
कांति के लक्ष्यों की पूति कर सकता था। इस दंभ (सेल्फ राइटसनेस) के कारण वह 
अतिशयवादी हो गया । अपने व्यक्तिगत जीवन में सरल, और भीड़ से कतराने वाला 
रोब्सपियर दिन-व-दिन तानाशाह होता गया । अंत में उसने न केवल जिरोंदिस्त नेताओं 
बल्कि अपने सहयोगियों-एबर और दांतों आदि को वेकार समझकर उनकी हत्याएं 
करवा दीं। आतंक के राज्य ने रोव्सपियर का लक्ष्य तो पुरा नहीं किया परंतु क्रांति के 
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बात से सशंकित हो उठे कि किसी भी क्षण वे रोब्सपियर की शंका का शिकार होकर 
गिओतीन पर चढ़ाए जा सकते हैं। अंत में ऐसा भी दिन आया कि भीड़ ने रोब्सपियर पर 
हमला किया । वह भागकर भी वच नहीं सका और टाउनहाल में मार डाला गया । मृत 
रोब्सपियर को भी गिओतीन पर चढ़ाया गया । उसकी मौत के बाद वे ताकतें पुनः सिर 
उठाने लगीं जिनके विरुद्ध क्रांति हुई थी । 
बया रोब्सपियर एक रक्तपिपासु तानाशाह था? उसकी एक समकालीन तस्वीर 
उपलब्ध है जिस पर नीचे लिखा हुआ है 'जिसे भ्रष्ट न किया जा सके' (लको रप्तिन्ल) और 
यह सच है कि उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत: पाक-साफ था । लेकिन कुंठाग्रस्त होने और 
अपने ही विचारों की श्रेष्ठता में अतिशय विइवास रखने के कारण वह्‌ अपने को मसीहा 
मान बैठा था । अपनी कल्पना साकार करने के लिए वह घृणित षड्यंत्रों और हत्याओं 
में हिस्सा लेता था तथा उसे सिद्धांत का जामा पहनाकर प्रस्तुत करता था । उसका 
प्रभुत्व इस वात का परिचायक है कि कोई भी कांति जव स्पष्ट लक्ष्य और कार्यक्रम 
लेकर नहीं चलती और उसका नेतृत्व संगठित नहीं होता तो ऐसे ही विकृत व्यक्तित्व 
पनपते हैं जो क्रांति को गलत रास्ते पर मोड़ देते हैं और देश को वड़ी कीमत चुकानी 
पड़ती है। 


राजा के अपराध के संबंध में कन्वेंशन द्वारा गठित अदालत में निर्णय किया गया.कि 
राजा को एक साधारण अपराधी मानकर मुकदमा चलाया जाए। अत्यंत तनावपूर्ण 
वातावरण में लूई को मौत की सजा देने का निर्णय किया गया। भारी भीड़ के सामने 
जब लूई को गिओतीन पर चढ़ाया गया तो वह भयभीत नहीं था। उसने धीरे से कहा. 
था : 'मेरी मौत से मेरे देश में शांति और खुशहाली फँले।' उसकी मृत्यु इस वात का 
प्रमाण थी कि शासकों को केवल सरल और भले आदमी होने की वजह से ही क्षमा किया 
जा सकता। यदि वे वक्‍त की मांग नहीं पहचांनते और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो 
उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुछ दिनों के बाद ही मारी आंतुआनेत को भी 
गिओतीन पर चढ़ा दिया गया। : : 
देश की अराजक स्थिति के लिए क्रांति के समर्थन या विरोध की मानसिकता, युद्ध 
का वातावरण, आथिक अनिश्‍चितता और जिरोंदिस्त तथा जैकाबें नेताओं की प्रतिद्वंदिता 
ही प्रधान कारणों में थे। जैसे जैसे सख्ती की जा रही थी वैसे वैसे स्थिति बिगड़ रही थी । 
सुरक्षा, व्यवस्था और प्रशासन के लिए पहले 9 से ।2 सदस्यों की 'जन रक्षा समिति की 
स्थापना की गई । इसके एक सदस्य ने घोषणा की: हमें राजाओं की निरंकुशता समाप्त 
करने के लिए स्वतंत्रता की निरंकुशता स्थापित करनी चाहिए । शांति और सुरक्षा के 
लिए 'सामान्य सुरक्षा समिति” तथा “क्रांतिकारी न्यायाधिकरण' की स्थापना की गई । 
ऐसा कानून बनाया गया, जिसके आधार पर किसी को किसी समय भी गिरफ्तार किया 
जा सकता था । इसके अंतगंत एक संदिग्ध व्यक्ति को सुबह गिरफ्तार किया जाता, 
दोपहर तक फैसला हो जाता और शाम होते होते चौराहे पर खड़ी भीड़ के सामने गिओ- 
तीन मशीन पर झट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता । जैकोबें लोगों के 
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हाथों में सत्ता पुन: आने के बाद आतंक का राज्य स्थापित हो गया । इस दौर में हजारों 
लोग मारे गए। कोंदोर्से जैसा विचारक, लब्हासिए जैसा वैज्ञानिक और सैकड़ों बुद्धिजीवी, 
वैज्ञानिक, विचारक, कलाकार, साहित्यकार--दूसरे शब्दों में उस समय के मानदंडों के 
अनुसार समाज का सर्वोत्तम बुद्धिजीवी वर्ग इस विक्षिप्तता का शिकार हो गया। यह 
तूफान जब रुका तो फ्रांस में प्रतिभा की दृष्टि से एक शून्य सा पैदा हो गया । नेपोलियन 
जैसे तानाशाह के उदय का यह भी एक प्रधान कारण था । 

देश में शांति और व्यवस्था तो स्थापित नहीं हो पाई लेकिन युद्धक्षेत्र में फ्रांस को 
आशातीत सफलता मिली । इंग्लेंड के प्रयास से फ्रांस के विरुद्ध यूरोप के विभिन्न राज्यों 
ने एक सैनिक संघ वना लिया था । फ्रांस को एक मिली जुली शक्ति से मुकाबला करना 
था । कन्वेशन ने कार्नो को युद्धमंत्री बनाया । यह व्यक्ति इतिहास के महानतम युद्धमंत्रियों 
में से एक सावित हुआ। उसने सारे देश में सैनिकों की आम भरती शुरू कर दी । देश 
के हर व्यक्ति के लिए कोई न कोई काम निर्धारित कर दिया । नौजवान सैनिक बन गए, 
औरतों को सिलाई, नसिंग और मशीनें चलाने का काम दिया गया। बच्चों को पट्टियां 
बनाने जैसे आसान काम दिए गए । बुजुर्गों से कहा गया वे चौराहों पर खड़े होकर देश- 
वासियों को युद्ध के लिए तैयार और प्रोत्साहित करें। इस प्रकार संपूर्ण देश एक सैनिक 
कैंप में बदल गया । धीरे धीरे उत्साही नवयुवकों की एक भारी सेना तैयार हो गई। इस 
नई सेना का स्वरूप, संगठन और प्रेरणा भिन्न थी। फ्रांसीसी सेना का सामंती स्वरूप 
समाप्त हो गया । उसमें मध्यमवर्गीय लोगों और उनके नेतृत्व की प्रधानता हो गई। 
पहली वार फ्रांस की सेना में साधारण किसान और कामगार भी भरती हो सकता था। 
नए तराने (मार्साइऐज) के रंग में रंगी यह नई सेना फ्रांस में हो रहे परिवर्तनों का वाहक 
यन गई । यह वही नई सेना थी जिसका बाद में नेपोलियन ने भरपूर इस्तेमाल किया 
और जिसकी पूरी क्षमता नेपोलियन की तमाम विजय के समय उजागर हो पाई। इस 
सेना ने न केवल दुश्मनों को देश के बाहर खदेड़ा वल्कि दूसरे देशों पर भी कब्जा जमाना 
शुरू कर दिया । कार्नो, जिसे युद्ध का संयोजक कहा जा रहा था, अब 'विजय संयोजक" 
कहलाने लगा । 

कन्वेंशन के अन्य कार्य : इतनी अराजक स्थितियों के वीच भी कन्वेंशन ने कुछ स्थाई 
महत्व फे कार्य किए। इसके नेता शिक्षा की महत्ता के बारे में विशेष जागरूक थे । दांते 
तो शिक्षा को रोटी के बाद जीवन की सबसे महत्वपूर्णं आवश्यकता समता था । कर्वेंशन 
ने शिक्षा का पुनरगंठन किया । राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। एक राष्ट्रीय 
शिक्षानीति अपनाई गई जो थोड़े से परिवर्तनं के साथ आज भी फ्रांस की शिक्षा का 
आधार है। अब तक बहुत से कानून बने थे जिन्हें संगठित या संकलित नहीं किया गया 
था। कन्वेँशन ने यह काम पूरा किया । उपनिवेशों में अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर 
भेजने की नीति समाप्त करने के लिए गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई। ऋण न दे पाने 
के अपराध में जेल भेजने का कानून समाप्त हो गया । प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकार 
देने का कानून समाप्त हो गया । साहित्य और कला के प्रोत्साहन के लिए कई तरह की 
अकादमियां संगठित की गई। नापतौल की विविधता समाप्त कर दी गई। दुनिया के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ध् 


34 यूरोप का इतिहास 


इतिहास में पहली वार दशमलव पड़ति लागू की गई जिसे आज अधिकांश देश रवीकार 
करते जा रहे हैं। राष्ट्र का नया कैलेंडर गणतंत्र की स्थापना के दिन (22 सितंबर 
]792) से बनाया गया । वर्ष को ऋतुओं के आधार पर वारह महीनों में बांटा गया और 
उनका नया नाम ब्रू मेयर, थरमिडार आदि रखा गया । महीने को दस दस दिनों के तीन 
सप्ताहों (देकाद) में बांटा गया और रविवार के स्थान पर हर दसवां दिन॑ (देकादी ) 
छुट्टी का दिन घोषित हुआ । चर्च विरोधी नीति के कारण रविवार की प्रार्थना सभाएं 
समाप्त कर दी गईं और विवेक पर आधारित एक नया धर्म (रेलिजन आफ रीजन) 
शुरू हुआ । इसे ही बाद में रोब्सपियर ने 'सर्वोच्च सत्ता' की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित 
किया । ये सारे कार्य अस्थाई सिद्ध हुए। लेकिन इनकी उपलब्धि यह हुई कि धर्म को एक 
व्यक्तिगत चीज मान लिया गया जिसमें राज्य या किसी अन्य संस्था का हस्तक्षेप नहीं 
होना चाहिए । इस प्रकार फ्रांस धमेनिरपेक्ष राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ । 
आथिक मामलों में वामपंथी निर्णय किए गए । फ्रांस से भागे लोगों की संपत्ति जब्त 
कर ली गई | धनिक वर्ग को अपराधी माना गया । जब्त की गई संपत्ति पर राज्य का 
कब्जा हो गया, उसे खुले बाजार में लोगों के हाथ बेचा गया। बड़ी जायदादों का बंट- 
वारा किया गया। किसी तरह,के मुआवजे की नीति समाप्त कर दी गई। जँकोबे लोगों 
का मत था कि धनिकों ने सदियों से शोषण किया है और अव उनके भुगतने के दिन आ 
गए हैं। राज्य की वित्तीय समस्याओं के हल के लिए संपन्न लोगों से अनिवार्य ऋण 
लिया गया । वस्तुओं के मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। रोटी का 
दाम राज्य द्वारा नियंत्रित कर दिया गया । तब से सदियों तक यह नियंत्रण बना रहा है 
फ्रांस का शासक राष्ट्रपति करे या सम्राट । अगस्त ]978 में पहली वार फ्रांस के प्रधान 
मंत्री रेमोंबारे ने नियंत्रण समाप्त करने की घोषणा की हैं। 77 . 
सामाजिक समानता के लिए आचार व्यवहार और वस्त्राभूषण के संबंध में भी 


`, नियम बनाए गए । भइकीले लिवास पर रोक लगा दी गई और सादे वस्त्रों का चलन 


शुरू हुआ। देश के सभी लोगों को 'नागरिक' कहकर संबोधित किया जाने लगा। धर्म 
के संबंध में कन्वेंशन ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि धमं के मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं 
करेगा और किसी भी धमं की मदद नहीं करेगा । आम स्थानों पर धामिक प्रदर्शन नहीं 
होंगे । पादरी वर्ग को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी और उनकी वेशभूषा भी असाधारण 
नहीं हो सकेगी । इतनी जटिल परिस्थितियों के बीच कन्वेंशन ने अपना प्राथमिक काये-- 
संविधान का निर्माण भी संपन्न किया । 

नए संविधान के अनुसार फ्रांस एक गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान में 
व्यवस्थापिका के दो सदनों का प्रावधान हुआ 'पांच सौ सदस्यों की परिषद' और 'वरिष्ठ 
परिषद' । पहली सभा के सदस्यों की उम्र कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिए थी । इसमें 


` दुसरे सदन में ढाई सौ सदस्य होने थे और उनका विवाहित होना अनिवार्यं था । इस सदन 
* के सदस्यों की न्यूनतम उम्र चालीस वर्ष रखी गई। प्रस्ताव पहले सदन में रखे जा सकते 
' थे लेकिन उन्हें पारित दूसरा सदन करता । कार्यपालिका का उत्तरदायित्व पांच सदस्यों 
` के निदेशक मंडल को सौंपा गया। मंडल के सभी सदस्यों का महत्व बराबर था। हर 
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सदस्य बारी वारी से तीन महीने के लिए अध्यक्ष हुआ करता था। हर वर्ष एक सदस्य 
का कार्यकाल समाप्त होता था और नए सदस्य की नियुक्ति की जाती थी। संविधान 
में इस वात का भी प्रावधान किया गया कि आगामी व्यवस्थापिका में कन्वेंशन के दो 
तिहाई सदस्य अवश्य चुने जाएंगे। 

इस नए संविधान की कुछ विशेषताएं थीं । इसमें कांति की अतिशयता के लिए युवा 
उत्साह को जिम्मेदार मानकर अनुभव को विशेष महत्व दिया गया। पहले संविधान में 
संविधान निर्माताओं को व्यवस्थापिका में चुने जाने पर निषेध था। इसी प्रकार रोब्सपियर 
जैसे लोगों की तानाशाही से वचने के लिए एक सामूहिक नेतृत्व की स्थापना की गई। 
एक ही व्यक्ति को प्रमुखता न देने के लिए डायरेक्टरी के हर सदस्य को बराबरी का 
दर्जा दिया गया। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि नए संविधान में यह प्रयास किया गया कि 
पहले की स्थितियों की पुनरावृत्ति न हो और फ्रांस अतिशयवादी परिणामों से बचा रहे। 

कन्वेंशन के कार्यों का मूल्यांकन करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह प्रथम 
संविधान ने एक वूर्जुआ राजतंत्र की स्थापना की थी उसी तरह नेशनल कन्वेंशन ने 
बूर्जुआ गणतंत्र की स्थापना की । 

तात्पर्यं यह कि मध्यमवर्गीय हितों की प्रधानता वनी रही । कन्वेंशन काल में फैली 
अराजकता का भी यही कारण था कि सत्ता के संघषं ने उग्र रूप ले लिया था । समाज के 
विभिन्न तत्व अपनी अपनी श्बित तौल रहे थे। अंततोगत्वा उसी तत्व की विजय हुई 
जो समाज की स्थितियों में उसी हद तक परिवर्तेन चाहता था कि मध्यमवर्गीय हित 
सुरक्षित रह सकं और पूंजीवादी विकास की संभावना के अनुकूल स्थिति वनी रहे। 
इसलिए क्रांति के ऐसे परिवर्तन स्वीकार कर लिए गए जिन्होंने सामंती और एकतंत्रीय 
जकड़ समाप्त कर मध्यमवर्ग को अवसर दिया, सामंतों की संपत्ति उनके हाथों में आने 
दी, उन्हें सत्ता में सहभागी बनाया और समाज में ऐसे मूल्य स्थापित किए थे जिनसे 
उनकी प्रतिष्ठा हो सके वे सब परिवर्तन स्वीकार्य थे जिनसे व्यवसाय से राज्य का 
नियंत्रण समाप्त हो और उसके निर्वाध विकास का अवसर मिले तथा निर्यात की 
सुविधाएं मिलें। लेकिन जहां आंदोलन के विस्तार की संभावना थी वहीं अंकुश लगा 
दिया गया; इसमे मजदूरों तथा अन्य श्रमजीवी वर्गों में चेतना का विस्तार होने की 
संभावना थी। संपत्ति सामंतों के हाथ से निकलकर भी किसानों के हाथ नहीं, बल्कि 
घनिकों के पास चली गई। अधिकार दिए गए लेकिन मजदूरों को संगठित होने का 
अधिकार नहीं दिया गया। समानता फी घोषणा के बावजूद मत देने का अधिकार 
उसे ही था जो प्रत्यक्ष कर देता हो और प्रत्यक्ष कर समाज का अपेक्षतया संपन्न वर्ग ही 
देता है। चुने जाने का अधिकार तो और भी अधिक संपन्न लोगों को ही था। इस 
प्रकार ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जो निर्णायकतौर पर पुरातन व्यवस्था की पराजय 
और नई मध्यवर्गीय व्यवस्था की जीत स्थापित करती थी । 

निदेशक मंडल (डायरेक्टरी) 795-7799 : रोब्सपियर की मृत्यु के बाद का काल 
प्रति क्रांति का काल कहलाता है। आतंक से ऊबकर और किसी तात्कालिक लाभ के 
अभाव में लोगों ने क्रांति विरोधी तत्वों का साथ देना शुरू कर दिया था। विशेष उत्साही 
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लोग पुराणों के यदुवंशियों की तरह आपस में ही लड़ मरे और शंका तथा आतंक के 
शिकार हो गए थे। बचे हुए लोग साधारण प्रतिभा के थे और हंगामों से दूर शांतिमय 
जीवन के पक्षपाती थे। नवगठित निदेशक मंडल में कार्नो के अतिरिक्त एक भी ऐसा 
व्यक्ति नहीं था जिसे प्रतिभाशाली कहा जा सके । इसके विपरीत बार्रा जैसे विलासी 
और साधारण योग्यता वाले लोगों की प्रमुखता थी। शासन का स्वरूप शिथिल पड़ता 
गया । पुराने तौर तरीके फिर से कायम होने लगे। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और जैसाकि, 
जां रोबिके ने कहा है, 'फ्ांस में प्रशासन, न्याय और वित्त सव ठप पड़ गया । ऐसी जड़ 
स्थिति में एक ऐसा व्यक्ति उभर रहा था जो घीरे धीरे फ्रांस की नियति वनता जा रहा 
था। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन जिससे संबंधित घटनाओं का हम अगले अध्याय 
में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहां उनपर संक्षेप में विचार कर लेना पर्याप्त होगा। 
इंग्लंड फ्रांस में अपने हितों के प्रतिद्वंद्वियों का विकास देख रहा था और यूरोप की 
शक्तियों को फिर से संगठित करने के सफल प्रयास कर रहा था। आस्ट्रिया अभी भी 
पराजित नहीं हुआ था और फ्रांस की पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी सीमा आक्रांत थी। 
मंडल ने इंग्लेंड के विरुद्ध परोक्ष युद्ध शुरू कर दिया। एक अध्यादेश द्वारा फ्रांस से 
इंग्लेंड में निमित सामानों विशेषकर सूती अ।र ऊनी वस्त्र, लोहे के सामान, चीनी 
मिट्टी के वर्तन और बढ़िया चीनी आदि के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वाद 
में नेपोलियन ने भी इसी तरह की व्यावसायिक युद्धनीति चलाई । 
पेरिस में नेपोलियन का प्रभाव बढ़ रहा था । वह अपनी पत्नी जोसेफिन के जरिये 
बार्रा के संपर्क में आया । एक दिन उसे यह दायित्व सौंपा गया कि वह फ्रांस की दक्षिण 
पूर्वी सेना के सेनाध्यक्ष के रूप में आस्ट्रिया से लोहा ले। नेपोलियन ने अपने पहले ही 
अभियान में उत्तरी इटली में असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया । जिस सेना के पास 
न खाने को था न पहनने को, न लड़ने को, वह विजयवाहिनी की तरह आगे बढ़ती गई 
और नेपोलियन ने आस्ट्रिया को कैम्पोफोमिओ की संघि करने पर मजबूर कर दिया । 
इस संधि से फ्रांस के हक में वह सीमा आ गई जिसके लिए लूई चौदहवां जीवन भर लड़ता 
रहा और अंत में असफल हो गया था। 
विजेता नेपोलियन पर संपूर्ण फ्रांस की आंख लगी हुई थी । जिनके हाथ में सत्ता थी 
वे भयभीत थे। नेपोलियन ने भी अपनी योजनाओं के लिए इसे अभी उपयुक्त अवसर 
नहीं समझा । उसने इंग्लेंड पर परोक्ष रूप से प्रहार करने के लिए मिस्र पर आक्रमण 
करने का प्रस्ताव रखा | अनुमति मिल जाने पर वह अभूतपूर्व अभियान शुरू हुआ जिसमें 
प्रारंभिक सफलता के बाद अंत में नेपोलियन को परास्त होना पड़ा। अपनी सेना को 
मित्त में ही छोड़कर नेपोलियन फांस लौटा। परंतु स्थिति ऐसी थी कि पराजित नेपोलियन 
भी सबसे योग्य व्यक्ति समझा जा रहा था। स्थिति को अनुकूल समझकर नेपोलियन ने 
सत्ता पर अधिकार करने का षड्यंत्र शुरू किया और अंततोगत्वा उसे सफलता मिली । 
दस वर्षो के बाद क्रांति को दफन. करके नेपोलियन अधिनायक बन बैठा। 
कंति के प्रभाव और परिणामः क्रांति की प्रारंभिक अवधि में सारे यूरोप के बुद्धिजीवी, 
युवक तथा अन्य लोग बहुत प्रभावित हुए । जमन दार्शनिक कांट ने इसे विवेक की विजय 
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कहा । क्लावस्टाक ने कहा कि यदि मेरे पास सौ स्वर होते तो मैं सभी स्वरों से स्वतंत्रता 
देवी का गुणगान करता । वास्तीय के पतन के बाद सेंट पीटसंबर्ग की सड़कों पर विद्यार्थी 


हेविह्लल होकर नाचे। हेगेल जैसे विचारकों ने क्रांति की याद के पौधे रोपे। इंग्लेंड 
फ्रांस का पुराना प्रतिद्ंडी था । वह भी इस घटना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका 
और वहां के कवियों ने प्रशस्ति गीत लिखे | वड्संवर्थ ने अभिभूत होकर अपने युवा और 
फ्रांसीसी न होने पर अफसोस प्रकट किया । 

स्विटजरलेंड, सवाय, वेल्जियम, पोलंड, स्वीडेन--जहां कहीं भी लोग असंतुष्ट थे, 
इस क्रांति को प्रेरणा का खरोत मानने लगे। स्वतंत्रता और समानता के लिए हर देश में 
आग सुलगने लगी । मारा जव भी जनता की वात करता, उसका तात्पर्य यह होता कि 
मेहनतकश लोग--नतगरों के मजदूर और गांवों के किसान हैं। उसने मध्यवर्ग की कटु 
भत्सँना करनी शुरू कर दी । मारा ने पेरिस की गरीब जनता को आइवस्त कर दिया था 
कि गरीव ही वास्तव में देशभक्त हैं। उन्होंने संपन्न मध्यवर्ग से उसी प्रकार घृणा करनी 
शुरू कर दी थी जिस प्रकार वे सामंतों से करते थे। वे स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी 
करने के लिए तैयार थे। जब सड़कों पर रहने वाले सवंहारा लोगों का प्रदशन बढ़ने लगा 
तो मध्यवर्गे का आतंकित होना स्वाभाविक था। उम्रपंश्नियों के प्रभाव में सामान्य जनता 
यह समझने लगी थी कि व्यवस्थापिका में उसके प्रतिनिधि केवल संपन्न लोगों के हित में 
कार्यरत हैं। उन्हें गरीबों से कुछ नहीं लेना देना । जब नेशनल गार्ड का संगठन हुआ तब 
भी उन्होंने देखा कि उसका नेतृत्व सामंती सेनापति लाफाय्यत के हाथों में है और गार्ड 
एसेंबली की रक्षा का ही एक उपकरण है। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि मध्यवर्ग और 
सामान्य वर्गं के हितों में भी द्वंद्व पैदा होता जा रहा था। मध्यवर्ग समझने लगा था कि 
क्रांति उसके हाथों से निकलती जा रही है, क्योंकि वह उनके हितों से दूर जा सकती 
है। दूसरी ओर सामान्य वर्ग मौजूदा स्थितियों से संतुष्ट नहीं था। यथास्थिति के समर्थकों 
पर भी प्रहार किया गया । हर देश के सत्ताधारियों ने अपने देश में क्रांति की संभावना 
पर गौर किया और उसके विरुद्ध प्रयास करने लगे। इसी विरोध ने उन्हें फ्रांस के विरुद्ध 
संगठित होने की प्रेरणा दी। क्रांति के विरोध में सबसे पहली आवाज उठाई इंग्लेंड के 
राजनेता और विचारक एडमंड बरक ने । क्रांति के दो वर्षो के अंदर ही उसने एक पुस्तक 
लिखी--'फ्रांसीसी क्रांति पर कुछ विचार' (रिफ्लेक्शंस आन दि रिवोल्युशन इन फ्रांस) 
इस पुस्तक में उसने क्रांतिकारी परिवतंनों की भर्त्सना और परंपरा की प्रशंसा की। 
उसने इंग्लेंड में हो रहे क्रमिक विकास को ही आदर्श बताया । राजा-रानी के अपमान 
की उसने निदा की और कहा कि यही स्थिति बनी रही तो अराजकता तथा हिसा 
बढ़ेगी । उसकी यह बात सच भी सिद्ध हुई। बकं के विचारों का टामस पेन ने तकंसंगत 
उत्तर दिया। यह स्पष्ट था कि सारे यूरोप में क्रांति के समर्थक और विरोधी दोनों थे, 
लेकिन क्रांति ज्यों ज्यों उग्र होती गई त्यों त्यों कुछ समर्थक भी इसके विरुद्ध होते र | 

धीरे धीरे प्रेरणा के रूप में ही नहीं, वास्तविक अर्थों में भी क्रांति दूसरे देशों में 
पहुंची । जहां जहां फ्रांसीसी सेनाएं पहुंचतीं वहां वहां वही व्यवस्था लागू कर दी जाती 
जो फ्रांस में थी। इसी तरह नेपोलियन ने भी क्रांति का संदेश दूर दूर तक प्रत्यक्ष-परोक्ष 
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'रूप से पहुंचाया था। जब उसने अपने देश में उन सिद्धांतों का दमन कर दिया तब भी 
दूसरे देशों में वे जीवित रह गए। 
यह निविवाद है कि क्रांति के वाद फ्रांस और परोक्ष रूप से यूरोप अब वह नहीं रह 
सका जो पहले था। पुरातन व्यवस्था का मूल रूप सामंती था। आर्थिक सामाजिक जीवन 
का सामंती चरित्र स्पष्ट था। क्रांति ने उसे ध्वस्त कर दिया । औद्योगिक क्रांति की पृष्ठ- 
भूमि में मध्यमवर्ग की ताकत बढ़ी हुई थी। उत्पादन के साधन बदल रहे ये । विनियम 
का स्वरूप परिवर्तित हो रहा था। क्रांति ने परिवर्तन की धारा को तेज कर दिया। जीवन 
का कोई भी क्षेत्र उससे प्रभावित हुए विना नहीं रह सका। यद्यपि नेपोलियन ने अपना 
अधिनायकत्व स्थापित किया पर वह भी क्रांति की सारी उपलब्धियों को नकार नहीं 
सका । जब फ्रांस आक्रामक हुआ तो फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरणा लेकर अन्य देशों ने उससे 
लोहा लिया । यूरोप में क्रांति का एक सिलसिला चल पड़ा और विकास यात्रा की एक 
मंजिल लगभग पूरी हुई। बाद में ।830, ।848 और 870 में फ्रांस तथा यूरोप के अन्य 
देशों में रंति की पुनरावृत्ति हुई। 977 में रूस में और ।949 में चीन में क्रांतियां हुई । 
मानव की मुक्तियात्रा अब भी निरंतर जारी है । 
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फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में कासिका टापू है। 'कासिका' इटली के राज्य जेनोआ 
के अधिकार में था। कांति के कुछ दिन पहले ही इस पर फ्रांस का अधिकार हुआ था। 
सांस्कृतिक दृष्टि से वह॒ इटालियन क्षेत्र था। राजनीतिक रूप से भी वहां असंतोष था और 
एक वर्ग ने विद्रोह कर रखा था। उन्हीं विद्रोही लोगों का एक नेता पाओली फ्रांस के 
विरुद्ध निरंतर संघर्षरत था । पाओली के घर ही नेपोलियन ।5 अगस्त ]769 को पैदा 
हुआ। यद्यपि उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी मां लातीशिया पर थी, तथापि 
नेपोलियन बोनापार्ट अपने पिता से ही विशेष प्रभावित हुआ । भाई बहनों से भरे पूरे 
परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कभी कभी वहुत कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता था। नेपोलियन अन्य भाइयों और बहनों से अलग थलग प्रायः एकाकी 
जीवन व्यतीत करता था। उस समय उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा नहीं था कि कोई यह 
कहता---'होनहार बिरवान के होत चीकने पात।' बस एक चीज थी जो ध्यान आकर्षित 
करती थी । दुबला पतला और कमजोर, लड़कियों जैसा दीखने वाला, नेपोलियन अकेले 
जमीन पर रेखाएं खींचता रहता या किले वनाता-तोड़ता रहता था। पढ़ने में उसकी 
रुचि शुरू से ही थी । प्रायः वह भूगोल, इतिहास, गणित और महापुरुषों की जीवनियां 
पढ़ा करता था । वह जूलियस सीजर और सिकंदर से बहुत प्रभावित था। 

जब फ्रांस ने कार्सिका के विद्रोहियों को समर्थ # बनाने के लिए उन्हें रियायतें देनी 
शुरू कीं तो उसके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उसे ब्रियेन्त स्थित फ्रांस के सैनिक 
विद्यालय में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। उस विद्यालय में प्रायः सामंतों और 
धनिकों के लड़के पढ़ते थे। नेपोलियन वहां हीन भाव से ग्रस्त रहता था। औरों की अपेक्षा 
अपने सीमित साधनों को देखकर वह दुखी और निराश होता था । वह अपनी मां को ऐसे, 
खत लिखता जिससे जीवन के प्रति उसकी निराशा दिखाई देती थी । यहां तक कि उसने 
आत्महत्या करने की भी सोची थी । विद्यालय में पढ़ते समय उसे नौसेना में रुचि हुई, 
परंतु उसे तोपखाने के लिए चुना गया और दुनिया के इतिहास में सुविस्यात महानतम 
जनरलों में से एक नेपोलियन स्थल सेना में भरती हो गया। 

सेना में उसका प्रारंभिक जीवन साधारण था। क्रांति के प्रारंभिक दिनों में वह 
जैकोबें विचारों का समर्थक हो गया। परंतु अराजकता बढ्ने लगी तो व्यवस्था और 
अनुशासन का हिमायती नेपोलियन क्षुब्ध रहने लगा । एक बार उसने पेरिस में राजमहल 
पर भीड़ के आक्रमण को स्वयं देखा और क्रोध में कहा--'कितना मुख है लई। तोपः 
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चलाकर सौ[पचास[लोगों को भून दे तो सब शांत हो जाएगा ।' यह सच भी था। लेकिन 
लूई में, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी । नेपोलियन ने स्वयं समय आने पर यही किया 
और पेरिस पर नियंत्रण करने में सफल हुआ । 
जिस समय राजा के समर्थन में फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में ऋतिविरोधी प्रदर्शन हो 
रहे थे और विदेशी शक्तियां, विशेषकर इंलेंड की, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्रोहियों 
की मदद कर. रही थीं; नेपोलियन को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिला । फ्रांस 
के दक्षिण में स्थित 'तूलों' बंदरगाह में भी अशांति थी । राजा के समर्थकों को दवाने की 
जिम्मेदारी नेपोलियन को सौंपी गई जो वहां कनिष्ठ अधिकारी था। उसने पहली ही बार 
तोपखाने का अद्भुत प्रयोग करके शीघ्र ही विद्रोह का दमन कर दिया । यह उसकी 
प्रारंभिक सफलता थी और जीवन भर उसने तोपखाने का अभूतपूर्वं इस्तेमाल कर सफ- 
लता पाई। 
इस सफलता के बाद उसे कानों के पास एक पत्र देकर भेजा गया। पत्र में लिखा 
था : मैं एक योग्य युवक भेज रहा हूं । उसकी उन्नति का ध्यान रखिएगा । यदि ऐसा नहीं 
भी हुआ तो वह स्वयं अपने को आगे बढ़ाने में समर्थ है। स्पष्ट था कि उसके संपर्क के 
लोग उसकी योग्यता और संभावनाओं से परिचित और आतंकित होने लगे थे। 
कन्वेशन के दिनों में वह पेरिस में घूमता रहा और भीड़ के व्यवहार से काफी क्षुब्ध 
था । एक बार जब भीड़ ने कन्वेंशन पर आक्रमण करना चाहा तो उसने वरिष्ठ अधि- 
कारियों से कुछ पूछे विना ही लोगों को भून डाला और भीड़ तितर बितर हो गई। अब 
उसकी तरक्की तेजी से होने लगी । उसे बड़े परिवारों और पाटियों में निमंत्रित किया 
जाने लगा । इन पार्टियों में वह अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाता । यहां के कुलीन और 
घनिक लोगों तथा फैशनपरस्त और उच्छु'खल औरतों के बीच वह कोने में खड़ा शून्य 
भें निहारा करता । निम्न परिवार में जन्म लेने का संस्कार उसे जीवन भर ग्रस्त किए 
रहा । बाद में भी इन पार्टियों में सम्मिलित कुछ लोगों को दो चमकती आकर्षक आंखें 
हमेशा याद रहीं । 
जब मंडल की शासन व्यवस्था लागू हुई तो उसे पेरिस के प्रशासन द्वारा लोगों को _ 
निरस्त्र कराने का भार सौंपा गया। उसने बड़ी योग्यता और शांतिपूर्वक लोगों से हथि- 
यार डलवाना शुरू किया । एक दिन एक दिलचस्प घटना हुई । उसके दफ्तर में एक छोटा 
सा लड़का भागता हुआ आया । उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसके पीछे सिपाही 


* दोौड़े आ रहे ये। लड़केने घुसते ही नेपोलियन से कहा कि वह अपनी पिता की बंदूक 


किसी को नहीं देगा । नेपोलियन इस साहसी बालक से बहुत प्रभावित हुआ और उसने 
उसे बंदूक के साथ ही लौट जाने दिया । दूसरे दिन वही वालक अपनी मां के साथ आया । 
मां ने घन्यवाद दिया और उसे दावत दी। दोनों की मित्रता बढ़ी और एक दिन यह 
जानकर सारा पेरिस अवाक रह गया कि जोसेफिन और नेपोलियन ने विवाह कर 
लिया है। - | 

जोसेफिन बोआरनै का पति वेस्टइंडीज में सिल्क कपड़े का व्यापारी था और क्रांति- 
काल में ही मारा गया था। विधवा जोसेफिन अपने लड़के इउजैन और लड़की आरतांज के . 
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साथ पेरिस में रहती थी । जोसेफिन रूपवती नहीं थी लेकिन उसकी चाल ढाल और रहन 
सहन में गरिमा थी । वह जीवन से निराश नहीं हुई थी । सभा-समाजों में उसका आना 
जाना जारी था | पारियों में वह मनचले अधिकारियों और धनिकों के आकर्षण का कंद्र 
थी । निदेशक मंडल के भ्रष्ट सदस्य बार्रा से उसकी विशेष मित्रता थी । नेपोलियन से उम्र 
में बड़ी, दो बच्चों की मां, फंशनों की प्रेमी और खर्चीले स्वभाव की जोसेफिन तथा अभि- 
जात्यविहीन गुमसुम रहने वाले नेपोसियन की क्या मित्रता ? 

यह सच है कि दोनों में प्रेम था और मरते समय भी नेपोलियन की जवान पर तलाक 
होने के वावजूद जोसेफिन का ही नाम था, फिर भी यह विवाह सोच-समझकर परस्पर 


_ हितों के लिए किया गया था। जोसेफिन की उम्र बढ़ती जा रही थी। उसे पाटियों में 


चाहे जितने लोग बुलाते रहे हों, उससे बिवाह करने के लिए शायद ही कोई प्रभावशाली 
व्यक्ति तैयार था । इस महत्वाकांक्षी महिला ने अपने जीवन को समाप्त समझकर विधवा 
की तरह जीवन बिताना स्वीकार नहीं किया। नेपोलियन के जीवन में उसे अपने जीवन 
की सफलता दिखाई पड़ रही थी । दूसरी ओर नेपोलियन की उत्कट महत्वाकांक्षाओं को 
अभिजात्य वर्गो का बल चाहिए था। उसे उच्च लोगों में पहुंचने का कोई साधन चाहिए 
था । जोसेफिन जैसी प्रभावशाली महिला उसके जीवन में पूरक का कार्यं कर सकती थी। 
अंत में यह सच सावित हो गया, क्योंकि विवाह के कुछ ही दिनों वाद नेपोलियन को 
इटली अभियान का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसके जीवन का उभार शुरू हो 
गया । 


प्रथम इटालियन अभियान : जब नेपोलियन अपनी सेना का नेतृत्व करने पहुंचा तो युद्ध- 
कला में वह अनाड़ी और अनुभवहीन सेनापति था । सेना ने उसे गंभीरता से नहीं लिया । 
वह सेना किसी भी दृष्टि से संतोष प्रदान करने वाली नहीं थी और इसे विजय अभियान 
की ओर उन्मुख करना सरल नहीं था । छोटे कद का नेपोलियन एक तिकोनी लंबी टोपी 
लगाकर प्रायः घोड़े की: पीठ से ही सेना को संबोधित करने और उसे अपने प्रभाव में लाने 
के लिए प्रयास करने लगा । उसने सैनिकों का आह्वान किया : 'सैनिक भूखे और अभाव- 
ग्रस्त हैं। पहाड़ों के उस पार इटली में दुनिया के सबसे उर्वर मंदान हैँ और वहां सब कुछ 
है--सुख, सुविधा, कला के मंडार । वहां पहुंचने में ही कल्याण हैं।' युद्ध के दौरान स्वयं 
जोखिम उठाकर उसने रिवोली और आर्कोला के अविश्वसनीय युद्ध जीते यह वात किसी 
कहानी जैसी प्रचलित होने लगी कि नेपोलियन अमर है। उसी समय उसने घोषित किया 
था कि 'उसके निज के शब्दकोश में असंभव दाब्द ही नहीं है। 

इटली के राज्यों को जीतकर उसने वहां फ्रांस जैसा गणतंत्र स्थापित किया । युद्ध का 
खर्चे उसने विजित प्रदेशों से निकालना शुरू किया। फ्रांस की जनता को बिना आथिक 
बोझ वर्दाइत किए विजय का उपहार मिलने लगा । साथ ही कला प्रेमी फ्रांसीसी जनता 
के नाम वह इटली में सुरक्षित असाधारण कला संग्रहालयों से चुन चुनकर चित्र, मूर्तियां 
और अन्य कलात्मक उपहार भेजने लगा । उसकी हर विजय एक योजना के तहत होती 
और उसका खूब प्रचार किय। जाता था। यद्यपि वह अब मनमाने ढंग से कार्ये करने सगा 
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था, परंतु ये सारे कार्य फ्रांसीसी गणतंत्र के नाम ही होते थे । पोप के प्रदेशों को जीतने के 
बाद उसने उसके प्रति कोई सम्मान प्रदर्शित नहीं किया । उसने वैटिकन के राजप्रासादों 
से बहुमूल्य चित्र व मूर्तियां हटाकर फ्रांस भेज दीं और नए गणतंत्र से छह करोड़ फ्रांस 
भी हडप लिया। धीरे धीरे वह आस्ट्रिया की राजधानी के पास पहुंच गया। वहां के 
शासक को हार मानकर संधि करनी पड़ी । 
कैपोफोमियो की संधि में उसने विलक्षण कूटनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। 
आस्ट्रिया ने अपने अधीन नीदरलेंड्स (आधुनिक वेल्जियम) फ्रांस को दे दिया। दक्षिण 
` में लोम्बाडीं का प्रदेश भी फ्रांस को मिला । उसके बदले आस्ट्रिया को इटली के उत्त रपूर्व 
में स्थित वेनिस दे दिया गया । इटली में स्थापित गणतंत्रों (हेलवेटिक गणतंत्र, लिगूरिअन - 
गणतंत्र, सिंस अल्पान गणतंत्र, रोमन गणतंत्र और पार्थेनोपियन गणतंत्र) को आस्ट्रिया 
ने स्वीकार कर लिया । इस प्रकार एक ही अभियान में नेपोलियन ने वह कर दिखाया जो 
लूई चौदहवां जैसे शासक चार युद्धों या जीवनभर की लगन के बावजूद नहीं कर पाए 
थे। फ्रांस को राइन नदी के रूप में प्राकृतिक सीमा मिल गई। दूसरे, आस्ट्रिया की मध्य 
यूरोप.में दिलचस्पी के का रण फ्रांस से उसकी प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी । उसे दक्षिण 
पूर्व में वेनिस की ओर उन्मुख करके उसने आस्ट्रिया को बाल्कन प्रायद्वीप की ओर मोड़ 
दिया जहां उसकी प्रतिद्वंद्विता रूस और तुर्की से हो सकती थी । उसके दिमाग में अपनी 
योजनाएं स्पष्ट थीं। वह मिलान में वाकायदा दरार करता था। उसने वातचीत के 
दौरान कहा भी था: 'मैं यह सब क्या डायरेक्टरी के वकीलों के लिए कर रहा हूं ? डाय- 
रेक्टरी एक बार मुझे बरख्वास्त करके तो देखे, उसे पता लग जाएगा कि वास्तव में 
शक्तिशाली कोन हूँ। फ्रांसीसियों को स्वतंत्रता से कुछ नहीं लेना देना। उन्हें एक 
राज्याध्यक्ष चाहिए जो गरिमामंडित हो--उसके दर्शन, लफ्फाजी और आदशों को फ्रांस 
नहीं समझता ।' इस तरह सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सफलता के वाद जब वह 
फ्रांस लौटा तो उसकी चर्चा घर-घर होने लगी थी। उसके जैसा प्रभाव किसी भी व्यक्ति 
का नहीं था। शासक तक आतंकित हो गए थे । उसे वस सही वक्‍त का इंतजार था। 
` मिन अभियान : नेपोलियन चाहता तो इसी समय सत्ता पर अधिकार करने की 
कोशिश कर सकता था। लेकिन वह स्थितियों को और पकने देना चाहता था । केपो- 
फोमियो के समय उसने कहा था : “फ्रांस के निदेशकों में एक भी नहीं है जो धन पाकर ” 
उसके जूते चूमने को तेथार न हो जाए।' पर वह अभी समय का इंतजार करना चाहता 
था । अब फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में केवल इंग्लेंड वच गया था और इंग्लं ड से प्रत्यक्ष लड़ाई 
के लिए फ्रांस तैयार नहीं था । इंग्लेंड अपने पूर्वी उपनिवेशों, विशेषकर भारत से व्यापार 
के कारण ही समृद्ध था। इंग्लेड के व्यापार को क्षति पहुंचाकर और उपनिवेशों से संबंध 
विच्छेद कराके उसकी पीठ में छुरा भोंका जा सकता था। उसने कहा था कि मिस्र में 
फ्रांसीसी सत्त! कायम हो जाने से भूमध्य सागर का उपयोग फ्रांसीसी झील जसा किया 
जा सकेगा । मित्र इंग्लेंड और भारत के मागे में स्थित है और इसके महत्व को देखते हुए 
उसने मिस्र के विजय की योजना प्रस्तुत की । वह दूर रहकर देश की आंतरिक स्थितियों 
को और अधिक बिगड़ने देना चाहता था। वह जानता था कि निकट भविष्य में फ्रांस को 
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यूरोप की शक्तियों से फिर निवटना पड़ेगा । यदि वह फ्रांसीसी सेना की सर्वोत्तम टुकड़ी 
के साथ मिस्र चला जाता है और फ्रांस खतरे में पकड़कर उसे वापस बुलाता है तो वह 
तत्काल देशरक्षक की हैसियत से ख्याति प्राप्त कर लेगा। दूसरी ओर निदेशक मंडल के 
सदस्य भी उसे दूर ही रखना चाहते थे। इसलिए मिस्र अभियान की योजना शीघ ही 
स्वीकार कर ली गई। 

इतिहास में इस अभियान का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसमें केवल 40 हजार 
सैनिक ही नहीं थे, ।20 भूगर्भशास्त्री, पुरातत्ववेता, डाक्टर, इंजीनियर और इसी तरह 
विभिन्न विषयों के दक्ष और अधिकारी लोग भी शामिल थे । समुद्री क्षेत्र पर इंग्लेंड का 
एकछत्र राज्य था और उसके पास नेलसन जैसा नौसेना का प्रख्यात और कुशल कमांडर 
था, फिर भी नेपोलियन को मिस्र पहुंचने में सफलता मिली । वहां उसने विइव के प्राचीन- 
तम स्मारकों में से एक 'पिरामिडो' की छाया में अबूकर की लड़ाई लड़ी और मिस्र को 
पराजित किया । Y 

इसके बाद वह महत्वपूर्ण अभियान शुरू हुआ जिसने ज्ञान की एक नई शाखा 
'इजिप्टोलाजी' को जन्म दिया है। मिस्र के शिलालेख (ओवेलिस्क) , वहां की वनस्पति, 
इतिहास, हर चीज का अध्ययन शुरू हुआ और एक अत्यंत पुरानी सभ्यता के विभिन्न 
पहलुओं पर पहली वार प्रकाश पड़ा । नेपोलियन के स्थाई महत्व के कार्यो में इस खोज- 
बीन की गणना की जाएगी । अभी यह काम पूरा भी नहीं हुआ था कि नेलसन मित्र आ 
पहुंचा। उसने नील के युद्ध में फ्रांस के वेड़े को नष्ट कर दिया। इसी समय भारत के 
गवनंर जनरल लाड वेलेजली ने सेना भेजी नेपोलियन बुरी तरह घिरकर पराजित हो 
गया । यूरोप के शासकों में नेपोलियन की हार से खुशी की लहर दौड़ गई। सामंत नारियों 
के खुशी से आंसू निकल पड़े। लेडी हैमिल्टन ने तो ईश्वर से प्रार्थना की कि वे बहादुर 
नेलसन की रक्षा करें क्योंकि वही उनका उद्धारक और रक्षक है। पहले नेपोलियन ने 
सीरिया होते हुए भूमार्ग से यूरोप लौटने का प्रयास किया, लेकिन वीमारी और अंगरेजों 
द्वारा लगातार पीछा किए जाने के कारण उसकी सेना नष्ट होती रही और वह लाचार 
होता गया। अब तो यही चारा था कि या तो वह आत्मसमर्पण कर दे या फिर वहीं 
रेगिस्तान में गिरफ्तार हो अथवा लड़ते हुए मारा जाए। फिर भी वह हताश नहीं था। 
उसने एक विवादास्पद निर्णय लिया। अपने थोड़े से साथियों के साथ छोटे से जहाज में 
फ्रांस लौटने का फैसला किया। वचे हुए सैनिकों को उनके अपने भाग्य के भरोसे छोड़कर 
वह भाग निकला । फिशर ने व्यंग्यपू्णं शब्दों में कहा है कि नेपोलियन का मिस्री अभियान 
बड़े धूमधाम के साथ शुरू हुआ था और उसका अंत इस प्रकार हुआ कि नेपोलियन को 
किसी षड्यंत्री भगोड़े की तरह भागना पड़ा। [ 

नेपोलियन अपने को 'नियतिवान मनुष्य” (मैन आफ डेस्टिनी) कहा करता था । 
उसका यह दावा कुछ दिनों तक विश्वसनीय इसलिए बना रहा कि संयोग उसके पक्ष में 
था । इस वकत भी संयोग से वह बच निकला । जब वह फ्रांस लौटा तो स्थिति बहुत खराब 
हो चुकी थी और किसी ने यह नहीं पूछा कि मिस्र के अभियान का कया हुआ ? सब उसी 
की ओर आंख लगाए बैठे थे । निम्न कोटि के प्रशासकों ने फ्रांस को जड़ वना दिया था। 
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अव्यवस्था और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर थे। नेपोलियन की विजय पर पानी 
फिर गया था । इंग्लैंड पुनः यूरोप के राज्यों को संगठित कर रहा था । लोगों को कांति से 
चिढ़ हो चली थी । नेपोलियन ने समक लिया किं उपयुक्त समय आ गया है। उसने अपने 
साथ सहानुभूति रखने वालों को संगठित करना शुरू किया । प्रत्यक्ष रूप में उसने अपना 
विनम्र और शांतिवादी स्वरूप प्रस्तुत किया । विद्वानों की संगति में बैठकर वह मिस्त की 
खोजों पर बात करता । विभिन्‍न प्रकार से षड्यंत्रों की योजना बनाते हुए उसने आब्वे 
सीऐ, तालिरां और फूशे जैसे लोगों को मिला लिया । 
नेपोलियन का भाई लूसिआं पांच सौ सदस्यों की परिषद का अध्यक्ष था। पेरिस से 
थोड़ी दूर सेबलू के महल में सभा का अधिवेशन बुलाया गया । तीन प्रमुख निदेशकों से 
जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया । शेष दो को नजरबंद कर दिया गया । महल के चारों 
ओर विश्वासपात्र सैनिक लगा दिए गए। जब नेपोलियन वहां भाषण देने पहुंचा तो उसने 
देखा कि सदस्यों ने उसका खुला स्वागत नहीं क्रिया। जब उसने तत्कालीन सरकार की 
कटू आलोचना शुरू की तो कुछ सदस्यों ने उसका मकसद समभ लिया। वे चिल्लाने लगे 
कि 'हम तुम्हारा उद्देश्य जानते हैं ।' 'तुम तानाशाह बनना चाहते हो।' जीवन में पहली 
बार नेपोलियन को गश आ गया । उसकी सारी योजना ध्वस्त होती प्रतीत हुई। लूसिआं 
ने स्थिति संभाली । वह नेपोलियन को पकड़कर पास के कमरे में ले गया । सिपाहियों ने 
गोलियां चलानी शुरू कर दीं और सदस्य ज़ान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े हुए । 
कुछ विश्‍वस्त लोगों की सभा बुलाई गई। प्रस्ताव पेश हुआ कि संविधान में परिव तंन 
आवद्यक है। सीऐ को नया सं विधान बनाने का दायित्व सौंपा गया और 7 नवंबर ।799 
को क्रांति के दस वर्षों के वाद सत्ता पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया गया । 
नया संविधान : नया संविधान नेपोलियन की योजना के अनुसार 'नीचे से विशवास 
और ऊपर से सत्ता” नीति के क्रम में तैयार हुआ था । दूसरे शब्दों में यह जनता से विश्वास 
और अनुशासन कौ अपेक्षा रखता था क्योंकि सत्ता नेपोलियन के हाथों में केंद्रित थी । इस 
संविधान के अनुसार 30 वर्ष के लोगों को मताधिकार दिया गया। सभी मतदाता अपने 
क्षेत्र के दस प्रतिशत लोगों का निर्वाचन करते थे। इस प्रकार एक स्थानीय सामूहिक सूची 
तैयार होती थी जिसके प्रतिनिधि अपने जिले से अपने दस प्रतिशत लोगों को चुनकर 
डिपार्टमेंट की सूची तैयार करते थे। अंत में ये लोग पूरे देश के लिए अपने दशमांश को 
चुनकर राष्ट्रीय सूची बनाते थे। इस सूची से राष्ट्रीय पैमाने पर चुनाव होते थे । स्पष्ट 
था कि चुनाव का यह ढोंग मात्र था । 
व्यवस्थापिका के लिए चार सदनों का प्रावधान किया गया: (।) काउंसिल आफ 
स्टेट, () सिनेट, (7) ट्रिब्यूनेट और (४) लेजिसलेटिव बाडी । ये सदन नियुक्तियों 
और चुनाव की जटिलता से इस प्रकार जकड़े हुए थे कि वास्तव में इनका सदस्य वही हो 
सकता था जिसको नेपोलियन चाहे। 
कार्यपालिका के लिए तीन सदस्यों की एक कोंसुला समिति का प्रावधान किया 
गया । इनमें एक को प्रथम कोंसुल और समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह पद दस 
वर्षों के लिए नेपोलियन को दे दिया गया। प्रथम कोंसुल यानी नेपोलियन के ही हाथ में 
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सारी सत्ता केंद्रित कर दी गई। श्र नेपोलियन फ्रांस में सर्वशक्तिमान या । कोई पूछता 
कि संविधान में क्या है तो उसे उत्तर मिलता, 'नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन ।' अब 
प्रजातंत्र का केवल एक मुखौटा बचा रह गया था और नेपोलियन उसे भी शीघ्र ही उतार 
फेंककर सम्राट बन बैठा । 

संविधान घोषित होने के कुछ ही दिनों बाद उसने एक जनमत संग्रह करवाया । 
फ्रांस की जनता ने भारी बहुमत से (30 लाख पक्ष में और 562 विपक्ष में) इस संविधान 
अर्थात नेपोलियन को स्वीकार कर लिया । इसका यह अर्थ नहीं था कि फ्रांस का बहुमत 
पूरी तरह उसके पक्ष में था। लेकिन समस्या यह थी कि जटिल प्रश्‍नों का उत्तर 'हां' या 
“न' में कैसे दिया जाता। जिस जनता ने क्रांति करके प्रतिष्ठित वूर्बो बंश के लुई को मृत्यु- 
दंड दिया था उसी ने एक अज्ञात परिवार के तानाशाह को स्वीकार कर लिया । 

नेपोलियन को सफलता के कारण : नेपोलियन की सफलता के कारणों को समझना 
इसलिए नहीं जरूरी है कि उससे किसी व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन हो सकता है। उसे 
इसलिए जानना चाहिए कि इतिहास धारा में घटनाओं और उनके महत्व का मूल्यांकन 
हो सके । तदनुपरांत ही यह जाना जा सकेगा कि कंसे एक प्रगतिशील आंदोलन भटककर 
प्रतिक्रि यावादी शक्तियों को मजबूत बना देता है और क्ति के गर्भ से तानाशाह जन्म ले 
लेता है। नेपोलियन की सफलता के कारण एक तरफ तत्कालीन स्थितियों में तो दूसरी 
ओर उसके अपने चरित्र में मिलेंगे । 

फ्रांस में क्रांति इसलिए हुई थी कि वहां असंतोष था और परिवर्तन की उत्कट इच्छा 
थी । वहां एक ऐसा वर्ग था जो अपनी जरूरतों के लिए परिवतँन करना चाहता था और 
स्थितियों को अपने अनुकूल पा रहा था। पुरातन व्यवस्था खोख्लली हो गई थी प्रौर 
आधुनिकता के तत्व उसे ध्वस्त कर एक आधुनिक तंत्र की स्थापना करना चाहते थे 
ताकि आथिक स्थितियों में जो परिवर्तन हुए उनका सही दिशा में विकास हो सके । 
परिवर्तन के वाहक मध्यवर्ग ने आम जनता की कठिनाइयों को भी सामने रखकर जनता 
का असंतोष उभारा था । लेकिन वस्तुतः वही परिवतंन हुए जिनसे आम जनता को कोई 
लाभ नहीं हुआ। क्रांतिकारियों की चचंविरोधी नीति ने जनता के घर्म में रूढ़िवादी 
विश्वास को चोट पहुंचाई थी । संपत्ति सामंतों के हाथ से निकलकर घनिकों के हाथ में 
चली गई थी । मत देने का अधिकार जनता को नहीं था। रोटी सस्ती नहीं हुई थी। 
क्रांति के अंतिम दिनों में कानून और व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह गया था । फिर 
क्रांति किसलिए ? निदेशक मंडल के शासनकाल में तो स्थिति यह हो गई थी कि सब 
कुछ ठप्प पड़ गया था। पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी और नई निष्क्रिय थी। जां 
रोविके ने फ्रांस की तुलना एक घड़ी से की हैं । उसके अनुसार, पुरातन व्यवस्था में घड़ी 
खराब थी, देर से चलती थी, परंतु चलती तो थी। क्रांतिने तो उस घड़ी को ही तोड़ 
दिया । 

इस तरह क्रांति विरोधी वातावरण में विकल्प का प्ररत उठा । फ्रांस में स्थिरता, 
व्यवस्था और सम्मान की स्थापना कौन कर सकता था ? लोगों का ध्यान नेपोलियन की 
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ओर आकर्षित हो रहा था। नेपोलियन कहता था: 'यदि मुझे पुरातन राजतंत्र और 
जैकोबें अव्यवस्था में से एक को चुनना हो तो मैं पुरातन राजतंत्र को ही चुनूंगा। उसी 
की तरह फ्रांस के लोग भी अब अव्यवस्था से घुणा करने लगे थे। उसके चरित्र के इसी 
पक्ष की जर्मन कवि गेटे ने प्रशंसा की थी। अर्थ॑तंत्र में वांछित विकास के लिए नियंत्रित 
व्यवस्था जरूरी थी । 
नेपोलियन ने क्रांति की परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता का परिचय दिया । उसे 
क्रांति पुत्र भी कहते हैं । प्रारंभिक दिनों में उसने क्रांति को स्वीकारा था और क्रांति के 
सेनापति के रूप में उसने न केवल फ्रांस के दुश्मनों को पराजित कर फ्रांस का सम्मान 
बढ़ाया, बल्कि फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया था, उसकी धाक जमाई थी और 
अपने विभिन्‍न कार्यों से फ्रांसीसी जनता का अहं तुष्ट किया था । जवसे उसने पेरिस में 
शांति स्थापित की, वह व्यवस्था और अनुशासन का प्रतीक समझा जाने लगा। जिस 
प्रकार उसने विभिन्‍न इटालियन प्रदेशों में एक सुनियोजित प्रशासन स्थापित किया था, 
उसे एक योग्य प्रशासक समझा जाने लगा था । उसने अपने वारे में स्वयं ही कुछ किव- 
दंतियों का अथवा रोचक कथाओं का नियोजन तथा प्रसारण किया था जिनके माध्यम 
से उसके व्यक्तित्व के चमत्कारिक पक्ष को विश्वसनीय ढंग से फैलाया जा रहा था। उसे 
अमर कहा जा रहा था क्योंकि वह वार बार जोखिम उठाकर भी बच जाता । वह अजेय 
समझा जा रहा था क्योंकि सीमित साधनों से भी उसने-बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती थीं। 
उसे सभी स्वीकार करते थे, क्योंकि वह क्रांति की अतिशयता का विरोधी था। उसने 
क्रांति की उपलब्धियों को पूरी तरह नकारा भी नहीं । वह पुरातन व्यवस्था को पुनस्सं- 
गठित और क्रांति को सुनियोजित करना चाहता था। फ्रांस का सत्ताधारी मध्यम वर्ग - 
क्रांति के माध्यम से अपने लक्ष्य पर पहुंचकर अब स्थिरता और स्थायित्व चाहता था और 
नेपोलियन यह दे सकता था। उसे एकमात्र विकल्प समझा जाने लगा था क्योंकि योग्य 
लोग क्रांतिकाल में ही समाप्त हो चुके थे और जो बचे थे वे भ्रष्ट तथा अयोग्य थे । ऐसे 
लोग स्थिति संभाल पाने में असमर्थ थे। वाल्टर स्काट के आझुसार धनिक वर्ग अपनी 
सुरक्षा की आशा में नेपोलियन के साथ हो गए थे। गरीब सहायता चाहते थे। भगोड़े 
फ्रांस लौटता चाहते थे क्रांतिकारी इसलिए साथ थे किं उन्हें देश निकाला या अन्य सजा 
न मिले | साहसी लोग विजय की आशा से साथ थे और कायर स्वयं की रक्षा के लिए। 
स्वीडेन के राजदूत ने नेपोलियन द्वारा तख्ता पलटे जाने के बाद लिखा था : 'कुछ घृणित 
अराजकतावादियों को छोड़कर शेष लोग क्रांतिकालीन हिसात्मक आतंक और मूखेता से 
इतना ऊब गए हैं कि उनके लिए कोई भी परिवतंन बेहतर ही होगा । राजतंत्रवादी नेपो- 
लियन में पुरातन व्यवस्था के लौटने की आशा देखते हैं। तटस्थ लोग केवल इसी में 
शांति व्यवस्था की संभावना देखते हैं। प्रबुद्ध गणतंत्रवादी यद्यपि गणतंत्र के लिए इसमें 
खतरा महसूस करते हैं फिर भी वे षड्यंत्रकाररियों की जमात की अपेक्षा एक योग्य व्यक्ति 
की सत्ता को वेहतर समभते हैं।' ऐसी स्थिति में नेपोलियन का प्रादुर्माव और उत्थान 
स्थितियों की देन थी । 
जिस तेजी से उसने स्थिति पर नियंत्रण किमा और कुछ दिनों में फ्रांस कोयूरोप की 
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शक्ति और महिमा का केंद्र बना दिया, यह फ्रांस में उसकी सत्ता की अनिवार्यता के लिए 
पर्याप्त प्रमाण था । 


बूर्वों परिवार के लोगों, विशेषकर लूई अठारहवे ने नेपोलियन को घूस देकर अपनी ओर 
कर लेना चाहा था। लेकिन नेपोलियन ने जवाब दिया था, “आप अपने हितों को अपने 
देश की खुशी भौर शांति के लिए कृपया भूल जाएं ।' धीरे धीरे नेपोलियन अपनी स्थिति 
दृढ़ करता गया और फ्रांस भी उसकी उपयोगिता के बारे में आइवस्त होता गया | जिस 
समय उसके हाथ में सत्ता आई उस समय उसकी तमाम विजयों पर पानी फिर गया था 
और फ्रांस की सीमाएं आक्रांत थीं। वह जानता था कि सैनिक सफलता के कारण ही उसे 
स्वीकार किया गया है। उसने तत्काल ही अपनी योग्यता प्रदर्शित कर इस मान्यता को 
पुष्ट करना चाहा । 

इटली का दूसरा अभियान : पहले से भी अधिक सुनियोजित ढंग से शुरू किया 
गया । आस्ट्रिया पर दोतरफा हमला हुआ। उत्तर और पश्चिमी दिशा से उसके सेना- 
पतियों ने और दक्षिण पश्चिम से उसने स्वयं हमला किया । मोरगो और होहेनलिण्डेन 
की प्रसिद्ध लड़ाइयों में फ्रांस की सेनाओं को शानदार ज़िजय मिली और आस्ट्रिया को 
फिर से संधि के लिए मजबूर होना पड़ा । ल्यूनविल की संधि एक प्रकार से कंपोफोर्मियो 
की पुनरावृत्ति थी। फ्रांस का राइन की सीमा पर पुनः अधिकार हो गया । इटली के गण- 
तंत्रों का नेपोलियन स्वयं राष्ट्रपति बन गया। रूस का जार फ्रांस के विरुद्ध बने गुट से 
अलग हो गया। स्वीडेन, डेनमार्क तथा प्रशा ने 'सशस्त्र तटस्थता' की नीति अपना ली । 
स्पेन ने फ्रांस से मित्रतापूर्ण संबंध शुरू किए। अमेरिका में लूसिआना का प्रदेश फ्रांस ने 
खरीद लिया। अब इंग्लेंड के अतिरिक्त फ्रांस का कोई श्रु नहीं था। नेपोलियन ने 
आस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसि से द्वितीय और इंग्लेंड के शासक जाजे तृतीय को मैत्री की भावना 
से पत्र लिखा कि, 'दुनिया के प्रबुद्धतम राष्ट्रों में युद्ध का कोई औचित्य नहीं है। झूठी 
महानता के लिए व्यवसाय, आंतरिक शांति और समृद्धि के वरदान को हम क्यों बलि 
चढ़ाएं ? कया यह स्पष्ट नहीं है कि शांति ही हमारी जरूरत और सर्वाधिक महान गरिमा 
है ? यह सच है कि यह एक छ था फिर भी इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों के 
लिए युद्ध टल गया। इंग्लेंड ने भी समझौते का रुख अपनाया.। इंग्लेंड के कुछ राजनेता 
नेपोलियन के साथ समोते की बात करने लगे। 

बातचीत के वाद दोनों देशों के बीच आमियां की संधि हो गई। इंग्लैंड ने फ्रांस के 
गणतंत्र को मान्यता दे दी । क्रांतिकालीन युद्धों में फ्रांस से जीते हुए और सीलोन ट्रिनिडाड 
उपनिवेशों को इंग्लेंड ने वापस कर दिया। नेपोलियन ने भी इटली में पोप के विजित 
प्रदेशों को खाली कर दिया। लंदन की सड़कों पर पहली और अंतिम बार 'नेपोलियन 
जिदावाद' के नारे लगे । लेकिन यह स्पष्ट था कि यह संधि न होकर समभौते का भ्रम 
था | इंग्लेंड और फांस दोनों ही एक दूसरे से निवटने के लिए समय चाहते थे। 
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नेपोलियन के सुधार 


इसी समय नेपोलियन को तीन वर्षों का मौका मिला। वह युद्ध की तैयारी जरूर कर 
रहा था, परंतु वास्तव में फिलहाल उसकी तोपें खामोश थीं । इस अवधि में उसने विभिन्न 


. सुधारों और स्थाई कार्यों का क्रम शुरू किया जो उसके शासन के अंत तक, युद्धों के दौरान 


भी चलते रहे । 
कोंकोर्दा._ नेपोलियन और पोप : फ्रांस की अधिकांश जनता अव भी रूढ़िवादी और 
कैथोलिक थी। फ्रांस में क्रांतिविरोधी मानसिकता तैयार करने में क्रांतिकारियों के पोप 
विरोधी विचारों की भी भूमिका थी। नेपोलियन ने स्वयं अपने इटली अभियानों के दौरान 
न केवल पोप द्वारा शासित प्रदेशों को जीता, बल्कि पोप की अवहेलना भी की थी। 
लेकिन अपने शासन के प्रारंभ में, जबकि वह सारे फ्रांस को आश्वस्त करना चाहता था, 
उसने पोप से एक तरह का समझौता करना जरूरी समझा। पोप भी फ्रांस जैसे महत्वपूर्ण 
देश को अपने प्रभावक्षेत्र से अलग नहीं रखना चाहता था। इस प्रकार यह संबंध सुधारने 
की पृष्ठभूमि थी। वार्ता शुरू हुई और 80! में एक धार्मिक समझोता हो गया जिसे 
कोंकोर्दा कहते हैं । ० 
इस समभौते के अनुसार कैथोलिक धर्म को फ्रांस के बहुमत का धर्म मान लिया 
गया। पोप ने चाहा था कि फ्रांस का राष्ट्रधर्म 'कंथोलिक' घोषित किया जाए, लेकिन 
नेपोलियन ने इसे स्वीकार नहीं किया । चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार 
प्रथम कोंसुल को मिला । पोप को मात्र औपचारिक स्वीकृति का अधिकार मिला। चचें 
को राज्य से स्वतंत्र नहीं, बल्कि राज्य के नियमों के अंतर्गत माना गया । चर्च के अधि- 
कारी राज्य के कर्मचारी मान लिए गए । पादरियों के 'सिविल कांस्टीट्यूशन' (नागरिक 
संविधान) को, पोप ने पहले स्वीकार नहीं किया था, परंतु इस बार परोक्ष रूप से ही सही, 
स्वीकार लिया । क्रांतिकाल में हड़पी गई चर्च की संपत्ति वापस नहीं की गई। इसके वदले 
राज्य ने चर्च के अधिकारियों को वेतन देना स्वीकार किया शिक्षा संस्थाओं पर चर्च के 
प्रभाव के अतिरिक्त उनका अधिकार भी था। अब शिक्षा संस्थाएं राजकीय संस्थाएं हो 
गईं और चर्च से उनका संबंध नहीं रहा । गिरफ्तार पदारियों को इस शतं पर छोड़ दिया 
गया, कि वे नए संविधान का विरोध नहीं करेंगे। नए कैलेंडर में इतवार का, महत्व 
समाप्त हो गया था यह पूजा का दिन था । अब 4 जुलाई के पर्व को छोड़कर क्रांतिकारी 
कैलेंडर के स्थान पर वही पुराना कैलेंडर लागू हो गया । 
इन शर्तों से यह स्पष्ट था कि नेपोलियन ने बिना कोई रियायत किए ही पोप से वे 
सारी बातें स्वीकार करा लीं जिन्हें क्रांतिकारी चाहते थे और जिनके कारण पोप ने 
उग्रविरोध किया था। इस घोषणा का कोई मतलब नहीं था कि फ्रांस के बहुमत का 
मे कैथोलिक है। फ्रांस का बहुमत इससे संतुष्ट नहीं था और उग्र लोग इसलिए नाराज 
थे कि नेपोलियन ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया था। कॅथोलिक इसलिए नाराज 
थे कि प्राचीन व्यवस्था के संबंध लागू नहीं किए गए थे। क्रांति ने चर्च की मध्ययुगीन 
व्यवस्था--जागीरें, सामंती अधिकार, दशमांश, भिक्षु-मिक्षुणियां, घामिक न्यायालय, 
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धामिक एकाधिकार, अविश्वास रखने वालों को सजा देने का अधिकार--आदि को 
ध्वस्त कर दिया । नेपोलियन इन्हें पुनस्थापित करने के लिए तैयार नहीं था और उसने 
ऐसा किया भी नहीं। जां रोविके के अनुसार फ्रांस में कई स्थानों पर इस समझौते की 
प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया गया। 

लेकिन नेपोलियन धमं को राज्य के हाथों में एक उपकरण मात्र समझता था जिसका 
वह्‌ राज्य की आवश्यकतानुसार उपयोग करता । इस समभौते से नेपोलियन के इस 
दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में पोप के प्रति कोई सम्मान नहीं था 
और कितनी ही बार उसे जानबूझकर अपमानित भी किया था । ।804 में जब नेपोलियन 
ने गणतंत्र का मुखौटा उतार फेंका और जनमत संग्रह के वाद फ्रांस का सम्राट बन गया 
तो अपनी शक्ति और गरिमा के प्रदर्शन के लिए उसने फ्रांस के महिमामंडित चर्च नोत्र- 
दाम में राज्याभिषेक की तैयारी की । पेरिस को दुल्हन की तरह सजाया गया । संपूर्ण 
यूरोप के शासक और विशिष्ट लोग इसमें हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे। पोप स्वयं अपने हाथों 
नेपोलियन का राज्यामिषेक करने पेरिस आया । नेपोलियन भी विइव के तमाम ताना- 
शाहों की भांति अंधविश्‍वासी था । उसे विश्वास था कि 2 दिसंबर उसके लिए शुभ तिथि 
है। उसी दिन नोत्रदाम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धामिक अनुष्ठानों के बाद जब पोप ने 
फ्रांस का परंपरागत राजमुकुट नेपोलियन के सिर पर रखना चाहा तो नेपोलियन ने 
मुकुट पोप के हाथ से लेकर स्वयं अपने हाथों पहन लिया। सारी सभा स्तब्ध रह गई। 
सबके सामने पोप के इतने बड़े अपमान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । कहते हैं 
कि नेपोलियन ने उस समय बुदबुदाकर कहा था कि 'मैने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा 
हुआ पाया है। अपनी तलवार की ताकत से जब मैंने मुकुट उठाया है तो उसे पहुनाने 
का श्रेय दूसरे को क्यों दूं।' यदि उसने यह न भी कहा हो तो भी नेपोलियन का दंभ 
क्‌ंठाग्रस्त था और सम्मानित लोगों को वेइज्जत करने में उसे तृप्ति होती थी पोप और 
धर्मपरायण जनता ने नेपोलियन को इसके लिए कभी माफ नहीं किया। 

बाद में जब नेपोलियन ने इंग्लंड के विरुद्ध व्यावसायिक युद्ध शुरू किया तो पोप ने 
पूरा सहयोग नहीं किया । पोप के अधीन राज्य जीतकर उसे बंदी तक बना लिया गया। 
इन सब चीजों का नेपोलियन के पतन में उतना ही महत्व है जितना कि स्वथं 
नेपोलियन का । 


नेपोलियन की कानून संहिता 


नागरिक कानूनों का संकलन नेपोलियन का सबसे स्थाई काये सिद्ध हुआ है। आज भी 
फ्रांस में एकमात्र मान्य विवाह पद्धति 'सिबिल मैरिज के समय वर-वधू को नेपोलियन 
की संहिता की धाराओं के अंतर्गत शपथ लेनी पड़ती है। नेपोलियन ने स्वयं भी कहा था, 
भेरी जो वस्तु कभी विस्मृत नहीं की जा सकेगी वह मेरी चालीस युद्धों में विजय नहीं 
बल्कि कानून संहिता है' हालांकि नेपोलियन को उसके सिविल कोड के लिए ही याद 
किया जाता है कुल मिलाकर पांच तरह के कानूनों का संकलन हुआ : 

।. सिविल कोड (नागरिक संहिता) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


50 यूरोप का इतिहास 


2. कोड आफ सिविल प्रोसीजर (नागरिक प्रक्रिया की संहिता) 
3. पेनल कोड (फौजदारी कानून) 
4. कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (अपराधमूलक प्रकिया की संहिता) 
5. कार्माशयल कोड (व्यवसाय संबंधी कानून) 
इन कानूनों को तीन स्रोतों से ग्रहण किया गया : फ्रांस के परंपरागत कानून, रोमन 
कानून और क्रांति के अनुभव । यहाँ हम नागरिक कानून के ही प्रमुख पक्षों का अध्ययन 
करेंगे । ः ॒ 
क्रांति के समय कानून के लिए सबकी समानता के सिद्धांत को कानून का स्वरूप दे 
दिया गया था। इस तरह विशेषाधिकार और सामंती नियम समाप्त हो गए थे। बड़े 
पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून समाप्त कर ` सभी पुत्रों को वरावरी 
का अधिकार दिया गया। विवाह को एक पवित्र और साधारण स्थितियों में स्थाई 
'संबंध माना गया । धाभिक सहिष्णुता का सिद्धांत स्वीकार कर चिर प्रताड़ित यहूदियों 
को भी इतिहास में बरावरी का दर्जा दिया गया । em 
` नागरिक कानूनों पर नेपोलियन के व्यक्तिगत विचारों का ही नहीं, उसकी पारि- 
चारिक स्थितियों का भी प्रभाव था। नेपोलियन के पूर्वाग्रहों से देश का कानून एक व्यक्ति 
'के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित था और पुरुषों को परिवार में अधिक अधिकार 
- दिया गया था । इस संहिता की इसलिए भी आलोचना की जाती है कि ये अत्यंत संक्षिप्त 
थे और व्याख्या के समय इनके अर्थ का अनर्थ भी हो सकता था । इस कोड के निर्माण में 
नेपोलियन ने व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि ली थी। वह स्वयं समितिं की अधिकांश बैठकों 
'में उपस्थित रहता था झौर परिश्रम करता था। यह सच हैँ कि यह संहिता एक विशेष 
“हित को ध्यान में रखकर वनाई गई थी, लेकिन इसने देश के कानून को एकरूपता प्रदान 
की और व्यावहारिक रूप से न्याय व्यवस्था को अपेक्षतया आसान बनाया । जहां जहां 
नेपोलियन की सेनाएं गईं, यह कोड लागू किया गया और नेपोलियन की पराजय के वाद 
* भी अधिकांश यूरोप में यह क्रियान्वित किया गया । इसकी लोकप्रियता का सबसे वड़ा 
' प्रमाण यही है कि यूरोप के बाहर भी इसे लागू किया गया। यह संहिता आज भी कई 
"देशों के कानून का आधार है। नेपोलियन के विषय में यह कहा जाता हैं कि उसने प्राचीन 
व्यवस्था और क्रांति का समन्वय किया। इसका प्रामाणिक परिचय इस संहिता में ही 
सबसे अधिक परिलक्षित होता है। हां, उसने पुराने कानूनों के साथ साथ ऋतिकालीन 
कानूनों और अनुभवों का भी समन्वय किया। इसीलिए अमेरिकी इतिहासकार ब्रून का 
'मत हैं किं ये कोड क्रांति का सारांश है । जब हम नेपोलियन को दूसरा जस्टीनियन कहते 
* हैं तो इसका तात्पर्यं बसःइतना है कि'जो काम उसके पहले जस्टीनियन ने किया था वही 
' कार्य नेपोलियन ने अपने समय में किया । 
प्रशासन : क्रांति के समय प्रशासन का मुख्य आधार था स्थानीय स्वायत्तता'और 
'चुनाव। ये दोनों ही बातें नेपोलियन' के विचारों के विपरीत थीं । उसने इन्हें समाप्त कर 
दिया। उसने देश के प्रशासकीय विभाजन को अपने पूर्व॑वर्ती क्रम में ही रहने दिया, 
लेकिन सुगठित और केंद्रीकृत शासन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति आर कार्यविधि 
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का स्वरूप बदल दिया। अवे हर विभाग में राजधानी से गियुक्त और नियंत्रित प्रशासना- 
घिकारी (प्रिफेक्ट) और उसके नायव नियुक्त होने लगे। नगरों और कम्यून के मेयर 
भी कद्र से नियुक्त हुए और प्रशासन पुनः पुरातन व्यवस्था के केंद्रीकरण के आधार पर 
व्यवस्थित होना शुरू हुआ । इस प्रशासन की आधारशिला वे अधिकारी थे जो ब्रिटिश 
भारत के आई० सी० एस० अधिकारियों की भांति शासन के लिए इस्पात का ढांचा 
' प्रस्तुत करते थे। प्रशासन का यह स्वरूप थोड़े बहुत परिवतंनों के साथ आज भी मौजूद 
हैं । फ्रांस में द गाल के प्रादुर्भाव के पहले राजनीतिक अनिदिचितता बरावर बनी रही थी 
लेकिन प्रशासन कुशल नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) चलाती थी । इस नौकरशाही का सूत्र- 
पात नेपोलियन ने ही किया था । 
सारी सत्ता पहले प्रथम कोंसुल और बाद में सम्राट के रूप में उसी के हाथ में थी। 
वही सारे निर्णय लेता था। मंत्री उसके आज्ञाकारी सेवक होते थे। व्यवस्थापिका के 
विभिन्न सदनों में उसके ग्रादमी होते थे जो उसकी आज्ञाओं पर स्वीकृति की'मुहर 
लगाने के लिए मजबूर थे। 
वह कहा करता था कि 'फ्रांीसी जनता स्वतंत्रता नहीं समानता चाहती है।' इसी 
'लिए समानता ' के मागं में उसने कोई रुकावट नहीं डाली और समानता के लिए किए 
“गए क्रांतिमूलक कार्यों को प्रायः स्वीकार कर लिया; लेकिन तनिक भी ढील नहीं दी। 
समाचारपत्रों पर कितना नियंत्रण था यह इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी 
ट्रेफेलगर के युद्ध में हुई भयंकर निर्णायक पराजय का पता लोगों को दस वर्ष बाद उसका 
पतन होने पर ही लगा था। उसने अपना गृहमंत्री षडयंत्रकारी फृश्षे को नियुक्त किया 
था। जब तक वह नेपोलियन का पक्षधर था, उसने: जासूसों और नियंत्रणों का जाल 
बिछाकर नेपोलियन के तंत्र को शक्तिशाली वनाए रखा; लेकिन नेपोलियन का पतेन 
अवश्यंभावी देखकर वह भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा था। 
` "शिक्षा : प्राचीन काल से ही यूरोप में शिक्षा व्यवस्था चचं की गुलाम थी। किसी 
समाज की मानसिकता को अनुकूल बनाए रखने के लिए हर व्यवस्था शिक्षा पद्धति और 
उसके स्वरूप को अपने अनुकूल बनाए रखंती है। पुनर्जागरण के वाद जेसूट नाम के कट्टर 
` कैथोलिक पादरियों ने शिक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। फ्रांस के क़ांतिकारियों 
ने पुरानी पद्धति बदल कर नई शिक्षा नीति की शुरुआत की थी । लेकिन तत्कालीन 
अव्यवस्था में समुचित संगठन नहीं हो पाया था। नेपोलियन के लिए इसे बदल देना 
जरूरी था, क्योंकि उसे ऐसे नागरिक चाहिए थे जो स्वयं नेपोलियन और उसके तंत्र के 
प्रति विदवासः रखें । 
शिक्षा के राष्ट्रीय और धर्म निरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार करते हुए उसने'शिक्षा को 
: तीन स्तरों--प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, पर संगठित किया। प्राथमिक स्तर से 
ही अनुशासन और सँनिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया | सूत्रों और प्ररनोत्तरों के 
आधार प्र नेपोलियन के प्रति आस्था , और भक्ति कूट कूट कर भरने की कोशिश की 
जाने लगी । शाही प्रश्‍नोत्तर में कहा गया था : “ईसाइय्रों'का कतव्य है कि अपने शासकों 
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प्यार, सम्मान, आज्ञाकारिता, विश्‍वास, सैनिक सेवा आदि सब कुछ प्रस्तुत करने के 
लिए तत्पर रहें ।. माध्यमिक स्तर पर सैनिक शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने 
लीसे नामक स्कूल का संगठन किया जो आज भी फ्रांस की माध्यमिक शिक्षा का आधार 
है। नारी शिक्षा में उसकी कोई रुचि नहीं थी । .उनके लिए प्राथमिक स्तर पर ही प्रबंध 
था। .उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय पर सरकार का कठोर नियंत्रण लागू किया 
गया और उसे स्वायत्त संस्था न मानकर शिक्षा विभाग का एक अंग वना दिया गया। 
नेपोलियन को संदेह था कि पहले बुद्धिजीवियों में ही विरोध मुखर हो सकता है इसलिए 
वहां सबसे कठोर नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए । 
उसने शिक्षकों की शिक्षा का भी महत्व समझा | उनके लिए नामंल स्कूल खोले 
, गए जो आज भी फ्रांस की शिक्षा व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित संस्थाएं मानी जाती हैं 
:और मेधावी विद्यार्थी इनमें प्रवेश पाने के लिए होड़ लगाते रहते हैं। इन संस्थाओं के 
संचालन के कुछ आधार निश्चित कर दिए गए थे। ईसाई धमं की मूलभूत नैतिकता, 
राज्याध्यक्ष के प्रति समर्पण और विश्वविद्यालय के मूल नियमों का पालन इस नई शिक्षा 
का आधार बन गया । नेपोलियन पुस्तकालयों के महत्व से पूरी तरह अवगत था । उसने 
स्वयं सारा अध्ययन पुस्तकालधों के माध्यम से ही किया था। अन्य तानाशाहों की अपेक्षा 
बह अधिक प्रबुद्ध था। उसने सामान्य रूप से अध्ययन पर नहीं विरोधी साहित्य पर ही 
प्रतिबंध लगाया । 
; अर्थव्यवस्था : नेपोलियन एक साम्राज्यवादी विजेता था। आधूनिक अर्थ में ऐसा 
हम नहीं कह सकते । उसमें सिकंदर और सीजर का प्रभाव देखा जा सकता है। वह सैन्य 
` शक्ति के बल पर सफल हुआ था और निरंतर सँनिक तंत्र को सुगठित और कार्यरत 
रखना चाहता था। उसकी सारी अर्थव्यवस्था इसी बात को ध्यान में रखकर.नियोजित 
थी। यथासंभव वह सेना के खर्च का बो विजित प्रदेशों पर डालता और फ्रांस की 
जनता को इस भार से मुक्त रखना चाहता था। इससे साधारण जनता में वह कुछ हद 
„ तक लोकप्रिय भी हो चूला था। एक किसान ने कभी कहा था : दूर्वो लोग फ्रांस के राजा 
थे। नेपोलियन हमारा राजा है। परंतु यह भी सच है कि उसने कृषि भौर उद्योग को 
, आधुनिक ढंग से नियोजित कर समय के साथ चलने की कोहिश ,नहीं की। फिर भी बंजर 
* और रेतीले. इलाके को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया गया। नहरों की व्यवस्था ठीक 
की गई और किसानों के प्रति उदारतापू्ण व्यवहार रखा गया । लेकिन भूमि सुधार और 
, उत्पादन संबंधी कोई मौलिक सुधार नहीं हुए । सबसे बड़ा आइचर्य तो यह देखकर होता 
है कि नेपोलियन ने औद्योगिक क्रांति का महत्व नहीं समझा । इंग्लेंड में तेजी से मशीनी- 
| करण हो रहा था और यही मशीनीकरण इंग्लेंड की शक्ति और नेपोलियन के पतन का 
' प्रमुख कारण भी बना । परंतु वह अपनी मध्ययुगीन मानसिकता से उबर नहीं पाया। 
भाप से चलने वाले -जहाजों के बारे में फुल्टन ने विचार विमर्श किया था, लेकिन 
नेपोलियन ने ध्यान नहीं दिया। फ्रांस के कारखानों में पुराने ढंग से उत्पादन होता रहा। 
“फ्रांस में अपनी आवश्यकता की.सारी चीजें भी नहीं बन पाती थीं और इंग्लेंड से युद्ध के 
समय भी नेपोलियन को कुछ चीजों के लिए इंग्लैंड पर निर्मेर रहना पड़ता था । 
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मुद्रा को संगठित करने के लिए एक वेक (बेंक आफ फ्रांस ) की स्थापना की गई 
थी । इसे नोट छापने और मुद्रा के आदान-प्रदान तथा नियोजन की केंद्रीय संस्था बनाया 
गया था । लेकिन सफलता के मागे की ओर यह संस्था बढ़ी नहीं । बेंक में नेपोलियन के 
परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप वना रहता था। मुद्रा को वैज्ञानिक ढंग से संचालित ' 
नहीं किया जाता था। फिर भी नेपोलियन के पारिवारिक सदस्यों के जुड़े होने से बेंक 
का सम्मान बढ़ा भी था। विजित देशों से प्रचुर धन मिलने से स्थिति ठीक थी। 
साधारणतः मुद्रा का सीधा संबंध आयात निर्यात से है और उसकी स्थिति व्यापार में 
वृद्धि के आधार पर ही बेहतर हो सकती है। फ्रांस में ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन 
इस संस्था ने समयानुसार परिवतंन किया और फ्रांस की मुद्रा स्थिति को दुढ़ वनाए रखने | 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । अपने अर्थं मंत्री गोदे की मदद से वह देश में ऐसा वाता- 
वरण बनाए रखना चाहता था कि लोगों को पहले से अधिक सुख की अनुभूति हो । इस 
कारये में उसे शुरू में सफलता भी मिली क्योंकि युद्धों का बढ़ता खर्च प्रायः बाहर से वसूल 
किया जाता था और्‌ कर परोक्ष रूप से लगाए जाते थे । लेकिन वास्तव में फ्रांस की 
अर्थव्यवस्था जर्जर होती जा रही थी । उसने पुरानी राज सुरक्षा की नीति को फिर से 
लागू किया जिसे स्लोन ने 'वोनापाटिस्ट कोल्बटिज्म' की'संज्ञा दी है। इसकी वजह से 
उस समय पूंजीवादी विकास के लिए जिस उन्मुक्त वातावरण की आवश्यकता थी वह 
फ्रांस को नहीं मिल सका । फलतः फ्रांस पूंजीवादी विकास की दौड़ में इंग्लेंड से पिछड़ 
गया और यह कमी पूरी नहीं हो पाई। 


सांस्कृतिक और सामान्य हित के कार्य 
सारे फ्रांस में नहरों और सड़कों का जाल बिछता गया । पेरिस को प्रांतीय नहरों से 
जोड़ने वाली तीस सड़कें बनाई गई । आह्प्स पर्वत को चीरती हुई सड़कों ने पॉरेस को _ 
रोम, मिलान और नेपल्स जैसे इटली के नगरों से जोड़ दिया। नदियों पर पुल बने। 
तूलों और शेरबुर्ग के बंदरगाहों का विकास किया गया । पेरिस का जैसे पुननिर्माण शुरू 
हुआ | सेन नदी पर सुंदर और मजबूत पुल बने। पुराने राजप्रासादों, विशेषकर तुइलरी 
और फौतेब्लो के महलों को फिर से सजाया गया और नए नगरों का निर्माण हुआ। 
जोसेफिन के लिए पेरिस से थोड़ी दूर पर मालमेजों नामक छोटा-सा खूबसूरत महल 
बना पेरिस में भव्य ला मादलैन का गिरजाघर वना । थिएटर, म्यूजियम और आवास- 
गृहों का निर्माण हुआ। बेघर लोगों के लिए जाड़ों में रहने का प्रबंध किया गया । जनता 
पुस्तकालय खोले गए। 

अपनी हर विजय के बाद नेपोलियन चित्रों, मूतियों और अन्य कला वस्तुओं का 
मंडार लेकर लौटता था । उसके समय में फ्रांस के संग्रहालय इतने समृद्ध हुए कि आज 
भी वे श्रेष्ठ माने जाते हैं। सूत्र के संग्रहालय को बाहर से लाई गई वस्तुओं से समृद्ध 
किया गया । आज भी यहां का “मिस्र कला कक्ष' अपने ढंग का सर्वोत्तम है। उसकी 
गरिमा को ध्यान में रखकर भवनों और फर्नीचर आदि के निर्माण में भी एक विशिष्ट 
शेली का विकास हुआ जिसे “साम्राज्य की शैली' कहा जाता है। फ्रांस में पहली बार 
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एक साम्राज्य स्थापित-हुआ था ओर साम्राज्य की भव्यता के: अनुकूल ही निर्माण होने 
थे । इसलिए इस शैली में भड़कीलापन और आडंबर है, सुरुचिपूर्ण सौंदर्यदोध नहीं। , 
उस समंय के दो प्रमुख चित्रकार दावी और ऐंग्र नेपोलियन के. प्रचार कार्यो में 
विशेष सहायक सिद्ध हुए थे। जैसे नेपोलियन ने वर्ना का दर्रा एक खच्चर पर बठकर 
पार किया था । लेकिन उसका प्रसिद्ध चित्र उपलब्ध है जिसमें वह एक तूफानी घोड़े पर 
बैठक़र सेना का आह्वान करता आल्प्स पर्वत को मानों रौंदता हुआ दर्रा पार कर रहा 
है। साहित्य के क्षेत्र में शातोब्रिआं और मादाम द स्ताएल के अतिरिक्त कोई उल्लेखनीय. 
रचनाकार नहीं मिलते। और वे भी उसके विरोधी थे ।- वह कहता. था. 'साहित्य की 
जिम्मेदारी गृह मंत्री पर है।' इससे स्पष्ट है कि वह साहित्य का विकास नियंत्रित रखना . 
चाहता था जो वास्तव में एक अवरोध था। पश्चिमी संगीत के आधार स्तंभं में.से एक 
बीथोवेत्त भी नेपोलियन से प्रभावित हुआ था और उसने अपनी एक रचना का नाम. 
“हीरोइक सिम्फनी' रखकर उसे समपित किया था, लेकिन जब नेपोलियन ने.यूरोप का 
दमन शुरू किया तो बीथोवेन ने वह रचना नष्ट कर दी। जर्मेन भाषा का शेक्सपीयर 
कहा जाने वाला गेटे भी नेपोलियन का आलोचक वना रः 
यह सच है कि नेपोलियन की साहित्य और कला में भी थोड़ी रुचि थी । अपने रूस . 
अभियान के समय मास्को की कठिन स्थितियों में भी उसने: पेरिस के 'आपेरा हाउस' को 
सजाकर; उसे अगले मौसम के लिए तैयार करने का आदेश दिया था। समय मिलते पर: 
वह लेखकों और कलाकारों के वीच बैठना पसंद करता .था। लेकिन यह. सब वह किसी 
वास्तविक रुचि के नाते नहीं, अपनी निम्नमध्यवर्गीय कुंठा तृप्त करने के लिए करता था । 
एक बार उसके वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा : 'यदि कोई मृत फ्रांसीसी जीवित 
हो जाए'तो चारों ओर का दृश्य देखकर अवाक रह जाएगा : आर्चर्ये से बह. पूछेगा-- 
“इतना सारा निर्माण कितनी शताब्दियों . में कितने शासकों ने किया है ?” उसने स्वयं 
जवाब,दिया था : “लेकिन आप जानते हैं कि यह निर्माण शताब्दियों में नहीं वर्षो में हुआ 
है और इसे केवल नेपोलियन ने किया है।' उसके इस कथन में अतिशयोक्ति है लेकिन 
यह सच है कि नेपोलियन ने बहुत कुछ रचनात्मक कार्य किया, . भले ही यह अहं की तुष्टि 
के लिए ही क्यों न हुआ हो। राज्य को प्रजा की नजरों में सजाने-वाले लोगों में. उसे 
महान कहा जाता है। इसी सजावट को मूतं रूप देने के लिए वेर्साई के .सामंतों की 
परंपरा को एक नया रूप देकर राष्ट्रीय सम्मान 'लेजिओ दानर' की स्थापना की गई 
और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए लोगों को सम्मान देकर एक नया विशिष्ट 
वर्ग पैदा किया गया। आज भी फ्रांस का यही राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है । 
इस तरह स्पष्ट है कि नेपोलियन की व्यवस्था में वास्तविक सांस्कृतिक विकास संभव , 
नहीं था । आडंबरपूर्ण और सैनिक तंत्र के लिए आवश्यक निर्माण भले ही हुआ हो, उन्हें 
उ कुंठित व्यक्ति का अपने संतोष के लिए किया गया कार्य समझता 
चाहिए । 
नेपोलियन की विजय यात्रा : आस्ट्रिया के चांसलर (प्रधानमंत्री) मेटरनिख-ने एक 
बार नेपोलियन से पूछा था कि जब सारा यूरोप उसके कदमों के नीचे था, उसे लगातार 
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युदधरत रहने की क्या जरूरत थी। नेपोलियन ने संक्षिप्त कितु महत्वपूर्ण उत्तर दिया थाः 
जो उसके अस्तित्व पर प्रकाश डालता हैँ। उसने कहा था युरोप के अन्य शासक राज- 
घरानों में ही पैदा हुए है। वे जन्मजात राजा हैं। वे हारें या जीते. उनके राजकीय 
अस्तित्व पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो युद्ध स्थलों में पनपा हूं--वहीं मुझे सत्ता 
मिली है। मैं एक बार हार जाऊं तो फ्रांस की जनता मुझे अस्वीकार कर देगी ।' 

क यह सच भी था । जब तक वह विजयी होता रहा 'सञ्राट जिदाबाद' के नारे सारे देश 
में गूंजते रहे। पहली पराजय के वाद विद्रोह तथा षड्यंत्र सिर उठाने लगे | दूसरी पराजय 
के बाद साम्राज्य ध्वस्त हो गया । जनता ने अपने सम्राट के पतन पर आंसू नहीं बहाया। 
इसीलिए यह कहना संगत है कि नेपोलियन के लिए लड़ते जाना एक अनिवार्यता थी । 
वैसे भी साञ्जाज्यवाद का चक्र रका नहीं रह सकता--या तो आगे जाता है या पीछे । 

इटली के दोनों अभियातों में उसने लूई चौदहवें के युग से विकसित सैन्य विज्ञान 
की खोजों और सैन्य संचालन की विधियों को अपनी सूकबूक के साथ समन्वित कर फ्रांस 
की सेना को एक नया आयाम दिया था | उसकी सेना अभूतपूर्व थी। नक्शों एवं टोपो- 
ग्राफी के अध्ययन तथा गतिशीलता और आक्रामकता के सहारे उसने फ्रांस की सेना को 
सारे यूरोप की विजयवाहिनी बना दिया। ० ; 

आमियां की संधि के वाद उसने इंग्लेंड विजय की तैयारी शुरू कर दी। उसने फ्रांस: 
के बंदरगाहों को उन्नत किया। उन्हें सारे देश से सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया। भारी 


` पेमाने पर जहाजों का निर्माण शुरू हुआ। फ्रांस को इंग्लेंड से अलग करने वाले इंग्लिश 


चेनेल को पार कर लेने पर इंग्लेंड पर शीघ्र विजय हो सकती है--यह सोचकर एंक 
बड़ी सेना तैयार की जाने लगी । समझौता खोखला साबित हो चुका .था। इंग्लेंड भी 
अपने योग्य प्रधानमंत्री पिट के नेतृत्व में तैयारियां कर रहा था। 

वर्ष 804 के आरंभ तक यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध अतिवाय है. । नेपोलियन एक. 
महान सेनापति था, लेकिन सामुद्रिक युद्ध लड़ने के लिए उसे एक दूसरे सेनाध्यक्ष की 
जरूरत थी । उसने यह जिम्मेदारी विलनब को सौंपी । दूसरी ओर इंग्लेंड के पास नेल- 
सन के रूप में एक महान नौसेनाध्यक्ष था नेलसन ने अपने देश का आह्वान किया था- 
'देश हर व्यक्ति से आशा करता है कि वह अपने कतंव्य का निर्वाह करेगा।' सारा देश 
अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सन्नद्ध था । f 

विलनव की रणनीति यह थी कि फ्रांस की नौसेना की एक टुकड़ी इंग्लेंड के 
अमेरिकी उपनिवेशों की ओर जाएगी। नेलसन उसका पीछा करेगा। बीच में ही 
फ्रांसीसी नौसेना लौट पड़ेगी और इंग्लेंड को अरक्षित पाकर अपनी सेना वहीं उतार 
देगी। उसके बाद तो जैसा नेपोलियन कहा करता थाः 'एक बार मैं चैनेल पार कर लूं, 
बस ! फिर तो इंरलेड का नामोनिशान मिटा दूंगा ।' 

लेकिन यह कार्य ही कठिन था। विलनव उन लोगों में था जो अकेले शतरंज खेल. 
कर बाजी जीत लेने का दंभ पालते हैं। उसके जहाज पीछे आ रहे ब्रिटिश वेडों को चकमा 
देकर जब इंग्लेंड की ओर बढ़े तो वहां नेलसन अपने अधिकांश वेड़ें के साथ उसका स्वा- 
गत करने के लिए तैयार था। द्रैफेलगर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ । इतिहासकार एलिसन! 
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ने कहा है कि इंग्लैंड ने वाटर लू में विजय के लिए युद्ध किया और ट्रैफेलगर में अस्तित्व 
के लिए (ऐट वाटरलू इंग्लेंड फाट फार विक्ट्री, ऐट ट्रैफैलगर फार एक्जिस्टेंस) । इस 
युद्ध में नेलसन स्वयं मारा गया, परंतु फ्रांस को भारी पराजय मिली । इंग्लेंड का समुद्रो 
पर प्रभुत्व अक्षुण्ण रहा। नेपोलियन के मंसूबे चकनाचूर हो गए। उसने फिर इंग्लेड पर 
आक्रमण करने. का साहस नहीं किया। अब नेपोलियन अप्रत्यक्ष रूप से ही युद्ध लड़ 
सकता और इसी क्रम में, उसने इंग्लंड की नाकेवंदी की, उसे उसमें भी सफलता नहीं 
मिली । 
ट्रैफेगलर में हुई भयानक पराजय को संतुलित करने के लिए नेपोलियन ने आस्टर- 
लित्स के युद्ध में प्रशा और आस्ट्रिया की मिली जुली सेना को गहरी शिकस्त दी। नेपो- 
लियन कहा करता था कि उसकी आस्टरलित्स की विजय सबसे महत्वपूर्ण है। नेपोलियन 
की सेना ज्वार की तरह मध्य. यूरोप की ओर बढ़ती जा रही थी। इयेना की लड़ाई में 
प्रशा को उसने रौंद डाला। एक हजार वर्ष प्राचीन पवित्र रोमन साम्राज्य का उन्मूलन 
कर दिया गया । इसी असम्मान की आग में तपकर प्रशा का पुनर्जन्म हुआ था। उसने 
इयालू में रूस को भी परास्त किया और सारे यूरोप में मासको में मैड्रिड तक के झासक 
उसके कृपापात्र बनने के लिए होड़ करने लगे । जर्मन क्षेत्र के एरफुटं नगर में उसने एक 
दरबार किया जिसमें यूरोप के राजघरानों ने नेपोलियन के समर्थन में अपने परिवार 
और संपत्ति को न्यौछावर कर देने की प्रतिज्ञा की । 
इसी समय रूस के सम्राट अलेक्जेंडर ने नेपोलियन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया । 
दोनों सम्राट एक दूसरे से मिले । अलेक्जेंडर एक भावुक शासक था। वह नेपोलियन से 
अभिभूत हो गया। दोनों में टिलसिट की संधि हो गई। दोनों देशों ने यूरोप को अपने 
प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया और अलेक्जेंडर ने इंग्लंड के विरुद्ध व्यावसायिक युद्ध में फ्रांस 
का साथ देने का वादा किया। उस समय के एक अविस्मरणीय कार्टून में अक्लेजेंडर 
और नेपोलियन को एक खाने की मेज पर एक मुगे को आधा बांटकर खाते दिखाया 
गया था। कहा जाता है कि टिलसिट संधि के समय नेपोलियन अपनी सत्ता के चरमोत्कर्ष 
पर था। यह तथ्य कुछ हद तक सच भी है। संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप में उसका कोई 
प्रतिद्वंद्वी नहीं था । यूरोप के एक हिस्से पर फ्रांस का कब्जा था। कालांतर में स्पेन में 
उसका शासन लड़खड़ाने लगा और उसका विरोध नए सिरे से संगठित होने लगा जिसने 
अंततोगत्वा उसकी पराजय की पृष्ठभूमि बना डाली । टिलसिंट तक उसका सित।रा 
बुलंदी पर रहा । इसके बाद उसके गदिश के दिनों की शुरुआत हो गई। 
स्पेन में आने वाले दिनों का आभास मिलने लगा था। स्पेन की फ्रांस से निकटता 
और नेपोलियन के समर्थन के बावजूद साम्राज्यवादी लिप्सा ने स्पेन में एक नई परि- 
स्थिति पैदा कर दी थी। धूतंता और निर्मूल तको के सहारे नेपोलियन ने वहां के राजवंश 
को पदच्युत करके अपने भाई जोसेफ को वहां का शासक बना दिया था । पहली वार 
सारा राष्ट्र विद्रोह में उठ खड़ा हुआ | नेपोलियन के सेनापति को मुंह की खानी पड़ी। 
नेपोलियन ने स्वयं आकर विद्रोहियों को पराजित किया लेकिन उसके वहां से हटते ही 
विद्रोही जोसेफ को परेशान करने लगे। शासन करना असंभव हो गया। इंग्लेंड अब 
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तबाह हुई थी । मतलब यह कि नेपोलियन को स्पेन ने किसी भी तरह नाराज नहीं किया, 
लेकिन झरने के ऊपर बैठा शेर नीचे पानी पीते मेमन को मारने का बहाना ढूंढूना चाहे 
तो कह देता है कि मेमना उसका पानी क्यों जूठा कर रहा है। साम्राज्यवादी तानाशाह 
किसी भी विजय के लिए कोई कारण दूंढ़ सकता है। 

इंग्लेंड के मित्र राष्ट्र पुर्तगाल पर हमला करने के लिए नेपोलियन की सेनाएं स्पेन 
की सीमाओं का अतिक्रमण करती ही : रहती थीं । स्पेन में इसे राष्ट्रीय अपमान समभा 
जाता था । तत्कालीन. स्पेन के राजपरिवार के षड्यंत्र से भरे वातावरण ने उसे और 
उत्साहित किया । स्पेन की सक्रिय रानी देश के मंत्री गोदोय के चंगुल में थी। निष्क्रिय राजा 
चाल्सँ के विरुद्ध वढ़ रहे जनमत.का साथ राजकुमार फडिनेंड ने भी दिया । अब मजबूरन 
चाल्सँ ने पदत्याग.कर दिया और रफाडनेंड स्पेन का शासक हो गया ।' तभी नेपोलियन ने 
पूरे राज परिवार को सीमावर्ती नगर वायोन्न में निमंत्रित किया. और फडिनेंड ने अपनी 
इच्छा से अपना राज्य नेपोलियन के हक में छोड़ दिया । जाहिर है, यह इच्छा फाडनेंड की 
नहीं, नेपोलियन की थी जिसे दबाव में मजवूरन फाडिनेंड ने स्वीकार किया था। उसे फ्रांस 
में एक तरह से; नजरबंद किया, गया और चाल्सं रोम भेज दिया गया जहां उसे पेंशन 
मिलने लगी। 

नेपोलियन का बड़ा भाई जोसेफ स्पेन का राजा बनाया गया | जोसेफ ने स्पेन में 
फ्रांस जसा झञासन:लागू:किया । लोगों को समानता का अधिकार दिया गया । उसने सोचा 
था कि स्पेन का सामंती समाज फ्रांस'में किए गए सुधारों से प्रसन्न होकर उसका समर्थन 
करेगा, लेकिन उसने या नेपोलियन ने उस दुदंम्यः शबित कोः नजरअंदाज कर दिया था 
फ्रांस ने ही जिसकी प्रेरणा दी थी । राष्ट्रप्रेम से कोई.समभोता नहीं हुआ सारा राष्ट्र 
मानो सशस्त्र होगया । 

नेपोलियन बड़ी बड़ी'सेना से'निपट सकता था, लेकिन उस सेना से कँसे लड़ता जो 
सारे देश में घर-घर फंली हुई थी । स्पेनी गुरिल्ला छापामार लड़ाई लड़ रहे थे। जोसेफ 
ने नेपोलियन को लिखा कि उस देश पर कैसे शासन किया जाए।जिसमें एक भी विभीषण 
न मिल रहा हो । स्पेन का भूगोल भी नेपोलियन के प्रतिकूल था । सारा देश पठारी, पहाड़ी 
और अनुपजाऊ था । नेपोलियन की सेनाएं विजित प्रदेश से ही अपना खचें निलकाती थीं। 
स्पेन में यहं संभव नहीं था फ्रांस और स्पेन के वीच पिरेनीज के पहाड़ दुर्गम थे । नेपोलियन! 
ने चारों तरफ दुश्मन बना रखे थे इसलिए वह अपनी सारी ताकत निर्बाध रूप सेःस्पेन 
में नहीं लगा सकता था। और फिर इंग्लेंड ने घोषणा कर दी थी कि 'नेपोलियन का हर 
विरोधी इंग्लेंड का मित्र है।' इस नीति के अंतर्गत भारत में मराठों कें विरुद्ध युद्ध में , 
सफल अनुभवी सेनापति आर्थर वेलेजसी अपनी सेना के साथ पुतंगाल पहुंच चुका था 
और स्पेन की भरपूर मदद कर रहा था। 

जोसेफ के लिए रहना भी मुश्किल हो गया। उसे मंड्डि से भागना पड़ा | नेपोलियन 
ने समय निकालकर एक बार फिर स्पेन पर स्वयं हमला किया। ओर अपनी क्षमता का 
प्रदर्शन किया । विद्रोहों का दमन किया गया । अंगरेज पुतंगाल से खदेड़ दिए गए । जोसेफ 
पुनः मैड़िड मे प्रतिष्ठित हुआ लेकिन जोसेफ नेपोलियन'नहीं था। नेपोलियन नतो फ्रांस से 
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बहुत दिनों तक बाहर रह सकता था न एकचित्त होकर स्पेन को ही सारा समय दे 
सकता था। उसे तो सीमा के हर ओर दुश्मन नजर आ रहे थे। नेपोलियन के हटते ही 
एक बार फिर स्पेनी राष्ट्रवादी सक्रिय हो गए और जोसेफ का शासन लड़खड़ाने लगा । 
नेपोलियन अब पुनः स्पेन नहीं लौट सका। अंगरेजों की सेना लौट आई। नेपोलियन 
उधर आस्ट्रिया और रूस के विरुद्ध व्यस्त.था और इधर स्पेन में फ्रांसीसी तबाह हो रहे 
थे । राष्ट्रमुक्ति के संग्राम के समय तक विद्रोह चलता रहा । अंगरेज सेना स्पेन में घुसकर 
फ्रांसीसियों को कमजोर बनाती रही और अंततोगत्वा स्पेन ने फ्रांस का जुआ उतार फेका 
और अपनी पुरानी व्यवस्था स्थापित कर ली। 
` मादाम स्ताएल'ने कहा था कि यह युद्ध नेपोलियन का पतन की ओर पहला कदम 
है। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया, जैसा कि टामसन कहता है, यह नेपोलियन का 
श्रम था कि वह एक सामुद्रिक शक्ति को स्थल पर पराजित कर सकता है। स्पेन का 
युद्ध इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। इसने सिद्ध कर दिया कि बड़े से बड़ा 
तानाशाह भी राष्ट्रीय अहं का दमन नहीं कर सकता, बड़ी से बड़ी सेनाएं भी जां वाज 
और समपित छापामारों के आगे लाचार हो जाती हैं। साम्राज्यवाद भरपूर सामर्थ्यं के 
बावजूद अपनी कब्र आप खोदता है । 
व्यावसायिक युद्ध (कान्टिनेंटल सिस्टम): नेपोलियन शुरू से इंग्लेंड की शक्ति जानता 
था। वह्‌ अंगरेजों से घुणा करता था और इंग्लेंड को बनियों का देश कहता था । लेकिन 
उसकी घृणा उसकी लाचारी की ही अभिव्यक्ति थी । उसने पहले भी मिस्र पर कब्जा 
करके परोक्ष रूप से इंग्लेंड को क्षति पहुंचाना चाहा था। वह भारत में अंगरेजों के 
विरोधियों को उकसाता रहता था। लेकिन आमने सामने लड़ाई होने पर ट्रफेलग र में 
उसे अपनी औकात का पता चल गया। यह कहा जाता है कि स्थल पर नेपोलियन और 
जल पर इग्लंड सर्वोच्च थे। लेकिन जल-थल की विभाजक रेखा राजनीति या अंत- 
राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की राजनीति में काम नहीं करंती | सर्वोच्च तो एक ही हो सकता 
था--फ्रांस या इंग्लेंड | दोनों को ही अनिवार्यंतः एक दूसरे के विरुद्ध सतत प्रयास करना 
था। 
नेपोलियन ने ट्रेफेलगर के बाद एक बार फिर परोक्ष प्रहार की नीति अपनाई। 
समय-समय पर अध्यादेश जेसी घोष एं कर उसने इंग्लंड के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने 
की नीति अपनाई। क्रांति काल में भी इंग्लेड के विरुद्ध प्रतिबंध की नीति अपनाई गई 
थी । लेकिन 806 की बलिन घोषणा में पहली बार स्पष्ट छाब्दों में पूरे ब्रिटिश द्वीप - 
समूह की नाकेबंदी 'करके फ्रांस और. मित्र देशों के सारे बंदरगाह इंग्लंड और उसके 
औपनिवेशिक जहाजों के लिए बंद कर.दिए गए । ।807 में मिलान से नेपोलियन ने 
ब्रिटिश बंदरगाहों से आने वाले या तटस्थ देशों के जहाजों पर भी, प्रतिबंध लगा दिया। 
उन जहाजों पर कब्जा भी किया जा सकता था | 808 में फोंतैब्लो घोषणा द्वारा उसने 
इंग्लेंड में बने; जहाजों को जब्त करने और जला देने तक की आज्ञा दे दी । इंग्लैंड जाने 
वाले या किसी अंगरेज को लिखे गए खतों पर भी उक्षके राज्य में प्रतिबंध लगा दिया 
गया। इन आदेशों से नेपोलियन की यह मंशा स्पष्ट होती है कि वह इंग्लेंड के आयात 
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निर्यात को पंगु बना देना चाहता था । ज्यों ज्यों इंग्लेंड उसकी नीतियों का जवाब देता 
गया वह सख्त घोषणा करता गया। लेकिन सख्त शब्दों के पीछे सत्र कुछ पोपला था। 
इंग्लेड का प्रधानमंत्री पिट भी इंग्लड में विकासशील पूंजीवाद और उद्योगों का जुकारू 
प्रतिनिधि था । उसने इंट का जवाव पत्थर से दिया ।।807 में कई घोषणाएं (आडँसँ- 
इन-काउन्सिल ) प्रकाशित की गईं । फ्रांस और उसके मित्रों से व्यापार पर प्रतिबंध लगा 
दिया गया.। तटस्थ देशों के जहाजों को भी यूरोप के वंदरगाहों तक जाने से पहले इंग्लेंड 
के बंदरगाहों तक जाना अनिवार्य कर दिया गया। इंग्लेंड और फ्रांस की प्रतिद्वंद्विता 
का उन देशों पर तो प्रभाव पड़ ही रहा था, वेकसूर तटस्थ देश भी मारे जा रहे थे। डेन- 
मार्क ने जब अपनी तटस्थता बनाए रखने की जिद की तो ब्रिटिश वेड़े ने हमला करके 
डेनमाकं के जहाज नष्ट कर दिए । 

इन प्रतिवंधों से यूरोप के देशों का आयात-निर्यात रुक सा गया । इससे कठिनाइयां 
बढ़ीं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो यह थी कि यूरोप का जनजीवन इंग्लंड में बनी 
दैनंदिन जीवन के इस्तेमाल की चीजों पर निर्मेर करता था। इन चीजों का अभाव यूरोप 
के हर व्यक्ति, यहां तक कि फ्रांसीसियों को भी खलने लगा। दूसरे, यूरोप के बाहर 
अमेरिका, अफ्री का और एशिया से भी यूरोप का व्यापार अवरुद्ध हो गया । 

नाकेबंदी करना आसान नहीं था । इतने बड़े समुद्र तट की पहरेदारी के लिए जितने 
बड़े और शक्तिशाली बेड़े की जरूरत थी, बह फ्रांस के पास नहीं था । नतीजा यह हुआ 
कि तस्कर व्यापार तेजी से बढ़ा । 'बंदरगाहों पर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। स्मालग इतने 
संगठित ढंग से होने लगी कि सामानों का बीमा किया जाने लगा । मजबूरन नेपोलियन 
स्वयं चुपके से.कुछ सामानों को अपवाद मानकर उनका आयात करने की छूट दे दिया 
करता था । उसकी अपनी सेना के लिए बूट और ओवरकोट इंग्लेड से मंगाने पड़ते थे । 
इतनी निर्भरता के साथ नाकेबंदी कंसे सफल होती ? कुछ विकल्पों की तलाश शुरू हुई; 
जैसे वाद में हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध के समय बहुत से अप्राप्य सामानों का विकल्प 
तैयार करवाया था। अमेरिका तटस्थ बनकर लाभ उठाने की कोशिश में इंग्लेंड का 
कोपभाजन बन चुका था । रोज नाव्ते के लिए ब्राजील से काफी मंगाना कम या बंद. हो 
गया.तो चिकोरी का प्रयोग शुरू हुआ। आज भी वह याद ताजी रखने के लिए काफी की 
कुछ किस्मों में चिकोरी मिलाई जाती है। फ्रांस का जीवन दूभर होता जा रहा था। 
इंग्लंड में भी स्थिति अच्छी नहीं थी । केवल. व्यवसाय पर ही निर्भर रहने से इंग्लंड की 
अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी | पांड की. कीमत पच्चीम फ्रॉक से सत्रह फ्रांक तक गिर 
गई थी। कुछ व्यापारी तो पालंमेंटपर दबाव डाल रहे थे कि फ्रांस से किसी प्रकार 
समभौता हो जाए। उसी नीति के कारण इंग्लेंड से भी बहुत देश असंतुष्ट हुए और !872 
में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से युद्ध तक की नौबत आ गई। फिर भी इंग्लैंड में अपेक्षतया | 
कम कठिनाइयां थीं | वहां जनता का हौसला बुलंद था | 

नेपोलियन ने धीरे घीरे यूरोप के देशों से संबंध का आधार ही इंग्लेंड के विरुद्ध 
'अपनाई गई नीति बना दी थी'। इतिहासकार स्लोन के अनुसार अस्थाई और तात्व 
राजनीति को व्यापक व्यवस्था का एक स्थाई आधार बनाना मुखता थी । लेकिन 
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का बहिष्कार इतना. आसान नहीं था। ज्यों ज्यों लोग असमर्थ होकर यह नीति छोड़ने लगे 
. नेपोलियन कुढ़ता गया । पोप पिअस सातवां ने जव बहिष्कार नहीं किया तो उसे गिरफ्तार 
कर उसका राज्य हडप लिया गया। जार अलेक्जेंडर ने साथ नहीं दिया तो रूस पर 
आत्मघाती हमला कर दिया गया ।' यहां तक कि उसके अपने भाई हालेंड के राजा लुई 
ने जब अपनी प्रजा की कठिनाइयां देखकर इग्लंड से आयात व्यापार चालू रहने दिया 
तो उसे गद्दी से हटाकर हालेंड फ्रांस में मिला लिया गया। इस प्रकार एक तरह से निराश 
होकर नेपोलियन किसी भी कीमत पर बहिष्कार की नीति लागू करना चाहता था । 
लेकिन इस नीति की सफलता के लिए कुछ अनिवायं शतं थीं । इतनी विस्तृत नाके- 
बंदी करने के लिए जितनी बड़ी नौसेना चाहिए थी वह फ्रांस के पास होती तो यह नौबत 
ही नहीं आती । फिर जिस देश की नाकेबंदी करनी थी उसका स्वयं समुद्री क्षेत्र पर 
एकछत्र राज्य था। दूसरे यूरोप में इंग्लेंड सबसे उन्नतं देश था । औद्योगिक क्रांति का 
प्रारंभ वहीं हुआ. था उपभोग की चीजें ज्यादातर वहीं बनती थीं । आयात के लिए और 
कच्चा माल या अनाज के ' निर्यात के लिए यूरोप के सारे देश उस पर निर्भर थे। फ्रांस 
- द्वारा.विना विकल्प प्रस्तुत किए अर्थात उन देशों की जरूरतें पूरी करने की सामथ्यं नहीं 
रखे बगैर उन्हें अपने साथ बहुत दिनों तक रख पाना असंभव था। फ्रांस स्वयं इंग्लेंड पर 
अत्यधिक निर्मर'था । इसके अतिरिक्त नेपोलियन इस नीति की सफलता के लिए चाहे 
जितना समपित रहा हो वह अकेले इसे कार्यार्‍्वित नहीं.कर सकता था । उसके अन्य कमं- 
चारी तटस्थ ही नहीं बल्कि इस नीति के विरोधीःभी थे।' फलतः व्यावसायिक जीवन में 
भ्रष्टता की भरमार थी । यूरोप के अन्य शासकों से उसने यह नीति जबरदस्ती स्वीकार 
कराई थी। वे नेपोलियन के मित्र नहीं थे. कि कठिनाइयों बर्दाइत कर लें। वे हर तरह 
से नेपोलियन के विरोधी थे। दूसरे शब्दों में, नेपोलियन केवल एक ही लड़ाई नहीं लड़ 
रहा था, अलग अलग स्तरों पर अनेक लड़ाइयों में वह व्यस्त था। बहुत से मोचों पर एक 
साथ लड़ना कभी उपयुक्त नहीं होता । "ह 
इस तरह इंग्लेंड की फ्रांस द्वारा नाकेबंदी फ्रांस की अपनी ही नाकेबंदी सिद्ध होने 
लगी | असंतोष और विरोध बढ़ने लगा और नेपोलियन का पूरा तंत्र लड़खड़ा गया । 
अंत में यह प्रश्‍न उठता है कि नेपोलियन या तो मूखं था या दुस्साहसी कि उसने एक 
ऐसी नीति अपनाई जिसकी असफलता सुनिषिचित थी । वास्तव में न तो नेपोलियन भूखे 
था न दुस्साहंसी । वह जिन नीतियों के प्रभाव में था उसमें समझौता संभव ही नहीं था । 
प्रवाह के बीच में खड़ा व्यक्ति इस पार जाए या उस पार, मागे उसे समान ही तय करना 
पड़ता है । साम्राज्यवादी नेपोलियन की यही अनिवार्य परिणति थी। 

.. रूस पर आत्मघाती आक्रमण : रूस पर विजय करना आसान नहीं है । हिटलर जैसे 
शक्तिशाली तानाशाह ने वहीं अपनी कब्र खोदी थी । वहां यह कहावत भी मशहूर है कि 
सभी जनरल हार जाए तो भी जनरल दिसंबर और जनरल जनवरी तो अजेय हैं। यह 
भी सच है कि रूसी जाड़ा गैर रूसियों के लिए असह्य होता है । जलवायु के अलावा उस 
देश का विस्तार तथा वहां के लोगों की जुभारू प्रवृत्ति उन्हें घुटने नहीं टेकने देती । 

नेपोलियन और रूस के जार अलेक्जेंडर ने अपनी अपनी :महत्वाकांक्षाओं के ब्रीच 
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टिलसिट में समझौता कर लिया था। पीटर और कॅथरिन की विस्तारवादी नीति का 
वाहक अलेकजेंडर पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र चाहता था । नेपो- 
लियन के ज्वार में कुछ भी वह सकता था इसलिए उसने उससे समभौते का बांध बनाया 
था। नेपोलियन भी इंग्लेंड को नीचा दिखाने के लिए रूस से सहयोग चाहता था । रूस 
इंग्लड के भारतीय उपनिवेशों के लिए एक खतरा बन सकता था। लेकिन टिलसिट की 
संधि का आधार स्थाई नहीं था । रूस जैसे पिछड़े देश के लिए बिना ब्रिटिश सामानों का 
आयात किए जीवन दूभर था। ऐसे में वहिष्कार की नीति चलाए रखना असंभव था | 
दूसरे, नेपोलियन का साञ्राज्यवादी चरित्र यूरोप के तमाम राष्ट्रों के सामने एक खतरा 
बनता जा रहा था। जब से नेपोलियन ने पोलेंड की विजय के बाद अपने प्रभुत्व में वारसा 
की ग्रेंड डची स्थापित की थी, यह वात स्पष्ट हो गई थी । भावूक अलेक्जेडर का मोह मंग 
होता जा रहा था। इस काम में प्रशा के दमन के बाद वहां के राष्ट्रभक्त प्रशासक बैरन 
फान स्टाइन का महत्वपूर्णं योगदान था | वह रूस की राजधानी में निर्वासित व्यक्ति का 
जीवन व्यतीत करते हुए अलेक्जेंडर को नेपोलियन के विरुद्ध बराबर भड़काता रहता था । 
ऐसे विगड़ते संवंधों के बीच नेपोलियन को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची । उसे जोसेफिन 
से कोई संतान नहीं थी। अव उसके सामने उत्तराधिकारी न होने की बात मंडराने लगी 
थी। दूसरा विवाह वह किसी प्रसिद्ध [राजघराने में करके अपनी मध्यमवर्गीय कंठा को 
तृप्त करना चाहता था । उसने रूसी राजघराने में अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव भेजा लेकिन 
समाज में आभिजात्य प्रभुत्व इतना शक्तिशाली था कि यूरोप के सबसे शक्तिशाली 
सम्नाट का प्रस्ताव ठूकरा दिया गया नेपोलियन के लिए यह अपमान असह्य रहा होगा । 
इस तरह नेपोलियन कई कारणों से रुष्ट था और उसने रूस को रूस में परास्त कर 
सवक सिखाना चाहा । जहां भी अवसर मिला सनिक भरती किए गए और सात लाख से 
अधिक की मिली-जुलीः सेना लेकर वह रूस में दाखिल.हुआ। अलेक्जेंडर ने भी इंग्लंड 
और स्वीडेन से संधि कर ली थी और पूरी तरह तैयार भी था। लेकिन नेपोलियन लड़ता 


'किससे ? रूसी सेना तो अदृश्य थी । वह पीछे हटती जाती थी और आसपास के खेत खलि- 


हान फूंकती जाती थी ताकि दुश्मनों को रसद या घोड़ों के लिए चारा तक न मिले । नेपो- 
लियन की सेना अपनी रसद का प्रबंध विजित हुए प्रदेशों से करती थी। पर यहां ऐसा संभव 
नहीं था । इसके अतिरिक्त रात को आराम करती हुई सेना पर रूसी सैनिक हमला करते 
और भारी नुकसान पहुंचाकर भाग जाते । एक ही बड़ा युद्ध बोरोदिनों में हुआ जिसमें 
दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुंचा लेकिन रूसी सेनापति कुतुसोव से नेपोलियन भारी 
पड़ा । अंत में नेपोलियन मास्को पहुंचने में सफल हो गया । परंतु वहां नेपोलियन को सूनी 
सड़कें, सूने घर, सांय सांय करता वातावरण दिखाई पड़ा । जार ने साइवेरिया चले जाने 
का निश्‍चय किया था, लेकिन आत्मसमर्पण करने का नहीं । जाड़ा शुरू हो रहा था और 


` मास्को की लूटपाट में व्यस्त फ्रांसीसी सेना और क्षुब्ध नेपोलियन इस इंतजार में थे कि 


शायद संधि प्रस्ताव आ जाए । लेकिन उसने रूस को ठीक से समभा नहीँ था । रूस पर 
स्वीडेन के शासक चाल्सं द्वादश की विजय के वारे में लिखे वोल्तेयर के इतिहास का ममं 
उसने नहीं समका था। अंत में नेपोलियन को लौटने का निर्णय करना पड़ा। घुटने तक 
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गहरे बफे और कीचड में भूखी फ्रांसीसी सेना तूफानी हवा और रूसियों के आकस्मिक 
हमले झेलती हुई हताश और असम्मानित चेहरे लेकर लौट रही थी । भूख और बीमारी 
से आदमी हैवान हो गया था | जब सेना ने रूस की सीमा छोड़ी तो पांच लाख सैनिक 
नेपोलियन के दंभ का शिकार हो चुके थे । नेपोलियन को इसी समय सूचना मिली कि 
पेरिस में बिद्रोह हो गया हैं और वह अपनी ही गद्दी बचाने के लिए अपनी राजधानी की 
ओर भागा । तलिरां ने कहा कि नेपोलिन का जुवा उतार फेंकने का यही समय है। 
इस भयानक अभियान की तस्वीर इतिहास पुस्तकों से भी अधिक सजीव रूप में 
रूसी लेखक तातस्ताय के उपन्यास 'युद्ध और शांति' में मिलती है। इस अभियान ने 
नेपोलियन को वहुत कमजोर बनाया, लेकिन रूस की यूरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण 
भूमिका अवश्य शुरू हुई । 
यूरोप सें बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना : नेपोलियन ने पहले तो क्रांति के लाभों को 
बिजित देशों तक पहुंचाया, इसके वाद श्रातृत्व के सिद्धांत के स्थान पर फ्रांस की सर्वोच्चता 
का सिद्धांत क्रियान्वित करने लगा। पहले सारे यूरोप के शासक मात्र नेपोलियन के 
विरोधी थे; फिर उसके आतताई चरित्र के विरोध को राष्ट्रीय स्वर प्राप्त हुआ । इस 
तरह धीरे धीरे नेपोलियन के विरोध का स्वरूप राजनीतिक मात्र नहीं रह गया। 
भावनात्मक स्तर पर जुड़े राष्ट्र भर के लोग अपने शासकों का समर्थन करने लगे। 
प्रशा का पुनरुत्थान : नेपोलियन की विजय से जमन क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए 
थे । अपनी प्रथम विजय के बाद ही उसने फ्रांस की सीमा-राइन नदी तक पहुंचा दी थी । 
इस क्षेत्र के शासकों को युनर्स्थापित करने कें लिए और जर्मन क्षेत्र का पुनर्गठन करने के 
“लिए एक शाही आयोग ने फ्रांस की मदद से इस क्षेत्र का पुनर्गठन किया । एक सौ बारह 
शासकों की रियासतें प्रशा, आस्ट्रिया और बवेरिया जैसे राज्यों में मिला दी गईं और 
सैकड़ों रियासतें फ्रांस में विलीन हो गईं। वाद में राइन नदी के आसपास राइन का 
। महासंघ और वेस्टफेलिया के राज्य का निर्माण हुआ। प्रशा अधिकृत पौलेंड को केंद्र 
बनाकर वारसा की रियासत वनाई गई । यह सच है कि यह सारे कार्यं वाद में जर्मनी 
के एकीकरण के लिए सहायक सिद्ध हुए। लेकिन तत्काल तो इसने पूरे जर्मन क्षेत्र में 
विशेषकर प्रशा में क्षोभ का वातावरण भर दिया। 
जब आस्टरलित्स और इथेना के युद्धं में प्रशा का दमन हो गया तो वहां पुनरुत्थान 
की एक लहर उठी जिसे प्रशा का पुनर्जागरण कहते हैं। बैरन फान स्टाइन और हाडेंन बर्ग 
, ने आंतरिक प्रशासन को एकदम बदल डाला। अद्धंगुलामी (सर्फडम) की प्रथा का अंत 
कर दिया गया । इंग्लेंड के तरह की स्थानीय संस्थाओं का संगठन किया गया और प्रंशा 
को एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में ढालने का . प्रयास शुरू हुआ। लेकिन यहु प्रयास 
सफल नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेडरिक विलियम अपनी शक्ति में किसी तरह की कमी स्वीकार 
करने के लिए तैयार नहीं था। नौकरियों पर कुलीन लोगों का एकाधिकार समाप्त कर 
उन्हें सवके लिए प्राप्य बना दिया गया। प्रशासन के ढंग में मौलिक परिवतंन किए गए । 
कुल मिलाकर प्रजा को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया । 
दूसरी ओर सेना का पुनगेठन शुरू हुआ। प्रशा की सेना सारे यूरोप में प्रसिद्ध थी। 
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मिराबो युद्ध को प्रशा;का राष्ट्रीय: उद्योग कहा करता थाः। . फ्रेडरिक की मृत्यु के वाद 
स्थिति प्रतिकूल हो गई और नेपोलियन के सामने प्रशा को असम्मानित होना पड़ा था। 
शानहस्ट और ग्लाइजनाउ ने प्रशा को मुक्ति/युद्ध के लिए तैयार किया । 

यह सब पर्याप्त नहीं था ।- देश भक्तों.ने 'सदगुण संघ” नाम की संस्था गठित की । 
फिक्टे और आंड्टं 'ने अपनी रचनाश्रों से जर्मनी में राष्ट्रीय सम्मान की' भावना भर दी। 
हम्बोल्ड्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा और वलिन विश्वविद्यालय को नई पीढ़ी का आधार वंनाया। 
इस प्रकार प्रशा एक नए. राष्ट्रवाद के लिए रान्नद्ध होने लगा । इस राष्ट्रीय चेतना'ने ही 
मुक्ति युद्ध की पृष्ठभूमि वनाई थी। अंत में 'फ्रेडरिक विलियम ने प्रजा केनाम एक 
घोषणा की : “हमें स्पेन के लोगों ' का अनुकरण करना चाहिए और देश को एक निर्मम 
तथा आस्थाहीन तानाशाह से मुक्‍त करा लेना'चाहिए । 

' / स्वतंत्रता राष्ट्रीयता का) पर्यायवाची बन गई थी।. आस्ट्रिया में भी राष्ट्रीय तत्व 
संगठित .होने.लगे थे। इंग्लेड'में नेलसन. और वाद में ड्यूक. आफ'वेलिगटन की विजयों 
के पीछे पूरे राष्ट्र में देशभक्ति की: परंपराःथी' जिसका सबसे पहले एलिजाबेथ ने उस 
समय आह्वान किया जब 'फिलिपः द्वितीय के हमले के,कारण पहली वार, इंग्लेंड का 
अस्तित्व खतरे में पड़े गया । दो झातान्दियों के वाद: एक दारः फिर उसी राष्ट्रीय जाग- 
रूकता के सहारे पिट आश्वस्तः होकर नेपोलियन “के; विनाश के. लिए, प्रयत्नशील हो 
गया था। ; 
अनेक राज्यों ' में विभाजित ,इटली के दोः राज्योंऽ-इटली और नेपल्स'। में संगठित 
होने के! कारण वहां भी राष्ट्रीय जागरण की' पृष्ठभूमि तैयार' हो गई । 'कारवोनारी 
नामक संगठन ने पहली वार इटली की मुक्ति के लिए गुप्त रूप से कार्य करना शुरू 
किया। पोलेंड का तीन वार'विभाजन हुआ था ।' अव रूस प्रशा . और आस्ट्रिया ने पूरी 
तरह उसे हड़प लिया। यूरोप के नक्शे से उसका निशान ही मिट चुका था जो नेपोलियन 
के कारण पुनः स्थापित हुआ ।' लेकिन वहां भी 'राष्ट्रीयता की उग्र भावना से मुक्ति को 
बल मिलां, नेपोलियन को नहीं । ह 

फिनलैँड, एस्टोनिया, लटविया जैसें सुदूर उत्तरी प्रदेशों में भी राष्ट्रीय चेतना फैलने 
लगी! नार्वे, स्वीडेन और दक्षिण पूर्व के ' वातकल प्रायद्वीप में तुकं साम्राज्य के क्षेत्रों में 
भी मुक्ति की श्रावांक्षा उभरने लगी । 

। सारे यूरोप में यह भावना! पैठ गई थी कि नेपोलियन' व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की 
स्वतंत्रता का बिरोधी हैं, इसलिए इंग्लॅड को नेपोलियन विरोधी संघ को' कार्यरत'रखने 
और उसे सारे यूरोप में बदनाम कर एक शैतान की तरह चित्रित करने में सफलता 
मिली । यह एके विडंवना ही थी' कि जैशे जैसे नेपोलियन के विरोध में राष्ट्रीयता की 
भावना उभर रही थी वैसे वैसे स्वयं फ्रांस में नेपोलियन को' पहले जैसा समर्थन मिलना 
कंम होता जा रहा थां । यह विसंगति भी उसके पतन के लिए जिम्मेदार थी । 

पतन के लिए नेपोलियन की अपनी जिम्मेदारी : हालांकि संक्रमण काल में अनुकूलं 
परिस्थितियों से ही नेपोलियन आगे बढ़ा था, परंतु उसके पास अपने गुण भी थे जिन्होंने 
उसकी सफलता का मागे प्रहस्त किया था। इसी तरह उसका पतन भी स्थितियों के 
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संयोग से हुआ। फिर भी उसने भूलें कीं और उसके चारित्रिक तथा अन्य दोषों ने उसके 
पतन की गति और अधिक तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
निदेशक मंडल के शासनकाल में उसने स्थितियों का ठीक ठीक आकलन करके जान 
लिया था कि जनता वास्तव में क्या चाहती है। उसे व्यवस्थित जीवन और सम्मान 
चाहिए था। नेपोलियन ने यह सब उसे दिया और उसे सफलता मिली । वाद में वह 
कहने लगा कि जनता स्वतंत्रता नहीं समानता चाहती है। उस अवधि में यह हालांकि 
सच था लेकिन सत्तारूढ़ हो जाने के वाद उसने जनता की इच्छा की परवाह करना छोड़ 
दिया। समय की मांग को नजरअंदाज करते हुए उसने इतिहास की धारा के प्रतिकूल 
बहुना शुरू कर दिया । वह तनिक भी आलोचना वर्दाइत नहीं कर पाता था । पेंतीस सौ 
लोग महज इसलिए गिरफ्तार थे कि वे नेपोलियन को पसंद नहीं करते थे और अपनी 
यह भावना उन्होंने किसी न किसी तरह व्यक्त कर दी थी। वास्तव में अन्य तानाशाहों 
की तरह वह भी अंतर्मुखी और आत्म केंद्रित था । वह अपने राज्य, यूरोप या दुनिया की 
तस्वीर को अपने को कंद्र वनाकर देखता था। वह स्वार्थी ही नहीं दंभी भी था। वह 
अपनी निम्न मध्यवर्गीय कुंठाश्रों से कभी मुक्त नहीं हो पाया । 
अपने परिवार से वह जुड़ा रहना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत कुछ 
किया। मां लातीशिआ और भाई लूसिआं के अतिरिक्त. सभी भाई वहन और रिरतेदार, 
यहां तक कि सौतेली संताने भी उसकी स्थिति से लाभ उठाते थे। इतिहास में शायद ही 
कोई ऐसा परिवार हो जिसका प्रायः हर सदस्य कहीं न कहीं का शासक रहा हो । उसके 
परिवार को राजाओं का परिवार (फैमिली आफ मोनाक्सँ) कहा जा सकता है। 
. जेम्स केम्यल के अनुसार वह अपने परिवार के लोगों के लिए शासन स्थलों का इस 
तरह वितरण करता था मानो क्रिसमस के दिन उपहार बांट रहा हो। लेकिन बाद में 
उसका यह परिवार उसके लिए बोझ वन गया। उनसे उसे उचित सहयोग नहीं मिला। 
वस्तुतः परिवार में उसके और लूसिआं के अतिरिक्त सभी लोग साधारण प्रतिभा के लोग 
थे। उसकी वहने न केवल शाहखचं थीं बल्कि प्रायः उसकी बदनामी का कारण भी वन 
जाती थीं । केवल उसकी मां इन सव चीजों से दूर रहती थी । वह उस दिन भी पेरिस में 
मौजूद नहीं थी जिस दिन नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ था । अपना परिवार नियंत्रित 
रखकर नेपोलियन अपनी मुसीवतें कम भी कर सकता था। 
व्यावहारिक स्तर पर भी उसमें कई कमजोरियां थीं । वह जीवन भर सही व्यक्तियों 
का चुनाव नहीं कर सका । लोग उससे या तो प्रभावित होते या भयभीत । वह किसी 
में मित्र भाव नहीं जगा पाता था । उसका निकट का सहयोगी वर्नेदात जब स्वीडेन का 
राजा चुन लिया गया तो वह भी नपोलियन का सक्रिय विरोध करने लगा। इसी प्रकार 
उसके गृहमंत्री फूशे और विदेशमंत्री तालिरां ने भी विशवासघात किया | अंतिम दिनों 
में उसका कोई भी भाई-वंधु उसके किसी काम नहीं आया । जिस प्रकार सही व्यक्तियों 
का सहयोग किसी की सफलता में काम आ सकता है उसी तरह गलत व्यक्ति आस्तीन 
के सांप भी बन सकते हैं। 
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. नेपोलियन ने कुछ ऐसे नृशंस काम किए जो अक्षम्य थे, जैसे आंघें के ड्यूक की 
हृत्या । नेपोलियन की भी हत्या के षड्यंत्र होते रहते थे। आर्तुआ का ड्यूक ने लंदन में 
रहकर एक योजना बनाई थी जिसमें नेपोलियन से रुष्ट कई प्रसिद्ध लोग शामिल थे। 
इस योजना का भंडाफोड़ हो गया और वे लोग पकड़े गए । उन्हें बुरी तरह मारा पीटा 
गया लेकिन आातुंआ हाथ नहीं आ सका। नेपोलियन ने दुर्यो वंश के एक मासूम व्यक्ति 
ड्यूक आंघे को पकड़ कर मंगवाया और उसकी निर्मम हत्या करवा दी। इस हत्या से 
संपूर्ण यूरोप स्तब्प्र रह गया । नेपोलियन ने स्वयं इसे एक गलती मानी थी। 

नेपोलियन की ऐसी अनेक गलतियों का, जैसे स्पेन में हस्तक्षेप, इंग्लैंड से व्यावसायिक 
युद्ध मोल लेना और रूस पर हमला, पिछले पृष्ठों में विश्लेषण हो चुका है। इसी तरह 
उसने सैनिक तंत्र संगठित करते समय अपनी शबिति को देश की आर्थिक प्रगति से नहीं 
जोड़ा कृषि और उद्योग की उन्नति के वारे में न तो स्वयं उसे पता था और न ही इस 
विषय में उसके पास उपयुक्त सलाहकार थे। सारा नियोजन तात्कालिक स्थितियों को 
ध्यान में रखकर होता था। वह मध्ययुगीन स्थितियों से उबर नहीं पाता था और कभी 
भी आधुनिकता का वाहक वनकर समाज में मौलिक परिवर्तनों के लिए सचेष्ट नहीं 
हुआ । उसे यह अवश्य मालूम रहा होगा कि भाप की शक्ति से इंग्लेंड के उद्योगों का 
कायाकल्प ही कर दिया है, परंतु फुल्टन जव उसके पास वाष्पचालित जहाजों की योजना 
लेकर आया तो उसने उसे एक जिज्ञासु की तरह उस योजना को क्रियान्वित नहीं किया । 
क्रांति काल में मध्यमवर्ग ने सामंतों को नीचा दिखाया था। युग मध्यमवर्ग के साथ था। 
लेकिन नेपोलियन ने सामंती, मध्यमवर्गीय तथा बुर्जुआ मान्यताओं का समन्वय करना 
चाहा । यह वक्‍त के खिलाफ इच्छा थी और किसी भांति भी इसका पूरा होना 
असंभव था । 

अंत में कुछ तात्कालिक स्थितियों पर विचार कर लेना उपयुक्त होगा। यदि 
नेपोलियन को जोसेफिन से एक पुन्न की प्राप्ति हो गई होती तो संभव था कि बह्‌ नियंत्रित 
होकर अपने उत्तराधिकारी के हित की वात सोचता और निर्वाध रूप से केवल हमलावर 
बनने की ओर अपने को नहीं मोइता । वह स्वयं कहा करता था कि यदि उसे जोसेफिन 
से अपने साम्राज्य का. उत्तराधिकारी मिल गया होता तो उसकी बहुत सी समस्याएं 
हल हो गई होतीं। दुसरी पत्नी की तलाश में उसने संबंध भी बिगाड़ दिए । आस्ट्रिया की 
राजकुमारी मारी लुइजा ने उसे एक संतान अवश्य दिया लेकिन अब उसके साथ किसी 
प्रकार का समझौता करने के लिए विरोधी तैयार नहीं थे। एक बार यह वात चली भी 
कि यह अपने पुत्र के हक में गद्दी छोड़ दे लेकिन नेपोलियन ने इसे तत्काल नहीं स्वीकार 
किया । और जब स्वीकार किया तब तक देर हो चुकी थी। 

उसने क्रांति की ऐशी उपलब्धियों को नकार दिया था जिनपर फ्रांस का प्रबुद्ध वर्ग 
गवं करता था। देश में किसी भी तरह की आजादी नहीं थी। सेंसर इतना सख्त था 
कि नेपोलियन के विपरीत जाने वाली कोई भी खबर प्रकाश में नहीं आ पाती थी। 
ट्रेफेग ।र की हार दस वर्षो बाद अच्छी तरह प्रकाशित हो पाई थी। A ने पुरी की 
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नकारना) उसे नष्ट करना या उस पर पर्दा डाल देना अपने पतन के बीज बोने जैसा था । 
नेपोलियन ने यही. किया । उसकी नीतियों से हर तरह के लोगों में असंतोष'वढ़ रहा था । 
बाद में फूणे ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल होकर नेपोलियन को पदच्युत करने में 
मदद पहुंचाई | तालिरां नेपोलियन का विदेश मंत्रीऔर महान कूटनीतिज्ञ/था | आमिआं 
की संधि के समय से. ही वह नेपोलियन की विदेश नीतिः सेः जुड़ा हुआ था । बाद में उसने 
नेपोलियन. को फ्रांस के हितों के लिए. घातक समभकर ' उसके ' विरोधियों को' भड़काना 
शुरू, कर दिया.था;। इस संबंध में जार अलेवजेडर से हुई बातचीत महत्वपूर्ण है। उसने 
जार से कहा थाः: फ्रांस की जनता सभ्य है लेकिन उसका शासक नहीं । रूस का शासक 
सभ्य है उसकी प्रजा नहीं। इसलिए एक सभ्य शासक को एक सभ्य जनता की मदद 
करनी चाहिए.।' इस प्रकार वह न/केवल नेपोलियन ।को बदनाम करता था फ्रांस की 
जनता: और शासक में (अंतर (रखने की चाल चलकर अन्यं शासकों को फ्रांस नहीं 
नेपोलियन का विरोध करने की सलाह देता था इसरो' स्पष्ट था कि नेपोलियन की लंका 
सें विभीषण की कमी नहीं थी । 

]873,में उसकी हार शुरू हो गई थी । उस समय भी आस्ट्रिया ने अपने मित्र देशों 
को नेपोलियन के;साथ सञझौते कै लिए तैयार कर लिया था । उस समय नेपोलियन के 
राज्य की सीमाए' इतनी विस्तृत हो जातीं जितनी लूई चतुर्दश ने भी नहीं सोची होगी। 
लेकिन नेपोलियन उस समय-भी.युद्ध की नीति छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। नेपोलियन 
ने ।802 में ही कहा था;: फ्रांस को गरिमा की, इसीलिए युद्ध की आवश्यकता है'"- मुझे 
लगता. है कि मेरी किस्मत. में अपने कार्यकाल में लड़ते रहना ही लिखा है।” इस संदर्भ में 
अंतिम दिनों में मेटरनिख से हुई. उसकी वात 'भी ध्यान देने योग्य हैं ! मेंटरनिख द्वारा: 
यह. पूछे जाने. पर कि,वह शांति की कोशिश क्यों नहीं करता; उसने कहा था कि! वह 
यूरोप के अन्य शासकों की तरह राजघराने में नहीं पैदा हुआ था । उसने युद्धों के माध्यम 
से. राज्य पाया था.।, अन्य शासकों की तरह वह भी युद्ध में हारकर राज्य करते रहने के 
विषय में,आइवस्त नहीं रह सकता था । एक वारः हारते ही: फ्रांस की जनता उसे अस्वी- 
कार कर. देगी! और ऐसा ही हुआ | उसका ख्याल था किजव तक सारा यूरोप एकं 
शासक के अधीन नहीं हो जाता, शांति स्थापित नहीं हो सकती । . 3 

इतिहासकार काव्वन ने ठीक ही कहा है कि नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध में पनपा 
था, युद्ध ही उसके अस्तित्व का आधार बना रहा और युद्ध में ही उसका अंत होना था ।: 
874 में फ्रांस पर्‌ पांच तरफ से हमले हो रहे थे | वेलिगटन, व्लूशर और बनेदात. जैसे 
सेन्रापति मित्र देशों की सेनाओं का नेतृत्व करः रहे थे। तव भी यदि वह समभौता कर 
लेता तो फ्रांस की वही सीमा रह जाती जो ।792 में थी । लेकिन वह असाधारण प्रतिभा * 
का परिचय दे रहा था। एक ,एक:कर दुश्मनों को स्तब्ध,कर रहा था। इस समय झोमों ! 
में इंग्लेड, रूस, आस्ट्रिया और. प्रशा ने बीस साल की संधि कर ली और हर देश ने डेढ़ 
डेढ़ लाख की फौज जुटाने का वादा किया। इंग्लेंड ने.पचास लाख पौंड की आथिक सहा-' 
यता. दी। 


नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध का. मंतिम दौर: शुरू हुआ,। नेपोलियन का हर दाव असः: 
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फल हुआ | उसके समस्त सहयोगी देश एक एक कर अलग हो रहे थे । फ्रांस में आंतरिक 
समर्थन समाप्तप्राय था । साधन भी नहीं बचे थे। पेरिस पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया। 
नेपोलियन ने ;फोंतँब्लो की. संधि में पद त्याग कर दिया और उसे ढाई करोड़ फ्रांक की 
पशन तथा सञ्राट के पद, के साथ एल्बा नामक टापू दे दिया गया । 

उसने अपने छोटे से, साम्राज्य को सुगठित. प्रशासन, दिया और फ्रांस की स्थितियों 
का आकलन करता रहा, तालिरां ने वेधता के सिद्धांत के माध्यम से हारे हुए फ्रांस को 
अपमानित होने से बचा,लिया.था। वियेना में यूरोप को; पुनर्गठित करने के लिए. सम्मे- 
लन हो रहा.था.। उसी,समय एक अप्रत्यासित घटना हुई । 

फ्रांसीसी, जनता, यह नहीं भूल पाई कि कुछ दिनों पहले फ्रांस की सेना मास्को! से 
मैड़िड तक. रौंदती . थी और अव विदेशी सेनाए' फ्रांस में एक भगोड़े परिवार को 
पुनर्स्थापित कर रही थीं | प्रशासन ढीला. और अनिड्चित था । उधर नेपोलियन को निय- 
मित. रूप से पेंशन नहीं दी जा रही थी । उसकी पत्नी को एल्वा नहीं जाने दिया जा रहा 
था और वह हर तरह से असम्मानित हो.रही थी । उसने लक्ष्य किया कि विरोधी देशों 
में फूट पड़ रही है। नेपोलियन ने. दुस्साहस किया और वह फ्रांस लौट आया । हर जगह 
उसका स्वागत हुआ । मार्शल ने नेपोलियन को पिजड़े,में बंद, कर पेरिस. लाने का वादा 
किया था बह भी उसके साथ हो गया और लूई अठारहवां भाग चला ] नेपोलियन: ने 
घ्रोषणा की कि वह एक संवैधानिक शासक की तरह राज्य करेगा और अपने पुत्र के हक 
में राज का त्याग कर देगा । लेकिन उस पर विश्वास करना/असंभव था॥ मित्र देश फिर 
एक होकर फ्रांस प्र हमलावर हो गए | 

नेपोलियन ने सोचा कि वह एक एक कर सबसे निवट लेगां । उसने एकलाख अस्सी 
हजार की सेना जुटाई और, बेल्जियम. की ओर बढ़ा जहां इंग्लेंड की फौज वेलिगटन के 
नेतृत्व गें इकट्ठा हो रही थी । अपने जीवन के अंतिम युद्ध में निर्णय लेने की बह:प्रतिभा 
नहीं दिखा सका ज़िसके लिए वह प्रसिद्ध था।। कुछ,घंटों की देर ही घातक सिद्ध हुई ।? 

. वाटरलू के , ऐतिहासिक, युद्ध में वेलिंगटन ने नेपोलियन की सेना को भून डाला । 

शाम तक ब्लूशर भी आ पहुंचा था-।.नेपोलिय्रन से भागते ही वना |. इधर लाफाग्यत 
और फेने सरकार को उसके विरोध में, खड़ा कर दिया था। उसने पुनः अपने लड़के के 
हक में पद त्याग किया । एक बार अमेरिका भागने की भी. ब्रातं सोची, लेकिन वह शीघ्र 
निर्णय नहीं कर सका ।,. अंततोगत्वा उसे एक ब्रिटिश जहाज'पर आत्मसमर्पण कर देना 
पड़ा।.. ..; ;; 

वटं रसेल के अनुसार नेपोलियत्र के पतन में ' अलेक्जेडर ने ईद्वर की अनुकंपा! 
देखी, प्रज्ञा ने भ्रष्टाचार और नास्तिकता पर नैतिक मूल्यों की विजय. देखीं, आस्ट्रिया, 
ने इसमें पारंपरिक अधिकारों की जीत. देखी, अंग्रेजों ने सामुद्रिक शक्ति और अपनी: 
उत्पादन क्षमता की. विजय देखी और सारे ब्रिइव.को नेपोलियन के पतन में शांति की 
संभावना दीखी.। उसे सुदूर अटलांटिक में स्थित 'सेंट हेलेना भेज: दिग्रा गया ताकि वह 
फिर दुस्साहस त; कर सके. , वहां, के. अंगरेज प्रशासक सर, हडसन लो की नीचता का 
शिकार नेपोलियन किसी तरह अपने कुछ प्रशंसकों के बीच अपनी जीवन गाथा सिखाता 
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हुआ बड़े ही आत्मसम्मान के साथ करीब छः वर्षों तक जीवित रहा और 5 मई 82! 
 को'उसको वहीं मृत्यु हो गई। 
इस तरह नेपोलियन यूरोप की राजनीति से लुप्त हो गया लेकिन फ्रांस की जनता 
उसे भुला नहीं सकी । ज्यों ज्यों स्थिति खराव होती गई उसकी स्मृतियां ताजी होती 
गई और अंत में लूई फिलिप को सेंट हेलेना से उसके अवशेष मंगाकर पेरिस में दफन 
करने पड़े। मृत नेपोलियन अंतः में फिर एक बार जीत गया। - 
नेपोलियन का पतन अवश्यंभावी था । वाटरलू में विजय हासिल करने पर भी प्रशा, 
आस्ट्रिया, रूस और स्वीडेन की सेनाओं से उसे जूझना पड़ता। उसने जिस दिन सारे 
यूरोप पर प्रभुत्व जमाने की वात सोची थी उसी दिन इंग्लेंड को अपना प्रतिद्वंद्वी बना 
लिया । इंग्लेंड केवल यूरोप ही नहीं संपूर्ण विश्व में उस समय सबसे शक्तिशाली देश था 
और इसके पहले कि कोई उसका प्रतिद्वंद्वी खड़ा होता, वह अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे 
कुचल देने को तैयार था। उसकी नौसेना तो वेमिसाल थी ही। ट्वायनवी ने लिखा है 
कि इंग्लेंड का द्वीपों जैसा एकाकीपन वार वार उसके काम आया है। फिलिप द्वितीय से 
उसकी रक्षा हुई, नेपोलियन से उसने वचाया और वाद के दो महायुद्धों में भी लाभ हुआ । 
नेपोलियन इंग्लैंड पर हमला करने में असमर्थं था, परंतु इंग्लेंड तो लड़ ही सकता था, 
नेपोलियन के विरोधियों को धन और कुमक पहुंचाकर विरोधी मोचे को जीवित भी रख 
सकता था। न तो इंग्लेंड की भूमि पर आंच आई और न ही उसके व्यापार पर । संपूर्ण 
विशव में फैले उसके उपनिवेश उसके लिए पूर्ति के सतत स्रोत थे जब नेपोलियन ने 
औपनिवेशक साम्राज्य बनाना चाहा तो उसे असफलता ही मिली। उसने स्पेन से 
अमेरिका स्थित लूसिआना प्रदेश ले लिया था लेकिन अंत में अमेरिका के हाथों बेचना 
पड़ा । हाइती द्वीप पर आधिपत्य जमाने के लिए उसे पच्चीस हजार सैनिक और अपने 
बहनोई जनरल लक्लक को भेजा! वहां के बहादुर और प्रतिभाशाली नेता तफें लूवरन्यूर 
को घोखा देकर बंदी बनाया गया । लेकिन ब्रिटिश नौसेना के आने पर इस द्वीप को छोड़ 
देना पड़ा । इस प्रकार उपनिवेश बनाने में भी नेपोलियन असफल रहा। 
प्रश्‍न केवल नौसेना का ही नहीं था। संघषं दो मूल्यों और दो पद्धतियों के बीच था । 
नेपोलियन पूंजीवादी ज्वार के मागं में अवरोध बन रहा था। आधुनिक तत्वों के मुकाबले 
में वह पिछड़ा हुआ एक रूढ़िवादी था । इतिहास की धारा रोक पाना उसके लिए असं- 
भव था । परिणामतः वह्‌ तिनके की तरह वह गया। 
मुल्यांकन : इतिहास की व्यक्तिवादी व्याख्या के अनेक दोषों में सबसे प्रधान दोष 
यह है कि बह स्थितियों से अधिक व्यक्ति को महत्व देती है और इस प्रकार महान या युग 
निर्माता जैसे विशेषणों से विभूषित व्यक्ति ही इतिहास का निर्णायक तत्त्व लगने लगता 
हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है। समाज की आथिक स्थितियों में निहित संघर्ष के कारण 
समयानुकूल व्यक्ति का आचरण निर्धारित होता रहता है। समाज के इंद्रात्मरक संघर्ष में 
कुछ व्यक्तियों को बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है और उनके आचार व्यवहार तथा 
कार्येक्लाप स्थितिजन्य एक विशेष प्रवृत्ति की चरम अभिव्यक्ति बन जाते हैं। इसका 
अर्थे यह नहीं कि इतिहास को नियतिवादी की तरह देखा जाए और यह मान लिया जाए 
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कि सब कुछ पूर्व निश्चित है और मनुष्य कठपुतली मात्र है। मनुष्य का श्रम ही इतिहास 
का निर्णायक तत्व रहा है। इसे समझने के लिए व्यक्तिवादी नहीं समष्टिवादी दृष्टि- 
कोण वैज्ञानिक समक पैदा करता है। इ तिहास की आदर्शवादी व्याख्या व्यक्ति को न 
राह दिखाती है, न आश्वस्त करती है जवकि भौतिकवादी व्याख्या से मनुष्य अपने 
उज्ज्वल भविष्य के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा पाता है। 

इस दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि नेपोलियन का मूल्यांकन करते समय 
इतिहासकार. प्रायः उसकी प्रतिभा से चमत्कृत होते रहे हैं। वह स्वयं अपने को परम 
भाग्यशाली कहा करता था। उसकी अंगूठी पर 'डी' अक्षर खुदा होता था । विडंबना यह 
है कि अपने को भाग्यशाली कहने वाला व्यक्ति यह नहीं समता कि वह भाग्यशाली 
कहकर अपनी योग्यता और श्रम को नकार रहा है। यदि नेपोलियन वास्तव में भाग्य- 
शाली था तब उसकी प्रशंसा या उपलब्धियों का क्या अर्थ होगा? फिर तो भाग्य ने उसे 
कठपुतली या उपकरण बनाकर जो चाहा उससे करवाया । 

इतिहास का शायद ही कोई ऐसा चरित्र हो जो नेपोलियन की तरह आकर्षक हो। 
इसीलिए जितनी पुस्तके उस पर उपलब्ध हैं अन्य किसी व्यक्ति के इतिहास पर नहीं हैं । 
969 में जव उसकी दूसरी जन्मती मनाई गई तो उससे संबंधित प्रकाशनों की बाढ़ आ 
गई। हर युग और हर इतिहासकार अपने अनुसार नेपोलियन को समझता रहा है। डच 
इतिहासकार पीटरजिल ने नेपोलियन के मूल्यांकनों की व्याख्या एक अत्यंत महत्वपूर्ण 
पुस्तक 'नेपोलियन : पक्ष और बिपक्ष' में प्रस्तुत की है। इससे पता चलता है कि नेपो- 
लियन को देवतुल्य और युगनिर्माता से दुष्ट और शैतान तक सिद्ध किया गया है। 

यह सच है कि नेपोलियन में असाधारण प्रतिभा थी। वह स्वयं शिक्षित व्यक्ति था 
और इतिहास का उसने' विशद अध्ययन किया था। वह कहता था कि सबसे बड़ा दशन ` 
इतिहास ही हैं। यह दूसरी वात है कि उसने, जैसाकि हेगेल कहता है, इतिहास से कोई 
- शिक्षा नहीं ली। वह सम्राट न भी होता तो एक असाधारण सेनापति के रूप में निचय 
ही जाना जाता। अपने सैन्य संचालन में नेपोलियन ने उनका भरपूर {उपयोग किया । 
लेकिन उसने नई गतिशीलता और दुरदशिता का परिचय दिया। वह कहा करता था 
“युद्ध में बुद्धि ही निर्णायक होती है।' उसका यह भी मत था कि विजय के लिए तीव्रता ' 
बहुत आवश्यक है । युद्ध में स्थितियों और युद्धक्षेत्र का सूक्ष्म अध्ययन करना उसकी आदत 
थी। वह इस अध्ययन के वाद रणनीति निरिचित करके अपने सेनापतियों को आदेश दे | 
देता था और निश्चित हो जाता था। प्रायः आदेशों में परिवतंने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती थी और युद्ध में विजय हासिल हो जाती थी | व्यक्तिगत रूप से जोखिम उठाने से 
वह्‌ कतराता नहीं था । युद्ध में वह बड़ी नुशंसता से हिस्सा लेता था। युद्ध की लागत को 
वह धन और वास्त्रासत्र ही नहीं सैनिकों की मृत्यु संख्या पर भी ध्यान रखकर निर्धारित 
करता था। अक्सर वह पूछता था कि अमुक युद्ध में कितने सैनिकों से काम चल जाएगा। 
लेकिन नए आविष्कारों में उसने दिलचस्पी नहीं ली और नौसेना के संगठन में उसने वह 
प्रतिभा नहीं दिखाई जो स्थल सेना के क्षेत्र में दिखाई । 

एक सफल सैनिक और सेनापति होने के साथ ही वह एक बहुत अच्छा संवाददाता 
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(रिपोर्टर) भी था। 'उसके भेजे हुए डिस्पैच युद्ध की बेमिसाल रपंटों में गिने जाते हैं 
औरं चिल के डिस्पँचों की याद दिलाते हैँ।' कूटनीति की समझदारी का उसने सुंदर 
परिचय दियाथा। केपोफामियों की संधि उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि थी। वाद में 
आमियों से टिलसिट की संधि तक उसने बातचीत के माध्यम से ही विजय यात्रा जारी 
रखी थी । 
एक प्रशासक के रूप में भी वह असाधारण था । नेपोलियन जहां-जहां गया, कुछ ही 
दिनों में उसने वहां का प्रशासन व्यवस्थित और पुनर्गेठित कर दिया ।' उसके जीतें हुए 
प्रदेशों, से उसकी सेनाओं को हटना पड़ा लेकिन उसके सुधार कायम रह गए । यहां तक 
कि कुछ ही दिनों में. एल्वा को उसने नया स्वरूप दे दिया था। यद्यपि वह आत्मक द्रित 
और दंभी प्रकृति का व्यक्ति था,: उसे निम्न मध्यवर्गीय और साधारण लोगों के हित के 
बारे में एक प्रबुद्ध तानाशाह की तरह सोचने की आदत थी। कभी कभी वह उनकी भलाई 
के काम भी कर देला था। उसके द्वारा निर्मित कानून, शिक्षा और प्रशासन की व्यवस्था 
आज़ भी.बित्रा बहुत बड़े परिवर्तन के फ्रांस ही नहीं अन्य देशों में भी वर्तमान है। 
` इतने सारे. गुणों के साथ ही उसे पठन-पाठन में भी रुचि थी। कुछ विषयों के अध्ययन- 
में वह विशेष रुचिः लेता था | मिस्र से लौटने के वाद पेरिस की प्रतिष्ठित संस्था 'इंस्टी- 
च्यूट' में उसने , मित्र के : पुरातत्व परःएक निवंध पढ़ा था। उसने और भी लेख लिखे-' 
लिखवाए थे। अपनी जीवनगाथा लिखवाने में उसने एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया: 
था। विद्वानों की संगति करने की उसे अक्सर इच्छा: होती थी | लेकिन उसे! सुसंस्कृत 
व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। तालिरां तो उरे गंवार मानता'था। विद्वानों के साथ उसका 
व्यवहार ठीक नहीं था क्योंकि वह उन्हें नीचा (दिखाने और' अपने अनुकूल बनाने की 
कोशिश करता था । \प्रसिद्ध जमन साहित्यकार गेटे ने उसे 'खरी खोटी सुनाई थी और 
मादामद स्ताएल ने नेपोलियन की चाटुकारिता करने से इंकार केर दिया था । साहित्य 
ओर कला में, भी वह केवल अपत्ता पक्ष पुष्ट करना चाहता था। 
नेपोलियन के वारे में कहा जाता है कि वह केवल जीतने के लिए ' खेलता था । सीधे: 
नहीं ज़ीतता.तो बेइमानी करता था। उसका यही: दृष्टिकोण जीवन भर रहा। उसने 
फ्रांस और यूरोप की.जैसी भी कल्पना.की उसके केंद्र में स्वयं को ही रखा । रिशलिउ ने" 
अपने राजा लूई तेरहवेंसे कहा था; कि वह फ्रांस को यूरोप भें और लई को फ्रांस में ' - 
सर्वोच्च बनाना चाहता है। नेपोलियन भी फ्रांस को सवसे शक्तिशाली बनाना चाहता था,. 
लेकिन अपने; व्यक्तित्व के ही विस्तार''में या स्वयं सवंशक्तिमान की तरह प्रतिष्ठित: 
रहकरः।. उसकी; तरह, प्रतिष्ठित रहकर । उसकी विजयों ने नएं यूरोप की पृष्ठभूमि * 
बनाई-#प़रोक्ष रूप से जमंनी और इटली के एकीकरण का मार्ग भी 'प्रशस्तं किया लेकिन 
बहू रिजत प्रदेशों को नए उपनिवेशों की तरह नहीं ढाल सका। | i 
: उसते क्रांति की उपलब्धियों को. सारे यूरोप में बिस्तृत किया। फ्रांस की क्रांति को ' 
यूरोप की क्रांति वत्ते में, उसके विस्तार और, प्रशासन से; महत्वपूर्ण योगदान मिला! 
जहां उसने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं किया वहां. उसके आतंक या उसके विरोध में राष्ट्रीय ` 
संगठन के लिए सुधार किए गए । क्यो Fils MPT St भराए Fi 
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नेपोलियन की महत्वाकांक्षा की कोई सौमा नहीं थी। शाबित के चरमोत्कर्ष पर 
पहुंचकर भी वह कहता था कि मैं सिकंदर की तंरह 'जुपिटर का पुत्र ज॑सी कोई स्थापना 
अपने लिए नहीं पा सकता । वंह अपने ही समय से क्षुब्ध था और कहा करता कि : 'अब 
कोई महान कार्य करनो संभंव नहीं है ।” जाहिर है कि वह अपने ऊपर देवत्व भी आरो- 
पित करना चाहता था जो उननीसंवीं शताब्दी में किसी भांति भी स्वीकार्य नहीं होता । 
यह एक विंडंबनों ही है कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी अंधविश्वासी था उसे लगता ः 
कि वह इतिहास पुरुष है और निंयति ने उसे विशेष तरह का कार्य सौंपा हु । उसे लगता 
था कि महानता पूरव में मिलती है--सिकंदर और सीजर पूरव की जीत से ही आगे बढ़े 
थे। मित्र अभियान के पीछे एक यह भी कारण था । अक्सर वह अपने साम्राज्य के अद्भत 
सपने देखता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह यथार्थवादी और कभी कभी तो 
व्यावहारिक भी, नहीं था। 

नेपोलियन का मूल्यांकन करने में कठिनाई यह है कि उसने स्वयं जो कुछ अपने बारे . 
में लिखा वह इतिहास में अपने को श्रेष्ठ और सही सावित करने के लिए लिखा और . 
दूसरों ने जो कुछ लिखा है बह प्रशंसा या घृणा से प्रेरित है.। इतिहासकार स्लोन ने . 
उसका मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि वह क्रांति का दमन करने. वाला, मध्यमवर्गीय. 
शासक, साञ्राज्यवादी जनतांत्रिक, सर्वोच्च नेता, ,न्ागरिक्‌ सुधार करने वाला और, 
परिस्थितियों का शिकार था । उसकी प्रतिभा के आयाम निस्सीम थे पर उसे शैतान की 
किस्मत मिली थी । वह आधुनिक इतिहास का सवसे दुखद चरित्र है। इस तरह स्लोन 
उसके चरित्र के विरोधी तत्वों पर प्रकाश डालते हुए भी उसके प्रति सहानुभूति प्रदश्षित 
करता है। लूई मादले नेपोलियन को समझौता और समन्वय का समर्थक कहता है और 
नेपोलियन को फ्रांस के घावों पर मरहम लगाने वाला वताता है। निश्चित ही मादलें 
नेपोलियन से प्रभावित है और सहानुभूति रखता है । स्पेंगलर के अनुसार नेपोलियन के 
जीवन की 'ट्रेजेडी' (त्रासदी) एक कवि ही महसूस कर सकता है। यह त्रासदी ही तो है 
कि नेपोलियन से म।नवीय स्तर पर बहुत कम ही संबंध स्थापित हो पाए । जोसेफिन से 
बह अवश्य लड़-भगड़ लेता था। उसको लिखे पत्रों में एक प्रेमी और ईर्ष्यालु पति की 
झलक मिलती है। अपनी सौतेली लड़की आरतांज से भी उसके संबंध मृदु थे। उसके 
खानपान और वेशभूषा में कुछ भी असामान्य नहीं था। उसके निकट के परिचर कोस्तां 
ने लिखा है कि एक बार नेपोलियन वीमार था, परंतु किसी का साहस नहीं हो रहा था 
कि उसकी बीमारी के वारे में पूछे। 'मला सम्राट साधारण व्यक्तियों की तरह वीमार 
कँसे पड़ सकता है ?' ऐसी स्थिति में उसका व्यक्तिगत जीवन, मित्रता और आत्मीयता 
से कितना शून्य रहा होगा इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती हूँ । 

जेम्स कंबल ने नेपोलियन की शारीरिक हालत और उसके स्वास्थ्य के संबंध में 
तथ्य जुटाकर एक दिलचस्प पुस्तक लिखी है “अमर नेपोलियन । उसके अनुसार नेपो- 
लियन एक उदास, गैर मिलनसार, चुप्पा और आत्मकद्रित व्यक्ति था। शायद उसे 
खंडित व्यक्तित्व वाला कहना अनुपयुक्त नहीं होगा । कंबल का यह मत नेपोलियन के 
दोहरे व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है। नैतिक दृष्टि से यह्‌ भी कहा जाता है कि वहू 
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उतना महान था जितना कोई व्यक्ति विना सद्गुणों के हो सकता है। 

नेपोलियन ने प्रयतक्ष या परोक्ष रूप से सारे यूरोप में सुधारों का दौर शुरू किया 
था। उसने राष्ट्रीयता के आधुनिक मूल्यों को जगाया और ये ही तत्व जो उन्नीसवीं 
शताव्दी को अठारहवीं शताब्दी से भिन्न सिद्ध करता है। नेपोलियन की सारी शक्ति 
मध्ययुगीन या कभी कभी तो प्राचीन साम्राज्यवाद के पोषण में ही लगी। माक्स उसमें 
जूलियस सीजर को छाया देखता हैं। नेपोलियन ने असाधारण रूप से एक असाधारण 
कार्य करना चाहा था । इसलिए वह इतिहास का चरित्र तो है परंतु साथ ही साथ वह 
यह्‌ भी स्पष्ट कर देता है कि असाधारण होना अपने में कोई बहुत बड़ी वात नहीं होती 
यदि वह प्रगति का मागं न प्रदास्त करे। और यह निविवाद है कि नेपोलियन प्रगति नहीं 
प्रतिक्रियावादिता का प्रतीक है| 

नेपोलियन उन शक्तियों का प्रतिनिधि था जो इतिहास क्रम की विरोधी होती हैं। 
ऐसी शक्तियों का समस्त प्रभाव चमत्कारी हो सकता है और नेपोलियन ने वास्तव में 
चमत्कारी कार्य किए थे और आज भी लोगों को चमत्कृत करता है; लेकिन जैसे 
चमत्कारों का कोई आधार नहीं होता और वैज्ञानिक यथार्थ के सामने उनका भंडाफोड़ 
हो जाता है; वसे ही नेपोलियन और उसकी व्यवस्था को इतिहास के यथार्थ और 
उसकी शक्तियों के आगे घुटने टेक्ने पड़े थे और आज भी ऐतिहासिक मूल्यांकन के समय 
कालक्रम में उसे महत्वपूर्ण कितु अस्थाई प्रभाव के रूप में देखा जाता है। 
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कांग्रेस व्यवस्था का यूग 


नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप में कई तरह के तनावों और अन्‍्तदंद्वों ने निर्णायक 
भूमिका अदा की, निरंतरता और परिवर्तन की शक्तियों में खींचतान मची हुई थी। 
राजतंत्र, चर्च, सामंत और पच्चीस वर्षों की उथल-पुथल के वाद शांति और स्थिरता 
की आकांक्षा यथास्थिति की पोषक शक्तियां थीं । बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास, 
नगरों को विकास और वृद्धि, राष्ट्रवाद और कांति के कारण जन्में तथा विकसित और 
प्रसारित विचार परिवर्तेन के वाहक तत्व थे। इन दो झाक्तियों के संघर्ष में प्रारंभ में 
पहली को सफलता मिली फिर भी इन्हीं के इंदर ने नेपोलियन के वाद के यूरोप का निर्णय 
किया। : 

नेपोलियन को पराजित करने में जिस समवेत प्रयास को सफलता मिली थी उमे 
आगे भी जारी रखना उचित और उपयोगी समझा गया । यूरोप की पुनब्यंवस्था और 
उस व्यवस्था की सुरक्षा के लिए मिल-जुलकर एक संगठन बनाए रखने की दिशा में. 
कांग्रेस का जो क्रम वियेना में शुरू हुआ वह वेरोना तक चला। इस बीच हुए सम्मेलनों 
में प्रमुख रूप से आस्ट्रिया और रूस सक्रिय रहे कभी कभी फ्रांस और प्रशा जैसे अन्य 
देशों का भी योगदान महत्वपूर्ण होता था। कांग्रेसों का यह्‌ क्रम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था 
की शुरुआत करने में अपनी असफलताओं के बावजूद ऐतिहासिक समझा जाता है। 


वियेना कांग्रेस 


नेपोलियन कहा करता था कि फ्रांस की जनता स्वतंत्रता की नहीं समानता की 
इच्छुक है। मेट रनिख कहता था कि यूरोप को स्वतंत्रता नहीं शांति चाहिए। यूरोप ने 
नेपोलियन युग से मेटरनिख युग में वियेना की कांग्रेस के माध्यम से ही प्रवेश किया था। 
यदि उन्नीसवीं शती के प्रारंभिक पंद्रह वर्षों पर नेपोलियन की अमिट छाप थी तो उसके 
बाद के तेतीस वर्षों पर आस्ट्रिया के चांसलर ( प्रधानमंत्री) मेटरनिख का व्यक्तित्व 
छाया रहा और उसकी नीतियों को प्रधानता मिलती रही । वियेना कांग्रेस में नेपोलियन 
और क्रांति को दफन करके जहां तक संभव था पुरातन व्यवस्था के मूल्यों की पुनस्थापना 
करने का प्रयास किया गया । | 
नेपोलियन के विरुद्ध इंग्लेंड, आस्ट्रिया, प्रशा और रूस ने मार्च !84 में शोमों की 
संधि की थी। इसके अनुसार नेपोलियन की पराजय के बाद भी बीस वर्षों तक क्षेत्रीय 
और राजनैतिक निर्णयों को लागू करने के लिए' सहयोग करना था। नेपोलियन की 
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पराजय के बाद मई 84 में फ्रांस के साथ एक अत्यंत उदार संधि के द्वारा उसे ।792 
की सीमा प्रदान की गई थी । तभी नेपोलियन की एल्बा से वापसी ने स्थिति को एकदम 
बदल दिया था । उसकी वाटरलू में अंतिम.पराजय के बाद नवंवर ।9!5 में हुई दूसरी 
संधि अधिक कठोर थी। फ्रांस मुश्किल से अल्सास और लोरेन वचा पाया था और फ्रांस 
की भूमि पर विजेताओं की सेनाएं तव तमः, के लिए, छोड़ दी गई थीं जब तक फ्रांस युद्ध 
का हर्जाना न चुका देता । 

नेपोलियन के प्रथम पदत्याग के वाद ही यूरोप के भविष्य की रूपरेखा मिल-जुलकर 
बनाने की योजना शुरू हुई थी । पेरिस की प्रथम संधि के द्वारा बिज़ेताओं ने दूर्वो वंश 
को फरास में पुनर्स्थापित तो कर दिया.था, लेकिन अन्य ,प्रश्‍नों पर विचार होना वाकी 
था । इसलिए मेटरनिख के बढ़ते प्रभाव के कारण भास्ट्रिया की राजधानी वियेना में एक 
सम्मेलन बुलाया गया । यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन था,। दुनिया के इतिहास में पहली 
बार इतने राजप्रमुख और राजनेता एक साथ.इकद्‌ठा हुए थे। तेपोलियन की उपस्थिति 
में तो इन देशों में एकता बनी रही लेकिन मुख्य विरोधी का पतन होते ही विजेताओं के 
अपने अंतबिरोष बढ़ने लगे । लेकिन तभी नेपोलियन एत्बा से लौट आया और पेरिस की 
संधि पर पानी फिर गया । शर॑ति की वात करने आए लोग जल्दी जल्दी युद्ध की तैयारी 
के लिए भागे । वाटरलू की पराजय के वाद नेपोलियन को ,अंतिम रूप से ठिकाने लगा 
कर ही वियेता कांग्रेस का कायं फिर से शुरू. हो सका।.;, , , : 


TF कहा | 

` इस समय वियेना . दुल्हन की तरह सजी थी... रूस, प्रशा कौर आस्ट्रिया के राजा, 
इंग्लेंड के ड्यूक आफ वेलिग्रटन और, विदेश मंत्री कासलरिआ तथा फ्रांस का चालाक 
कूटनीतिज्ञ तालिरां वहां उपस्थित्‌ थे। इनकी चुकाचौंध में यूरोप के अन्य राज्यों के प्रति: 
निधियों का स्थान गौण था । , ऐसा लगता था,सामंती और,पुरातन यूरोप अपनी सारी 
शक्ति जुटा कंर क्रांति के बाद के यूरोप को अभिभूत और पराजित कर देना चाहता था। 
नाच-तमाशों और गहमागहमी का सूत्रधार मेटरनिख था । वियेना के मध्ययुगीन आडंवर 
से सज्जित कक्षों में हजारों लोगों के वीच मेटरनिख इस सहजता से कार्यरत था जैसे कोई 
मछली पानी में, हो । वियेत्ा में तत्कालीन सभी प्रभावशाली व्यक्तियों का जमघट था।.. 
` भेट्रनिख : वियेना में उपस्थित लोगों में सर्वाधिक महत्व मेटरनिख का था। उसका 
प्रतिक्रिय़ावादी प्रभाव नेपोलियन के पतन के बाद के यूरोप पर इतना हावी था कि,उसके 
अपने पतन तक के तेतीस वपाँ को मेटरनिख काल कहते हैं । निश्चय ही वियेना कांग्रेस के 
दौरान उसकी भूमिका सवसे. अधिक प्रभावशाली थी । मेटरनिख के परिवार ने पवित्न 
रोमन साम्राज्य की कूटनीतिक सेवा में अप्रत्ता स्थान बना लिया शा। स्त्रासबुगे में एक 
छात्र की हैसियत से उसने फांस की क्रांति का प्रभाव देखा था और तभी से उसका विरोधी 
हो गया थां । जव नेपोलियन ने उसकी पारिवारिक संपत्ति हड़प ली तो वह नेपोलियन: का 
भी विरोधी हो गया । प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और आस्ट्रियन चांसलर कोनित्स के संप्रकं में 
आते और उसके परिवार में ही विवाह करने के वाद मेटरनिख की प्रगति तेजी से हुई और 


अंततोगत EES = HS f 
[ततोगत्वा उसे स्वयं चांसलर का पद मिल,गया ॥ वह आस्ट्रिया:के लिए जितना; खतरं- 


नाक नेपोलियन को समझता था उतना ही अलेक्जेंडर को भी | इसलिए उसने दोनों को 
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आपस मे टकरा देने की नीति अपनाई और स्वयं आस्ट्रिया को भावी युद्ध के लिए तैयार 
करता रहा । जवं राष्ट्रों का युद्ध शुरू हुआ तो आरस्ट्रिया की सेना ने निर्णायक भूमिका 
अंदां की और मेटरनिख का सम्मान तेजी से बढ़ने लगा। यूरोप कांति के समर्थकों और 
विरोधियों में बंटा हुआ था। मेटरनिख ने क्रांति विरोधी प्रतिक्रियावादियों काने तृत्व 
किया और आस्ट्रिया तथा यथासं भव यूरोप में यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास किया। 
सम्नाट उस पर पूरा विश्वास करता था । इसलिए मेटरनिख अपने ही विचारों को क्रिया- 
न्वित कर सकता था। उसे जर्मनी में बढती हुई राष्ट्रवादिता से आस्ट्रिया के लिए बहुत 
वड़ा खतरा दिखाई दे रहा था। उसने हर कीमत पर उसका दमन करने का निश्चय 
किया। वियेना में उसका सारा प्रयास आस्ट्रिया का सम्मान और शक्ति वनाए रखने में 
लगा और उसे इस कार्य में सफलता भी मिली।  ' 

. अलेक्जेंडर : वियेना कांग्रेस में जार अलेक्जेंडर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी । 
कासलरिआ ने वियेना से अपने प्रधानमंत्री को लिखा था कि 'सबंसे बड़ा खतरा तो जार 
से है जिसे पेरिस से वहुत लगाव है| अपने देश के निरंकुश शासन के विपरीत यहां उदारता 
और सहिष्णुता की नीति बरतकरं वह अपने को तुष्ट और दूसरों को प्रभावित करना 
चाहता है ।' वास्तविकता यह थी कि अलेक्जेंडर विरोधाभासों का पुतला था। वह पूरी 
तरह निरंकुश और क्रांति विरोधी शासक था| लेकिन रूस की सीमाओं के वाहर उदारता 
का मुखौटा लगाने में उसे लाभ प्रतीत हुआ था। वह रूस अधिकृत पोलेंड और रूस की 
पह्चिमी सीमाओं पर कोई परिवतंन ' नहीं चाहता था। इस सीमा के बाहर उसने संधि 
की शर्त नरम करने की कोशिश की ।वियेनो में संधि से भी अधिक एक अन्य कार्य में वह 
व्यस्त था । ईसाई सिद्धांतों को आधार बनाकर वह यूरोपीय राज्यों का एक पवित्र संगठन 
बनाना चाहता था। इस कार्य में उसे सफलता भी मिली | पवित्र संगठन उसकी कल्पना- 
शीलता, रह॑स्यवादिता; पाखंड और चालाकी का प्रमाण था | कुछ भी हो वियेना में उसका 
प्रभाव था और शायद उसका व्यक्तित्व सवसे रंगीला और आकर्षक था। ' ' ' 

उसके जीवन को रहस्यमय ढंग से प्रभावित करने वालों में मादाम ऋडेनर का स्थान 
प्रमुख' था जो उसे 'उसी तरह वश में रखती' थी जैसे सौ साल बाद निकोलास को 
“रांसपुतीन” क्रडनर और आरकाजेव उसकी कुंठाओं का इस्तेमाल करतें थे। गोलि त्जिंन 
और कौशलेव ने जब उसे धर्मांधता से रोकनां चाहा तो उन्हें सफलता नहीं मिलीं । वह 
कहा करता था, “ईश्‍वर ने मुझे आठ लाख को फोज' इसलिए नहीं दी है कि मैं अपनी 
महत्वाकॉक्षाओं की पूर्ति करू।' जंबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी। गेटूज ने कहां 
था'कि वहे वियेना तो केवल प्रशंसा प्राप्त करने गया था। " 

` 'तालिरां: इतके अलावा निर्णायक भूमिका अदां करने वालों में तालिरां प्रमुख था । 
तालिरां का'इतिहांस और 'चंरित्र अनोखां'था | 'उसने अपना जीवन एक पादरी के रूप 


शुरू में किया थां! ऋतिकाल में वह चेच का पद छोड़कर कांतिकारी हो गया था | नेपो- | 
लियन का उदयःहोने पर वहं कतिविरोबी हो गया और नेपोलियन का विदेश मंत्री बन | 


गया बाद में वह नेपी लियन का भी विरोधी वन गया थां और वियेना में बुर्बो बंश एवं 


फ्रांस के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित था। तालिरां किसी भी तरह मेटरनिखे से कम ' 
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योग्य कूटनीतिज्ञ नहीं था, लेकिन वह अपने देश के हितों के प्रति अधिक जागरूक था 
और किसी वृहत्तर क्षेत्र में क्रियाशील होने की स्थिति में नहीं था। उसने अत्यंत कुशलता 
के साथ वैधता का सिद्धांत स्वीकृत कर लिया। इससे उसे सम्मान भी मिला जो उसकी 
योग्यता का प्रमाण था। 
` इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया कासलरिआ और ड्यूक आफ वेलिगटन ने । नेपोलियन 
को पराजित करने का श्रेय ड्यूक आफ वेलिगटन के साथ जुड़ा हुआ था और नेपोलियन 
के पतन के बाद उसे ही सबंश्रेष्ठ सेनापति समझा. जाने लगा था। लेकिन कूटनीति की 
जिम्मेदारियाँ कासलरिआ पर थीं । कासलरिआ योग्य होने के बावजूद अंतर्मुखी व्यक्ति 
था । वह अपनी ही समस्याओं में उलझा रहने वाला व्यक्ति था। अपनी झंकालु प्रवृत्ति 
के कारण वह अपना रसोइया तक साथ लाया था और कम बातचीत पसंद करता था । 
उत्ते अन्य प्रतिनिधियों.का आक्रामक रबैया पसंद नहीं था। वह दूसरों को मेटरनिख की 
तरह धौख़ा नहीं देता था, लेकिन उसे भी धोखा देना मुरिकिल था। उसे विश्वास था कि 
यूरोप के देश जितने ही गरीब रहेंगे, शांति की भावना उतनी ही अधिक बनी रहेगी। 
उसे इंग्लैंड के औपनिवेशिक हितों की विशेष चिता थी और उनकी सुरक्षा में वह सफल 
भी हुआ । आस्ट्रिया का शासक फ्रांसिस, प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम और उसके 
साथ हार्डन वर्ग तथा हुमवोल्ड्ट, प्रशा का नेपोलियन विरोधी सुधारक स्टाइन और अनेक 
राजा, राजकुमार तथा कूटनीतिज्ञ भी वियेना में उपस्थित थे। 
कांग्रेस का लक्ष्य: वियेना में एकत्र हुए लोगों में व्यक्तिगत और देशगत मतभेद थे 
लेकिन सभी इस वात पर एकमत थे कि ।789 से ।8.5 तक की घटनाओं की पुनरा- 
वृत्ति न हो। क्रांति और नेपोलियन दोनों से सभी आतंकित थे। इसलिए वे ऐसी व्यवस्था 
चाहते थे कि फ्रांस की शक्ति न इतनी कमजोर हो जाए कि क्रांतिकारी स्थितियों को 
बढ़ावा मिले और न इतनी बढ़ जाए कि यूरोप को नेपोलियन जैसे विजेता से निवटना 
पड़े । नेपोलियन ने यूरोप का प्रारंभिक नक्शा ही मिटा दिया था। त्रिदोष रूप से यूरोप 
के मध्यभाग का पूरा राजनीतिक ढांचा ही बदल गया। पवित्र रोमन साम्राज्य मंग हो 
` गया । जर्मनी के सैकड़ों छोटे बड़े राज्यों के आपसी संबंध बदल गए । राइन का महासंघ 
बनकर भी.मिट चुका था 'वेस्टफेलिया' और 'वारसा' में नए राज्य बनकर बिगड़ चूके 
थे। आस्ट्रिया के दक्षिण में पहले गणतंत्र फिर फ्रांस के अधीन तंत्रों का विकास होकर 
भी समाप्त हो चुका था । इटली के छोटे बड़े राज्य इटली और नेपल्स के राज्यों में संग- 
ठित होने के बाद भी विखर गए थे। इस तरह यह निश्चित करना था कि मध्य यूरोप 
का राजनीतिक स्वरूप क्या हो? और नेपोलियन के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में विभिन्‍न देशों 
की भूमिका का मूल्यांकन करने के बाद उनकी स्थिति क्या हो। इस कार्ये के लिए कुछ 
सिद्धांत जरूरी थे। इस समय 'तालिरां' ने असाधारण कूटनीतिक प्रतिभा का परिचय 
दिया और पराजित फ्रांस का सम्मान बचाने में सफल हो गया । इसके लिए उसने वैधता 
की वकालत की और विजेताओं ने उसे स्वीकार कर लिया। कुल मिलाकर निम्नलिखित 
सिद्धांत प्रतिपादित हुए : 
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बेधता : यह स्वीकार किया गया कि | 789 के वाद जिन बैध शासनों का उन्मूलन 
हो गया था, उन्हें पुनसर्थापित किया जाए। इसे न्यायसंगत सिद्धांत की तरह पेश किया 
गया, लेकिन वास्तव में इसने इतिहास क्रम की विरोधी धारा का प्रतिपादन किया और 
इतिहास की उपलब्धियों को नकारने की कोशिश की। साथ ही इस सिद्धांत को वहां 
नहीं माना गया जहां यह विजेताओं के हित में नहीं था । र 
शक्ति का संतुलन : यह वात सर्वमान्य थी कि यूरोप में किसी एक देश की शक्ति 
बढ़ते ही दूसरों के लिए खंतरा पैदा हो जाता। इसलिए विशेषकर फ्रांस के चारों ओर 
के छोटे देशों जैसे, हालेंड और वेल्जियम को मिलाकर एक कर दिया जाए ताकि फ्रांस 
पर अंकुश बना रहे। यह सिद्धांत केवल यूरोप और विशेषकर फ्रांस को दृष्टि में रखकर 
वनाया गया था क्योंकि इंग्लेंड विश्व के संदर्भ में यह सिद्धांत कभी स्वीकार नहीं करता । 
मुआवजा और पुरस्कार : इस सिद्धांत के अनुसार जिन देशों को नेपोलियन ने नष्ट 
किया था और जिन्होंने उसके विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया था, उनका नुकसान पूरा 
करना और उन्हें पुरस्कृत करना स्वीकार किया गया। 
सजा : जिन देशों ने नेपोलियन का साथ दिया था, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, यह 
मानकर सँक्सनी जैसे देशों के शासकों को पदच्युत कर दिया गया । 
यहां यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन सिद्धांतों का पालनं करने में किसी 
नैतिक मानदंड का सहारा नहीं लिया गया और जहां आवश्यक हुआ वहीं उनकी अव- 
हेलना की गई । 
वास्तव में निर्णायक समिति स्वयं निर्मित आठ व्यक्तियों की समिति थी जिनमें 
इंग्लेंड, रूस, आस्ट्रिया और प्रशा के प्रतिनिधि थे । शुरू में ऐसा लगता था कि मेटरनिख 
और अन्य विजेताओं के प्रतिनिधि मिलकर सारे निर्णय कर लेंगे, लेकिन तालिरां ने यह 
नहीं होने दिया। उसने स्पष्ट कर दिया कि यदि निर्णयों में फ्रांस का प्रतिनिधित्व नहीं 
हुआ तो वह खुली कांग्रेस की वकालत करेगा और निर्णय सबकी राय से करना अनिवार्य 
हो जाएगा । विजेताओं में आपसी मतभेद थे | आस्ट्रिया रूस और प्रशा से आतंकित 


था । तालिरां ने इस आतंक को बढ़ावा दिया और एक स्थिति ऐसी भी आ गई कि फ्रांस, : 


इंग्लेंड और आस्ट्रिया, रूस और प्रशा के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिए भी तत्पर हो 
गए । ऐसी नौबत नहीं आई लेकिन इसका लाभ उठाकर तालिरां ने अपनी वात मनवा 
ली और अंत में निर्णय चार नहीं पांच देशों--आस्ट्रिया, इंग्लैड, प्रशा, रूस तथा फ्रांस 
के प्रतिनिधियों ने मिलकर किया। अन्य प्रतिनिधियों स्पेन, पुतंगाल और स्वीडेन से 
र स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। जून में तैयार संधि में बाटरलू के बाद हुई 
Bs संधि की शर्तों को शामिल कर लिया गया और ।2! घाराओं के संमिते 
को अंतिम रूप से 9 जून 8]5 को औपचारिक मान्यता मिल गई। 


~वियेना कांग्रेस के निर्णय : उपर्युक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित निर्णय 


किए गए : | 
-:फांस पर बरवो वंश का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। लूई सोलहवां 
ओर उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए उसके भाई लई अठारदुव को फ्रांस के 
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शासक के रूप, में प्रतिष्ठित किया गया ।;”! ३ ॥ 
५  +-फ्रांस के. उत्तर. में हालेंड,को वेल्जियम का प्रदेश देकर.उसकी शक्ति बढ़ा दी 
गई । आरेंज, परिवार की सर्वोच्चता स्वीकार कर.ली गई। 

_ ज स्वीडेन के शासक .वर्न॑ंदात ने नेपोलियन्‌ की. मदद की थी । उसे नावं. दे. दिया 
गया। 

--५-त मसः के दक्षिण पूर्व में सार्डी जिया के.राज्य को.पीडमांट, नीस और सवायः लौटा 
दिए गए और जेनोआ का गणतंत्र भी उसमें मिला दिया गया.। 

.- ्सोप.को चच का.राज्य वापस कर दिया गया,।. ,; 

ज मविन्न-रोमून साम्राज्य को पुततरजीत्रित करना कठित था, इसलिए; जमन - राज्यों 
का एक संघ बनाया गया. जिसमें आस्ट्रिया के . नेतृत्वका -प्रावधान किया-गय्रा।.मेदुर- 
निख ने जर्मन राज्यों की परस्पर तिकटता.की. संभावना का.विरोष,क्रिया। 

. ., जआसिदया को सोंवार्डी और वेनिशिया के प्रांत वापस कर्‌ दिए गए। इलीरिया 
उसे पहले ही मिल चुका था। ,;...., 
. >-तेपोलियन की पत्नी मारी लुइजा को.पारमा.की रियासत, दी गई। - ,.., 
प्रशा को रेमिश का प्रात वापस: मिल गया। साथ ही,उसेकोलोन, जेव तथा 
स्वीडेन का पामेरेनिया क्षेत्र भी दे दिया गया.। = सँक्सनी काः एक - भाग:प्रशा को दिया 
गया। इस प्रकार सैक्सनी को सजा मिल गई ओर प्रशा को,पुरस्कार॥ प्रशा के, हिस्से का 
पोलैंड रूस के ही कब्जे में छोड़ दिया गया । 
५४77 उस को. फिनलेंड और अपने हिस्से का-पोलेंड वापुस मिल गया ह 
पहले स्विटजरलेंड पर फ्रांस. का.आधिपत्य,हो गग्ना थाः।. अव इसे स्वतंत्र गणतंत्र 
मातत लिया और उसमें तीन और केटन; जोड़ दिए गए।।; );: 

„ -जस्मेन में बूर्वो वंश की स्थापना हो गई।; ; 

५ -तेपुल्स में भी पुराना राजवंश; वापस,आ.गया;।.. . ; 

इग्लंड ने अपनी औपनिवेशिक विजय. बरकरार .रखी । हेलिगोडलें, मारीशस, 
माल्टा, दरनिडाड, ट्रोबैगो.तथा.लंक[ और अफ्रीका के दक्षिण स्थित उत्तमाझा . अंतरीप 
पर इंग्लेंड का प्रमुत्व स्वीकार कर,लिया गया । .बदले मेंइंग्लेड ने हालेंड.को साठ लाख 
पाउंड मुआवजे के रूप 'में,अदा किया.। ,:;;. 7: FF कमर कि Ibi 4m 

; जाहैतोवर को.एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया ।..... : § 

=-नेपोल़ियन के 'सौ दिन के राज्य, ने फ्रांस.की स्थिति और कमजोर कर दी थी ।: 
इसलिए पेरिस की दूसरी संधि.में उसकी ।79! की..सीमाएं ही .स्वीकार: की गईं; उसे 
१0 करोड़ फ़ांक हरजाना देना पड़ा और पांच वर्ष के लिए फ्रांस में विजेताओं की रोनाओं' 
के रहने का प्रावधान हुआः।;., } 7 । 

. इत क्षेत्रीय प्रावधानों के अतिरिक्त बुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए जिनका 


` राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक और आथिक महत्व था और ये ऐतिहासिक सिद्ध हुए।। | 


MR. S.. 


7 -ाईग्लेड ने पहले ही. गुलामी, प्रथा का.अंतु-क्र;दिया था। वियेता में; हालंड, फ्रांस 
स्पेत ने भी.इसका उन्मूलन करना. स्वीकार किया;।-, |. ३३ ४ ६ दो +।। 
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कांग्रेस व्यवस्था का युग 8 


“मध्य सागर में वारवेरी कोरसैस नामक समुद्री लुटेरों ने आतंक मचा रखा था 
जिसके कारण यातायात और व्यापार का वहुत नुकसान होता था। उनके विरुद्ध अभि- 
यान चलाने का निर्णय किया गया। ब्रिटिश नौसेना ने संगठित रूप से उन पर प्रहार 
किया और उनका अंत करके न केवल भूमध्य सागर का मागं सुरक्षित किया बल्कि 
उनकी कैद से हजारों ईसाई बंदियों को भी छुटकारा दिलाया। 

~-सूरोप की अंतर्राष्ट्रीय नदियों में जहाजरानी के नियम बनाए गए । 

पहली बार राज्यों के परस्पर संबंधों पर भी विचार हुआ और अंतर्राष्ट्रीय 
कानून के क्रियान्वयन, का सूत्रपात हुआ । 


~ वियेना कांग्रेस के कार्यों का मूल्यांकन 


कांग्रेस का न तो कभी उद्घाटन हुआ था न उसमें कभी बाकायदा समस्याओं पर विचार 
ही हुआ था। वास्तव में वहां इकट्ठा विजेताओं के प्रतिनिधियों ने किसी स्टाक एक्सचेंज 
के दलालों की तरह सौदेवाजी की थी। वाइस वर्षों तक यूरोप के हर शासक ने फ्रांस 
से घृणा की थी, फिर भी वियेना में फ्रांस के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया । इसका 
श्रेय .तालिरां की कूटनीति और अलेक्जेंडर के फ्रांस, के प्रति लगाव को है। वियेना 
कांग्रेस के वाद यूरोप में चालीस वर्षों तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ । इसके बाद युद्ध हुआ 
भी तो सुदुर क्रीमिया में। इसके भी कई वर्षों वाद ही बिस्माकं ने युद्धों की राजनीति 
शुरू की । युद्धों के बीच इतना बड़ा अंतराल यूरोप के इतिहास में शायद ही कभी आया 
हो। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुए तीस वर्षीय युद्धों से नेपोलियन के युद्धों तक 
दो सो वर्षों का इतिहास निरंतर युद्धों का इतिहास था । इसके बाद शांति का और भी 
महत्व बढ़ गया था । इसीलिए वियेना कांग्रेस को इसका श्रेय मिला और वह युद्ध और 
शांति के बीच सीमा रेखा सी प्रतीत हुई। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी । 

वियेना कांग्रेस प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी । वहां एकत्र लोगों का दुढ़ 
निश्चय था कि क्रांति और राष्ट्रीयतावादी शक्तियों को सर नहीं उठाने देगे। तालिरां 
ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से वैधता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसके माध्यम 
से पुरातन व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहा था । लेकिन वहां भी राजवंशों के हित के 
लिए राष्ट्रीयता के सिद्धांत की अवहेलत्ता की गई । नावें स्वीडेन के साथ मिलने के लिए 
तैयार नहीं था और बाद में वहां स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। इसी तरह बेल्जियम में 
भी हालेंड में विलय का विरोध बत्रा रहा और उसने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। ' 
जुमंन लोग निकट आकर अपने राष्ट्रीय राज्य की कल्पना करने लगे थे लेकिन उनकी 
इच्छाओं के विरुद्ध: आस्ट्रिया का हस्तक्षेप बना रहा । इसका भी विरोध होता रहा और 
अंत में एक जर्मन राज्य का निर्माण हो ही गया। इसी तरह वैधता का आघार मानने के 
बावजूद क्रांति के पहले के गणराज्यों .को फिर से स्थापित नहीं होने दिया गया और 
उनका बड़े राज्यों में विलय स्वीकार कर लिया गया । इस तरह स्पष्ट था कि वैवता' न 


सिद्धांत ही धूतंतापूरण, और केवल कुछ परिवारों के पक्ष में था। जनता की इच्छाओं, 


उसके संघर्षो और उपलब्धियों की या तो अवहेलना कीं गई या उन्हें एकदम नकार दिया 
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गया। यह सिद्धांत भी पुरी तरह हर जगह लागू नहीं किया गया ओर उसकी व्याख्या 
मनमाने ढंग से की गई। 

पुरस्कार, मुआवजे या सजा की नीति भी गलत थी। कहीं इनके लिए देश चुने गए 
तो कहीं राजा | जैसे फ्रांस में केवल नेपोलियन और उसके परिवार को दोषी ठहरा कर 
फ्रांस और उसके पुराने राजवंश को हर प्रकार का सम्मान दिया गया । इसी मापदंड के 
आधार पर सैक्सनी के राजा को हटाकर उस राज्य की अखंडता को स्वीकार किया जा 
सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया । पोलेंड का भी क्रांतिकाल में दो वार विभाजन 
हुआ था, लेकिन वहां राष्ट्रीय अखंडता को कोन कहे, पुराने राजवंश की दुहाई भी नहीं 
सुनी गई। पुरस्कार और सजा का कोई एक मापदंड नहीं रखे जाने से कांग्रेस के मंत्री 
गत्ज ने कहा है कि, 'वास्तव में कांग्रेस का लक्ष्य विजित प्रदेशों के लूट के माल का 
बंटवारा करना मात्र था।' 

शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी कारगर नहीं हो सकता था और न ही फ्रांस के अलावा 
किसी अन्य देश पर यह लागू हो पाया । वास्तविकता यह थी कि यूरोप में सबसे शक्ति- 
शाली देश इंग्लेंड था और क्रांतिकालीन तथा नेपोलियन के युद्धों में उसकी शक्ति न 
केवल अक्षुण्ण.रही बल्कि उसका विस्तार भी हुआ। लेकिन किसी भी सिद्धांत के नाते 
वहां अंकुश लगाना संभव नहीं था। बड़े देशों ने जब आवश्यक समझा तो शक्ति संतुलन 
के सिद्धांत की अवहेलना कर दी । प्रशा ने विस्तार किया । रूस ने प्रभाव बढ़ाया । फ्रांस 
ने भी उपनिवेदा बढ़ाए। वियेना कांग्रेस का स्वर अठारहवीं शताब्दी का था इसलिए 
इतिहास के विकासक्रम को उसने अवरुद्ध ही करने का प्रयास किया । 

' वेसे ऐसा लगता है कि वियेना कांग्रेस को असफलता ही मिली । लेकिन दो बातें यहां 
रेखांकित की जानी चाहिए। एक तो पराजित फ्रांस के प्रति अपनाई गई उदार नीति, 
दूसरे अंतराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास । वियेना व्यवस्था की इसलिए 
आलोचना की जाती है कि उसके बाद के सौ साल निरंतर इस व्यवस्था को समाप्त 
करने में बीते। वहां उपस्थित राजनेताओं में. परस्पर विद्वेषों और टकराव की भी 
आलोचना हो सकती थी । राजनेताओं की सीमाओं को भी घ्यान में रखना चाहिए और 
उन्हें पैगंबर नहीं समझना चाहिए । 

किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समभौते और संधि की तरह वियेना की संधि भी मोल-तोल 
और आपसी समभौतों का परिणाम थी। सामान्यतया पुराने राजतंत्रों की वापसी का 
लक्ष्य इसने पूरा किया और शक्ति के संतुलन के लिए पूर्वी यूरोप में अलेक्जेंडर की 
विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को ब्रिटेन ने नियंत्रित किया । जमन क्षेत्र की पुनव्यंवस्था में 
आस्ट्रिया और प्रशा को शामिल रखकर संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया । 

डेविड टामसन के अनुसार इस संधि पर राजनैतिक सू्त-ब् और तरकंसंगतता की 
छाप थी । इसका मुख्य दोष यही था कि इसने राष्ट्रवाद की शक्ति और गति का उचित 
मूल्यांकन 'नहीं किया (इट वाज.आन द होल ए रीजनेबुल एंड स्टेट्समैनलाइक अरेंज- 
मेंट आफ ह्विच द चीफ डिफेक्ट वाज देट इट अंडरएस्टिमेटेड द डाइनेमिज्म आफ 
नेशनलिज्म) । टामसन संधिकर्ताओं की सीमाओं को रेखांकित करते हुए इस अपेक्षा को 
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अनुचित बताता है कि उन्होंने राष्ट्रवाद और उदारवाद की शक्ति को नहीं पहचाना । 
उसके अनुसार तत्कालीन यूरोप को सबसे अधिक शांति की आवस्यकता थी और वियेना 
की संधि ने यूरोप को करीब आधी राताब्दी की शांति प्रदान की । यह एक उदार मूल्यांकन 
है। यह सच है कि संधिकर्ता अपने ही हित की बात करते और उन्होंने वही किया भी। 
उन्हें अपने लक्ष्य में तात्कालिक. सफलता भी मिली लेकिन उनके प्रतिक्रियावादी चरित्र 
और निणंयों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? 

यह निविवाद है कि वियेना कांग्रेस का एक ही लक्ष्य और एक ही सिद्धांत था-- 
पिछले पचीस वर्षों की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और यथास्थिति बनाए रखना । 
वियेना के वाद अधिवेशन बुलाने का जो सिलसिला चला और वहां जो निर्णय लिए गए 
वे भी यही प्रमाणित करते हैं कि यूरोप की प्रतिक्रियावादी शक्तियां पूरी तरह संगठित 
होकर प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करने पर उतारू थीं । ` 


होली एलायंस (पवित्र संगठन) 
वियेना में लिए गए निर्णयों को स्थायित्व देने और यूरोप में हो रहे राजनैतिक परिवतंनों 
की बरावर निगरानी करने तथा समय समय पर सलाह मराविरे के लिए इसी तरह 
के अधिवेशन बुलाने को बात पर सहमति हुई थी । अलेक्जेक्डर इससे पूरी तरह संतुष्ट 
और आइवस्त नहीं हुआ था। उसके कुंठाग्रस्त और रहस्यवादी मस्तिष्क में कुछ और 
ही खिचड़ी पक रही थी। वह एक भावुक और धमं में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। 
उसके पिता की मृत्यु रहस्यमय स्थितियों में हुई थी और उसके लिए वह स्वयं को पूरी 
तरह निरपराध नहीं मान पाता था। अपराध बोध से ग्रस्त होने के कारण वह कुछ उदार 
और धाभिक कार्यों में रुचि प्रदर्शित करता था। उसने ईसाई घमं के सिद्धांतों के 
प्रतिपादन और प्रसार द्वारा एक प्रकार का प्रायश्वित करना चाहा था । इसी बीच उसकी 
मुलाकात बैरोनेत कूडेनर और आर्काजेब से हुई और ईसाई धर्म के प्रति उसका लगाव 
रहस्यमय ढंग से बढ़ने लगा। होली एलायंस को रूपरेखा उसके मस्तिष्क में आकार 
लेने लगी। वियेना में उसने विभिन्न देशों के प्रमुख प्रतिनिधियों से ईसाई धमं के 
सिद्धांतों के आधार पर यूरोप में न्याय और घमं पर आधारित समाज की स्थापना के 
संबंध में बात की । 

इस प्रकार अलेक्जेंडर की पहल और प्रेरणा ने होली एलायंस को जन्म दिया । इस 
समभौते के अनुसार .रूस, प्रशा ओर आस्ट्रिया के शासकों ने अपने को 'दया, शांति 
और प्रेम' के ईसाई बंधन में बांध लिया । उन्होंने अपने को एक ही ईसाई राष्ट्रं का 
सदस्य माना। अपने तीन राजबंशों को उन्होंने ईरवर द्वारा निर्धारित एक ही परिवारः 
की तीन-शाखाएं माना। उनके अनुसार शक्ति का एकमात्र स्रोत होने के कारण' संपूर्ण 
ईसाई जगत का सार्वभौम नियंता केवल ईदवर है। (दे अंडरटुक टु कन्सीडर देम- 
सेल्वज आल ऐज मेंबसँ आफ वनत एंड द सेम क्रिव्चियन नेशन, द थ्री प्रिसेज लुकिग 
आन देमसेल्वज ऐज मेअरली डेलेगेटेड वाई प्राविडेस टु गवं थी ब्रांचेज आफ वन 
फैमिली, नेमली आस्ट्रिया, प्रशा, ऐंड रक्षा, दस कत्फेसिंग देट द क्रिर्चियन वल्ड, आफ 
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हिच दे ऐंड देयर पीपुल फार्म ए पार्ट, हैज इन रियलिटी नो अदर सावरेन वट हिम टु 
हम पावर एलोन रियली विलांग्स) । , 
प्रबुद्धता के काल .में यूरोप में बढ़ रहे बुद्धिवाद और संशयवाद की प्रतिक्रिया में 
यूरोपीय सभ्यता के ईसाई आधारों को रेखांकित करने का प्रयास स्वाभाविक था। जार 
के मन में इन सिद्धांतों के प्रति लगाव होना स्थितियों की सहज परिणति थी । 
होली एलायंस को तत्काल सफलता मिली । उसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण 
यही था कि उसे विभिन्न कारणों से केवल पोप गौर इंग्लेंड के शासक ने अस्वीकार 
किया । इनके अतिरिक्त स्विटजरलेंड के राष्ट्रपति सहित यूरोप के सभी शासकों ने 
स्वीकार कर लिया। यूरोपीय: परिवार में केवल तुर्की का सुल्तान घामिक कारणों से 
इसके बाहर रखा गया। उस समय यूरोप के शासकों में अलेक्जेंडर सबसे अधिक 
प्रतिष्ठित था । सीधे उसका विरोध,करना आसान नहीं था । इसीलिएऊपर ऊपर बहुत 
से देशों ने इसे मान लिया और यह तय हुआ कि शासन और राजनीतिक संबंधों में 
'पविन्नधर्म, न्याय के सिद्धांत, उदारता और शांति' को आधार बनाया जाएगा । 
यह स्वीकृति और .सफलता सतही थी। मौन समर्थन के बावजूद मेटरनिख इसे 
ऊंची दूकान फीका पकवान (हाई साइडिग नर्थिग) कहता था। उसने अपनी आत्म- 
कथा में स्वीकार किया है कि आस्ट्रिया और प्रशा ने होली एलायंस को मुख्य रूप से 
जार को खुश करने के लिए ही स्वीकार किया था। तालिरां ने इसे हास्यास्पद समभौता 
(अं कोंत्रा रिदिक्यूलो) कहा था। कासिम रिया ने इसे 'शानदार रहस्यवाद और 
बकवास! (ए पीस आफ सब्लाइम मिस्टिसिज्म ऐंड नानसेस) करार दिया। उसने तो 
अपने प्रधानमंत्री को यहां तक लिखा कि जार का दिमाग पूरी तरह ठीक नहीं लगता। 
जब इंग्लेंड अपने देश की संवैधानिक व्यवस्था की आड़ लेकर: इसमें शामिल नहीं हुआ 
तो यह मुख्य रूप से रूस, प्रशा और आर्द्रया के शासकों की पवित्र घोषणा मात्र बनकर 
रह गई। 
आस्ट्रिया का सम्राट सहमत तो हो गया लेकिन उसने साफ साफ कह दिया था - कि 
उसे इस सिद्धांत के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है । उसने अलेक्जेंडर से कहा 
'यदि यह राजनीति का प्रइन है तो मु अपने चांसलर (प्रधानमंत्री) से पूछना पड़ेगा 
और यदि धमं की बात है तो पादरी से।' उसकी सहमति का स्वरूप इस कथन से स्पष्ट 
हो जाता है। 
. . यद्यपि प्रत्यक्षतः होली एलायंस का उद्देश्य यूरोप को ईसाई सिद्धांतों के अनुकूल 
नियमित और व्यवस्थित करना था लेकिन वस्तुत: उसका लक्ष्य एकतंत्र का समर्थन 
और क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का दमन करना था । अलेक्जेंडर ने कहा था : 'सारी दुनिया 
के उदारपंथी क्रांतिकारी और कार्बोनारी के सदस्य सरकारों के नहीं अपितु धमं के 
विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हूँ।' .वास्तव में उसे यह षड्यंत्र अपने निरंकुश तंत्र के विरुद्ध 
लगता था । वह स्वभाव से युद्धप्रेमी नहीं था। जहां तक संभव हो वह दमन भी नहीं 
करना चाहता था। कभी कभी प्रजा के प्रति उदारभाव प्रदर्शित करने से उसके भावूक 
मन को संतोष मिलता था। लेकिन वह रांतियों और कुंठाओं का शिकार था। अपनी 
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सत्ता के हित में उसे. दमन का भी समर्थन करना पड़ता था। होली एलायंस में दूसरों 
की रुचि नहीं थी और अलेक्जेंडर स्वयं अकेले कुछ नहीं कर सकता था । इसलिए उसका 
पवित्र संघ सक्रिय तो कभी नहीं रहा और उसकी मृत्यु के. साथ ही दफन हो गया ।' 

प्रारंभ में उसे जो थोड़ी बहुत सफलता मिली थी वह इसलिए कि अधिकांश लोग 
यह समझते थे कि इससे फांयदा हो न हो नुकसान कुछ नहीं होगा। लेकिन जागरूक लोगों 
ने समक लिया था कि यूरोप के निरंकुश शासकों द्वारा छोटे देशों के आंतरिक मामलों 
में हस्तक्षेप करने का यह एक षड्यंत्रपूर्ण और दूरगामी प्रयास है। 

होली एलायंस का व्यावहारिक स्तर पर कभी विशेष महत्व नहीं रहा। वे ही निर्णय 
क्रियान्वित होते थे जो समय समय पर यूरोपीय संघ द्वारा लिए जाते थे। होली एलायंस 
ने यह भी सिद्ध कर दिया कि ईसाई मत का बोझ भौर उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास 
उस प्रतिक्रियावाद्र की जीत के काल में कितना कमजोर और सतही था। ॒ 


यूरोपीय व्यवस्था (कन्सटं आफ यूरोप) | ;क्‍ 
नेपोलियन से अकेले निवट पाना असंभव देखकर उसके प्रमुख विरोधियों ने समय समय 
पर सहयोग की संधियां की थीं। इन समवेत प्रयासों का उन्हें लाभ भी मिला था। 
इसलिए अपने सहयोग को वे स्थाई रूप' देना चाहते थे। इसीलिए रूस, प्रशा औरं 
आस्ट्रिया ने इंग्ले ड के साथ मिलकर एक चतुर्मुखी संधि कर ली थी। इस संधि का एक 
लक्ष्य यह था कि अव तक हुई संघियों, जैसे पेरिस और शोमों की संधियां, को स्थाई 
आधार देना। दूसरा लक्ष्य भविष्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था कि समय 
समय पर मिलकर यूरोप की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाएगा और आवद्यक नीति तथा 
कार्यवाही का निर्धारण भी मिलकर ही किया जाएगा । इंग्लेंड ने अवश्य यह स्पष्ट कर 
दिया था कि वह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण निर्णयों के क्रियान्वयन के प्रति हमेशा 
बाध्य नहीं रहेगा । Kg 

इस तरह एक यूरोपीय व्यवस्था का जन्म हुआ जो सवेंथा ही अभिनव प्रयोग था। 
यद्यपि इस तरह के प्रयास पहले भी हुए थे लेकिन इनका क्रियान्वयन पहली बार ही 
हुआ था । 7]3 में संतिपिएर ने यूट्रेक्ट की संधि पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था 
की बात की थी। लेकिन तब यूरोप उसके लिए तैयार नहीं था । इस बात के प्रमाण 
मौजूद हैं कि 79! में आस्टया के प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ कोनित्स ने एक प्रपत्र तैयार किया 
था जिसमें देश में व्यवस्था, देशों के बीच शांति, सीमाओं की प्रक्षुणता और संघियों 
में विशवास के आधार पर प्रशा के शासक से मिल जुलकर प्रयास करने का आग्रह किया 
गया था। वह वोल्तेयर की तरह ही यह मानता था कि धामिक संस्थाओं और संस्कृति 
के माध्यम से जुड़े होने के नाते यूरोप एक परिवार की तरह है। क्रांति और नेपोलियन 
के शासन के दौरान इन विचारों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका । परंतु नेपोलियन 
के पतन के बाद जो शुरुआत हुई उसमें कोनित्स के विचारों के ही बीज थे। 

सम्मेलनों के क्रम में आखन या ऐक्स-ला-शापेल की कांग्रेस पहली थी । तीन वर्षों 
की राजनीतिक) लिशति ा७ साकत /काते० के जाह॥4878/म ढां, यह तिशेसा किया 
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गया कि अब फ्रांस से विजेता देशों की सेनाएं हटा ली जाएं क्योंकि वहां अब अशांति की 
संभावना नहीं रह गई थी और राजा की सत्ता स्थापित हो गई थी । इंग्लेंड ने प्रस्ताव 
किया कि अब फ्रांस को भी संधि में शामिल कर लिया जाए। इस प्रस्ताव के मान लिए 
जाने पर सारी स्थिति ही बदल गई क्योंकि फ्रांस पर कड़ी नजर रखना ही संधि का 
प्रमुख उद्देश्य था । धीरे घीरे मित्र राष्ट्रों में मतभेद प्रकट होने लगा । जार चाहता था 
कि समय समय पर इसी तरह के सम्मेलन होते रहें और यूरोप की स्थितियों का अध्ययन 
तथा तदनुकूल कार्ये होता रहे; लेकिन इंग्लैंड यूरोप में हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाना 
चाहता था | उसे वर बार सम्मेलन आहूत करने में भी रुचि नहीं थी । 

दो वर्षों बाद जब ट्राप्पो में दूसरी कांग्रेस हुई तो मतभेद खुलकर सामने आने लगे । 
स्पेन की समस्या प्रत्यक्ष थी। 872 में स्पेन की प्रतिनिधि सभा कारतेस ने एक उदार 
संविधान बनाया था। नेपोलियन के पतन और पुराने राजवंश की पुनस्थापना के वाद 
फिर से कठोर सामंती तथा मध्ययुगीन कानून लागू कर दिए गए थे। 820 में रीगो 
नामक एक कर्नेल ने विद्रोह कर दिया और पुराने संविधान की घोषणा कर दी। उत्तरी 
प्रांतों में उसका समर्थन बढ़ने लगा। जव राजधानी मैडिड में भी हलचल मची तो 
फडिनेंड ने संविधान स्वीकार कर लिया। नेपल्स में भी इसकी पुनरावृत्ति हुई और वहां 
भी स्पेन के समान ही संविधान की घोषणा करनी पड़ी। मेटरनिख को चिता हुई कि 
इस आग के उत्तर की ओर बढ़ने से तो आस्ट्रिया भी चपेट में आ जाएगा । उसे नेपल्स - 
की जितनी चिता थी उतनी स्पेन की नहीं। उसने द्राप्पो में कांग्रेस का अधिवेशन आहूत 
किया । सम्मेलन में इंग्लेंड भी शामिल हुआ। अन्य तीनों देशों ने किसी भी देश में क्रांति 
होने पर उसके दमन के लिए हस्तक्षेप करने की नीति का समर्थन किया । अलेक्जेंडर ने 
तो स्पेन में रूसी सेना भेजने का प्रस्ताव किया, लेकिन इंग्लेंड ने इसका विरोध किया । 
आस्ट्रिया और प्रशा भी रूस की शक्ति का प्रदर्शन नहीं चाहते थे ओर इस बात से डर 
गए कि रूसी फौज के पदिचमी यूरोप में पहुंच जाने पर उनका प्रभाव कम हो जाएगा । 
इसलिए सशस्त्र हस्तक्षेप की नीति पारित नहीं हो पाई। 

साल भर बाद ही लाइबाख में सम्मेलन हुआ जहां नेपल्स के शासक ने मित्र राष्ट्रों 
से अनुरोध किया किं उसके अधिकार वापस दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया जाए । इंग्लेंड 
के विरोध के बावजूद आस्ट्रिया को इस कार्य के लिए अधिकृत कर दिया गया । आस्ट्रिया 
के हस्तक्षेप के बाद नेपल्स ' में फिर से पुरातन व्यवस्था लागू कर दी गई। इसी समय 
पीडमांट में भी क्रांतिकारी विद्रोह हुआ और आ[स्ट्रिया की सेना ने हस्तक्षेप कर इसे कुचल 
डाला। इटली में क्रांति के समर्थन की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। मेटरनिख ने स्पष्ट कर 
दिया था कि संधि में शामिल हुए अन्य देश की सहमति पर ध्यान बिना दिए ही वह 
आस्ट्रिया के हितों और क्रांति के बिरोध के लिए आस्ट्रिया के निकटवर्ती देशों में अवद्य 
हस्तक्षेप करेगा । 

स्पेन की समस्या अब भी'नहीं सुलझी थी । 822 में वेरोना में चौथी कांग्रेस हुई । 
वहां स्पेन में विद्रोह का दमन करने के लिए हस्तक्षेप करने का निर्णय हुआ । स्पेन फ्रांस 
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को कुचल डाला गया। यह स्थिति स्पेन के उपनिवेश्ों में भी थी। अब उनकी बारी थी। 
वहां के लिए भी अभियान शुरू होता लेकिन इसी बीच दो महत्वपूर्ण बातें हुईं। इंग्लैंड 
के विदेश मंत्री कासलरिआ की. मृत्यु पर उसकी जगह कैनिंग को नियुक्त किया गया। 
यह मेटरनिख के लिए विरोध की शुरुआत थी। कासलरिआ चतुर्मुली संधि का 
विरोध करने में बहुत सावधानी बरतता था। कैनिंग सूक विरोधी नहीं था। उसने 
हस्तक्षेप की नीति के विरुद्ध स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि 'हुर राष्ट्र अपने लिए और 
ईश्वर हम सवके लिए ।' (एब्री नेशन फार इटसेल्फ, गाड फार अस आल)। उसने वियेना 
के विजेताओं के बीच हुआ समझोता भंग होता देखकर भी उसे बचाने की कोशिश 
नहीं की । उसने स्पष्ट कहा, 'खुदा का शुक्र है कि अब कोई कांग्रेस नहीं होगी।' यूरोप 
में तो इंग्लेंड के विरोध की अवहेलना हो सकती थी लेकिन समुद्र पार के उपनिवेश्ों के 
संबंध में इंग्लेंड के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं था। दूसरे अमरीकी राष्ट्रपति 
मानरो ने अपनी यह प्रसिद्ध नीति (मानरो डाक्ट्रिन) घोषित कर दी थी कि अमरीकी 
महाद्वीप में उपनिवेशों के लिए अब कोई संभावना नहीं है और यूरोप के देश इस ओर 
कुदृष्टि न ही डालें तो ठीक है। यह अमरीकी महाद्वीपों में संयुक्त राज्य अमरीका के 
प्राधान्य की शुरुआत और वहां यूरोपीय उपनिवेशवाद के अंत का प्रारंभ था। ऐसी 
स्थिति में जोखिम उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। रूस, आस्ट्रिया और प्रशा औप- 
निवेशिक देश नहीं थे और उन्हें प्रशांत या अटलांटिक महासागरों के उस पार जाकर 
हस्तक्षेप करने में कोई रुचि नहीं थी । फ्रांस अकेले कुछ करने की स्थिति में नहीं था और 
इंग्लंड निश्‍चय ही' इसका विरोध करता। इस प्रकार धीरे धीरे अमरीका के उपनिवेश 
स्वतंत्र होने लगे और उन्हें अमरीका ही नहीं इंग्लंड की भी मान्यता मिलने लगी। इस 
प्रकार इंग्लेंड न केवल यूरोपीय व्यवस्था से अलग हो गया बल्कि उसने इस व्यवस्था की 
विरोधी नीति भी अपना ली । जब पुतंगाल में भी स्पेन ने हस्तक्षेप करना चाहा तो कैनिंग 
ने पुतंगाल के .उदारवादियों की मदद की। उसने कहा : 'हस्तक्षेप करना एक बात है 
और हस्तक्षेप रोकने के लिए हस्तक्षेप करना दूसरी बात है | यूरोप के दक्षिण पूर्व स्थित 
बालकन प्रायद्वीप में तुर्की साम्राज्य लड़खड़ा रहा था और वहां राष्ट्रवादी शक्तियां उभर 
रही थीं। रूस इसका लाभ उठाकर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता था। इसलिए उसने 
सेंट पीट्सवर्ग में दो सम्मेलन बुलाए। इन सम्मेलनों में इंग्लेंड के सम्मिलितः न होने से : 
इनकी महत्ता कम हो गई। दूसरी बात यह कि बालकन प्रायद्वीप में आस्ट्रिया और रूस 
के हित टकराते थे .और आस्ट्रिया रूस के एकतरफा निर्णयों को स्वीकार करने के'लिए 
तैयार नहीं था। रूस का प्रभाव बढ़ने का अर्थ था आस्ट्रिया का महत्व घटना । जाहिर 
था कि ऐसे सवाल पर कोई सहमति संभव नहीं थी। फ्रांस और इंग्लेंड भी रूस का साथ 
नहीं देते और संभवतः उसका सक्रिय विरोध कंरते। फलतः ये सम्मेलन असफ़ल तो हो 
ही गए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पूरी व्यवस्था ही इसके बाद ध्वस्त हो गई ।' 

इस व्यवस्था की असफलता अवद्यंभावी थी। एक शताब्दी के वाद स्थापित राष्ट्रन _ 
संघ सारी आदर्शवादिता के बावजूद असफल हो गया। आज भी संयुक्त राष्ट्रसंघ 
लड्खड़ा रहा है। कारण स्पष्ट है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए समान आदर्श और 
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समान हित या विभिन्‍न हितों के बीच महत्तम समीकरण की आवश्यकता होती है । यह 
चीज जब आज संभव नहीं है तो उसःसमय उसकी कल्पना भी करना दुराग्रह होगा। भले 
ही ऊपर से सभी यही चाहते थे कि कोई क्रांति या तानाशाह सर न उठा सके लेकिन साथ 
ही यह भी वे चाहते थे कि उनमें से कोई अधिक शक्तिशाली न हो जाए। फ्रांस और 
प्रशा अपनी ही समस्याओं में उलभे हुए थे, लेकिन आस्ट्रिया तथा रूस नए उत्साह के 
साथ सीमा या प्रभाव विस्तार में, लगे हुए थे । पूर्वी समस्या इनके बीच झगड़े की जड़ 
थी। साथ ही इंग्लेंड का रवैया शुरू से अन्य विजेताओं से अलग था। ऐसा नहीं था कि 
इंग्लेंड एक उदारऔर जनवादी देश था । वहां अनुदार पूंजीपतियों और सामंतों के हाथ 
में सत्ता थी और वे अपने उपनिवेशों, जैसे भारत में निरंतर हस्तक्षेप करते रहते थे, लेकिन 
यूरोप में वे हस्तक्षेप की नीति का विरोध करते थे । इससे एक तो यूरोप में कोई प्रतिद्ं्री 
नहीं बन पाता था, दूसरे उनके आदशंवाद और प्रजातंत्र की हिमायत का मुखौटा भी बना 
रहता था । सबसे बड़ी वात तो यह कि उनके आथिक हित सुरक्षित रहते थे। . 

सैडांतिक स्तर पर भी यह व्यवस्था विरोधी थी। यूरोप ने क्रांति ' का स्वाद चखा 
था। बाद में थोड़ी कड़्‌ आहट भले ही लगी हो, शुरू की सुखद स्मृतियां अविस्मरणीय थीं। 
क्रांति की जो व्यावहारिक उपलब्धियां थीं और जिन्हें नेपोलियन भी नकार नहीं पाया 
था, वे नेपोलियन की ही विजयों के साथ सारे यूरोप में पहुंच चुकी थीं । राष्ट्रवादी चेतना 
तेजी से बढ़ रही थी । मुक्ति संग्राम की प्रेरणा मिल चुकी थी । ऐसी स्थिति में समय की 
धारा विपरीत दिशा में बहाने का प्रयत्न गलत था। विजेताओं के संघ ने यही प्रयास 
किया कि यथास्थिति बनी रहे और घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन यह सोच 
अवैज्ञानिक थी। वे न केवल राजनीतिक, बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन, में भी 
प्रतिक्रियावादी भावों के पक्षघर थे । औद्योगिक क्रांति और मध्यमवर्ग के बढ़ते प्रभाव 
के विरुद्ध मध्ययुगीन कृषि व्यवस्था और सामंती समाज का पोषण अब असंभव था । 
विकास एक अक्षुण्ण नियम है। उसका मार्ग अवरुद्ध किया जा सकता है -लेकिन समय के 
साथ अवरोघ स्वयं नष्ट हो जाते हैं। मेटरनिख के नेतृत्व में इन लोगों की प्रतिक्रिया- 
वादी ,कोशिशे दमन कर सकती थीं | “राष्ट्र और जनविरोधी नीतियां अपनाकर 
स्वाभाविक विकासक्रम को कुचलने का प्रयास कर सकती थीं, लेकिन उनके लिए काल- 
क्रम पर विजय पाना असंभव था । यही हुआ भी । मेटरनिख की सारी व्यवस्था ।848 
की क्रांति में जलकर राख हो गई। ४ फिट 

इस कांग्रेस व्यवस्था का एक और पक्ष भी है। अपनी तमाम कमजोरियों और 
गलतियों के बावजूद यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में पहला कदम था । युद्धकाल में एक 
दुर्मन के विरुद्ध कई देशों का सहयोग स्वाभाविक है, लेकिन शांतिकाल में और शांति 
बनाए रखते के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का यह अनोखा उदाहरण था। कुछ लोग, 
विशेषकर अलेक्जेंडर तो इतना उत्साही था कि ईसाई सिद्धांतों के नाम पर ही सही, वह 
सहयोग को स्थाई स्वरूप देना चाहता था। लेकिन उसका कार्य समय से पहले का कह 
दिया जाता। समय आने पर जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य रूप से बढ़ा तो इन 
प्रारंभिक प्रयोगों का इतिहास निर्चित ही काम'आया। 
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मेटरनिख और उसके सहयोगियों ने सोचा था कि पेरिस और वियेना में लिए गए 
निर्णयों ने परिवर्तन की धारा अवरुद्ध कर दी है। विजेताग्रों के चतुर्मुखी संगठन ने अपने 
सम्मेलनों और हस्तक्षेप की नीति से. हर कहीं यथास्थिति विरोधी तत्वों का दमन करके 
सोचा था कि अंव यूरोप उनके नियंत्रण में है। उन्हें श्रम था कि समयं की घारा रुक गई 
है और वे अब अपने हितों की रक्षा की चिता से निश्चित हो सकते हैं। उनका आदइवस्त 
होना स्वाभाविक था, क्योंकि स्पेन, नेपल्स या अन्य कहीं जहां लोगों ने संविधान या 
अंधिकार की मांग की थी, किसी न किसी विजेता की सेना ने वहां सत्यानाश कर दिया 
था और निरंकुश एकतंत्रीय पुरातन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। मेटरनिख प्रतिक्रिया- 
वाद का मसीहा वन बैठा था और स्वयं को आस्ट्रिया में तथा आस्ट्रिया को यूरोप में 
प्रतिष्ठित देखकर अपनी सफलता पर मुरध था। उसे और उसके जैसे लोगों को पहला 
भटका ।830 में लगा । 


830 की क्रांति 


फ्रांस : नेपोलियन के पतन के वाद दूर्वो वंश के शासक लूई अठारहवें ने एक बार पुनः 
सिद्ध कर दिया कि दूर्वो लोग न तो इतिहास भूल पाते हैं और न ही उससे कुछ सीखते 
हैं। लूई की न कोई प्रतिष्ठा थी और न उसने किसी प्रकार की योग्यता का प्रदर्शन ही 
किया था। वह किसी भी तरह की उग्रता पसंद नहीं करता था और मध्यम मार्ग का 
अनुसरण करता हुआ स्वयं और अपने वंश की सुरक्षा चाहता था। नए विधान के अनु- 
सार जो लोकसभा चुनी गई उसमें उग्रपंथियों का बहुमत था। लेकिन बिशिष्ट जनों की 
दूसरी सभा में बहुमत अनुदार लोगों का था। इसलिए बात बात में विवाद पैदा होता 
था। चुनाव के नए कानून बने जो उग्रवादियों के पक्ष में थे। विशिष्टों की सभा ने उसे 
पारित नहीं किया। लोकसभा ने वियेना में तय हुए मुआवजे की रकम न देने के लिए 
शोर मचाया और सभा मंग कर दी गई। 

नई सभा में नरम मध्यममागियों का बहुमत था इसलिए मुआवजा चुका दिया गया 
और विजेताओं की सेना फ्रांस से हटा ली गई। लेकिन धीरे धीरे वामपंथियों की शक्ति 
बढ़ रही थी। इसी बीच प्रेस संबंधी कानून बने। समाचारपत्नों से सेंसर हटा लिया 
गया । इस पर नरम दल के लोगों के कान खड़े हुए। चुनाव कानूनों में भी इस तरह 
परिवर्तन किए गए जिनसे उग्रबादियों को लाभ पहुंचा। j 
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इस उलट-फेर में पुनः सेंसर लागू किया गया और देश की समस्याओं से ध्यान 
हटाने के लिए आक्रामक विदेश नीति लागू की गई। फ्रांस ने स्पेन में हस्तक्षेप कर दिया 
और वहां संविधान की मांग करने वालों को दवा दिया गया। स्पेन में मिली सफलता 
की आड़ में प्रेस संबंधी कानून और अधिक सख्त बना दिए गए। नए कर लगाए गए। 
शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय को सौंप दी गई। 
असंतोष बढ़ने लगे। : 
इसी समय लूई की मृत्यु हो गई और उसकी जगह उसका भाई चाल्सँ दसवां गद्दी 
पर बैठा। चाल्सँ क्रांतिकाल के कष्टों को भूल नहीं पाया था और पुरानी व्यवस्था का 
कट्टर हिमायती था। वह कहा करता था: “इंग्लेंड के राजा की तरह शासन करने की 
अपेक्षा लकड़हारा बनना बेहतर है।' उसने एक एक कर कानून बदलने शुरू किए। 
क्रांतिकाल में जो लोग देश छोड़कर भागे थे, और जिनकी संपत्ति हड़पी गई थी, उनको 
मुआवजा देने का निर्णय हुआ। जेसूट लोगों को फिर से आज्ञा दे दी गई कि वे फ्रांस में 
आकर अपना धामिक और शैक्षणिक कार्य कर सकते हैं। पादरियों का महत्व इतना बढ़ 
गया कि लगता था फ्रांस में 'पादरियों का, पादरियों द्वारा, पादरियों के लिए' शासन 
है। ब्रागली ने घामिक स्वतंत्रता की अवहेलना का विरोध किया । इस तरह की नीतियों 
से दोनों ही तरह के उग्नपंथियों में असंतोष बढ़ा और विशेष रूप से मध्यमवगं उसके 
विरुद्ध हो गया। 
चाल्सँ ने लूई सोलहवें की तरह मंत्री बदल बदल कर समस्या का हल ढूंढने 
कोशिश की । लेकिन किसी मंत्री के पास कोई हल नहीं था। अपनी स्वतंत्रता के लिए 
तुको के विरुद्ध लड़ रहे यूनानियों की मदद करके तथा अफ्रीका में उपनिवेश बनाकर 
ध्यान बंटाने का प्रयास किया गया । परंतु उसका पुरानी व्यवस्था से लगाव इतना स्पष्ट 
था कि जनता अव मुलावे में नहीं.आ सकती थी। कानूनों में परिवर्तन होने पर एक वगं 
संतुष्ट होता तो दूसरा असंतुष्ट हो जाता । नए मंत्री पोलिन्याक ने घोर प्रतिक्रिावादी 
नीति अपनाई। राजा से मांग की गई नए मंत्री को बर्खास्त करने के लिए और राजा ने 
सभा ही भंग कर दी। फिर चुनाव हुए और नई सभा में पोलिन्याक के विरोधियों की 
संख्या और बढ़ गई। 
जुलाई 830 में राजा ने कतिपय अध्यादेश जारी किए। यह घोषणा हुई कि बिना 
सरकारी आज्ञा के कोई नया अखवार नहीं प्रकाशित होगा। हाल ही में हुए चुनावों को 
अस्वीकृत कर दिया गया। चुनाव के कानून बदल दिए गए और चुनाव की नई तिथि 
घोषित की गई। 
अब तक यह्‌ स्पष्ट हो गया था कि राजा समभौते के लिए तैयार नहीं है। अध्या- 
देशों के घोषित होते ही एक बिजली जैसी दौड़ गई। पेरिस में उपस्थित पत्रकारों और 
“सभा के सदस्यों ने विरोधपत्र तैयार किया । मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया । विशेष 
रूप से प्रेस मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। कुछ ही दिनों में पेरिस में पहली क्रांति के दिन 
लौट से आए। सड़कों पर अवरोध (वैरिकेड) खड़े कर दिए गए और अश्ञांति फैल 
गई। सँकड़ों लोग हताहत हुए । 'लाफाय्यत को चाल्सँ ने नई सरकार का नेतृत्व सौंप 
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दिया | लूई फिलिप को राज्य का लेफ्टीनेंट जनरल नियुक्त किया गया और अध्यादेश 
वापस ले लिए गए। 
ये निर्णय समयानुसार किए गए होते तो स्थिति संभल सकती थी। लेकिन अब देर 
हो चुकी थी। पेरिस समभौते के लिए तैयार नहीं था। विद्रोही अपनी तत्काल की 
सफलता से प्रोत्साहित हुए थे और रुकना नहीं चाहते थे। चाल्स ने अपने परिवार के ही 
एक सदस्य के हक में राज्य का परित्याग कर दिया और इंग्लेंड चला गया । लूई फिलिप 
ने इस समय एक बुद्धिमानी की । उसने चाल्सँ के पदत्याग की तो घोषणा कर दी लेकिन 
यह नहीं बताया कि उसने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना है। इस प्रकार उसने अपने 
लिए स्थान वनाना शुरू कर दिया । 
कुछ क्रांतिकारी तत्काल गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इनमें छात्रं और 
मजदूर भी थे। जिनका नेता कावान्याक था । परंतु ये लोग अल्पमत में थे। पहली क्रांति 
की स्मृति अभी धूमिल नहीं हुई थी और गणतंत्र स्थापित होते ही यूरोप भर के राज- 
घराने फ्रांस के विरुद्ध हो गए थे। क्रांतिकारी इतने बड़े विरोध के मुकाबले के लिए 
तैयार नहीं थे। इसलिए राजतंत्र बनाए रखना जरूरी था। दीये के नेतृत्व में मध्यमवर्गे 
और पूंजीपतियों का वर्ग सीमित राजतंत्र का समर्थक था। लेकिन राजा कौन हो ? 
लूई फिलिप सामने था । वह वूर्बो बंश का निकट से संबंधी होने के नाते राजवंश का था, 
परंतु प्रसिद्ध अपने उदार विचारों के लिए ही था। उसने क्रांतिकाल में सक्रिय हिस्सा 
लिया था और कुलीनों के विरुद्ध कायं किया था। कुछ दिनों तक वह जेकोबें लोगों के 
बहुत निकट था। अंत में उसे ही फ्रांस का राजा बनाने के लिए आमंत्रित किया गय्ा । 
लूई फिलिप इस तरह ईश्वर की अनुकम्पा और जनता की इच्छा' से फ्रांस का राजा 
नहीं, फ्रांसीसी जनता का राजा घोषित किया गया । राजा से अध्यादेश का अधिकार ले 
लिया गया । इतना सब होने के बावजूद न तो प्रजातंत्र की स्थापना हुई और न ही आम 
जनता की आथिक स्थिति में ही कोई परिवतंन । 
इस क्रांति ने फ्रांस में वही कार्यं किया जो ।688 की क्रांति ने इंग्लेंड में किया था। 
राजा के दैवी अधिकारों का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब वह राष्ट्र की इच्छा से 
राजा था और इसलिए उसके विरुद्ध जाना अपने अस्तित्व को ही संकट में डालना था । 
. इस क्रांति के साथ वैधता का सिद्धांत उसके पक्षघरों की गलतियों से ही ध्वस्त हो गया 
और पुरानी व्यवस्था का लौटना असंभव हो गया। नए संविधान में कोई आधारभूत 
परिवर्तेन नहीं किया गया लेकिन सामंतों और पादरियों का प्रभाव कम हो गया। फ्रांस 
सें भी मध्यवर्गीय प्रभाव बढ़ने लगा और वियेना कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था पर 
पहला सफल प्रहार हुआ। फ्रांस के इतिहास का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो 789 में 
आरंभ हुआ होता तो फ्रांस का इतिहास कुछ और होता । चार दशकों के बाद इस प्रयोग 
की सफलता संदिग्ध थी । 
पहली कांति के दौरान सड़कों पर नेतृत्व पैदा होने लगा था और मेहनतकश लोगों 
का प्रभाव बढ़ने लगा था। मध्यमवर्ग ने हर हथकंडा अपनाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली 
थी और ऋंति का लाभ स्वयं उठा लिया था। इस बार फिर क्रांति सड़कों पर शुरू हुई 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


92 . यूरोप का इतिहांस 


थी और मजदूरों ने अंपना हक मांगना शुरू कर दिया था लेकिन चालाक मध्यमवर्ग और 
पूंजीपतियों ने स्थिति को समकर समभौता कर लिया और लूंई फिलिप के रूप में 
ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया जो लोगों को स्तब्ध कर भुलावे में डाल सकता था और विना 
कोई वास्तविक परिवर्तन किए ही: आम जनता को सत्ता के प्रश्‍न से दूर उलभाए रख 
सकता था। यह क्रांति भी मध्य॑ंमवगं की सफलता और मेहनतकश साधारण जनता के 
चलते रहने वाले संघर्ष का परिचायक थी। 830 में उदार वेंकर लाफिफित ने कहा था: 
अब तो बेंकर लोग ही राज करेंगे।' और यह सच साबित हुआ था। । 

“यह क्रांति यदि फ्रांस तक सीमित रहती तब भी इसका महत्व था---और यह उसे 
देश के इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना थी। लेकिन इस समय तक यूरोप की प्रति- 
क्रियावादी शक्तियां यदि एकजुट हो रही थीं तो क्रांतिकारी लोगों में भी परस्पर 
सहयोग बढ़ा था । असंतोष और परिवतेन की उत्कट आकांक्षा यूरोप के अधिकांश देशों 
में व्याप्त थी । इसलिए फ्रांस की घटनाओं ने यूरोप के अन्य देशों पर भी प्रभाव डाला । 

` ` बेल्जियम की स्वतंत्रता : आदमी की प्रकृति पर जीत के जीवंत प्रमाण नीदरलेंड ने 
फिलिप द्वितीय के शासनकाल में स्पेन की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह किया था। पराजय 
के समय साम्राज्यवाद ने फूट डालने का प्रयास कर नीदरलेड के उत्तरी और दक्षिणी 
प्रदेशों के बीच फूट डाल दी थी । उत्तरी क्षेत्र प्रटेस्टेंट और जर्मन प्रभाव के करीव था। 
दक्षिणी. क्षेत्र कैथोलिक तथा फ्रांसीसी प्रभाव में था। इसलिए स्पेन के प्रशासकों ने 
दक्षिणी क्षेत्र में जो वाद में -वेलिजियम कहलाया, फूट डालने में सफलता प्राप्त कर ली 
थी । वेस्टफेलिया की संधि में जव नीदरलेंड (हालेंड) की स्वतंत्रता को मान्यता मिली 
तो बेल्जियम गुलाम बना रहा और यूट्रेक्ट की संधि के वाद आस्ट्रिया के प्रभुत्व में चला 
गया।-इस प्रकार अपने देश की आजादी की लड़ाई में से अलग हो जाने की उसे काफी 
कीमत चुकानी पड़ी। ; ER 

तब से बेल्जियम पर आस्ट्रिया का प्रभुत्व था । नेपोलियन ने इसे जीतकर फ्रांस में 

मिला लिया था,' लेकिन जब वियेना में बंदरबांट हो रही थी तो फ्रांस के चारों ओर 
शक्तिशाली देशों का घेरा डालने के उद्देश्य से वेल्जियम हालेंड को दे दिया गया था। 
इस तरह राष्ट्रीय भावनाओं की अवहेलना कर बेल्जियम को ऐसे देश से बांध दिया गया 
था जिससे वेल्जियम की परंपरा घृणा वन गई थी। 

' ' बेल्जियम और हालेंड में भाषा, ध्म और व्यवसाय का अंतर था। संख्या में ज्यादा 
होते हुए भी वेल्जियम के लोगों से हालेंड के डच लोग घुणा करते थे। इसके अतिरिक्त 
ज्यादातर नौकरियों में उन्हें. स्थान नहीं मिलता था। सारे प्रशासन का केंद्र हालेंड की 
राजधानी हेग था। ब्रसेल्स में लोकसभा की कभी कभी बैठक तक भी नहीं बुलाई जाती 
थी।-राजभाषा केवल 'डच' थी तथा वेल्जियम का हालेंड के हक में शोषण होता था। 
आरे और गोइत पर नए कर लगाए जा रहे थे और कैथोलिक पादरियों के हाथ से सर- 
कार शिक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले रही थी ।. FR 

` अतः इस थोपे हुए संबंध के विरुद्ध वेल्जियम की जनता और वहां के राजनेता शुरू 
से ही क्षब्वःबे भोर असे तोड़ने, के लिफ सञ्रिय- परली जुलाई ठ्ंहिएक़री खबर जब 
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विद्रोह हो गया । हालेंड के शासक विलियम ने विद्रोह दमन 
न उत्कट विरोध के सामने उसे लौटना पड़ा । रूस अपनी: 
समस्या में उलभा हुआ था और फ्रांस तथा इंग्लैंड वेल्जियम के पक्षधर थे । ऐसी हालत 
में वियेना समझोता लागू करने के लिए कौन हस्तक्षेप करता? फलतः परिस्थितियां 
अनुकूल देखकर राजधानी रू सेल्स में वेल्जियम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई । 

लंदन में सम्मेलन बुलाया गया और वेल्जियम की स्वतंत्रता को मान्यता मिल गई। 
गए राज्य का ताज किसे दिया जाए ! पहले नमुर के ड्यूक का नाम लिया गया, लेकिन 
इग्लड सहमत नहीं था इसलिए संसम्मति से सैक्स कोबुगे के शासक लेओपोल्ड को 
वेल्जियम का राजा घोषित किया गया। हालेंड ने इसे स्वीकार नहीं किया और आक्रमण 
कर दिया । फ्रांस ने वेल्जियम की ओर्‌ से हस्तक्षेप किया । हालेंड को हटना पड़ा, लेकिन 
उसने एंटवर्प नामक व्यावसायिक नगर नहीं छोड़ा । अंततोगत्वा ।839 में .लंदन में एक 
और सम्मेलन हुआ और एंटवपं सहित वेल्जियम की स्वतंत्रता को हालेंड ने भी स्वीकार 
कर लिया। इस प्रकार जुलाई क्रांति से ही एक नए स्वतंत्र देश 'वेल्जियम' का जन्म 
'हुआ। 

इन्‌ क्रांतियों का असर यूरोप के अन्य देशों पर भी-पड़ा.। जर्मन और इटालियन 
राष्ट्रवादियों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया । दोनों ही क्षेत्रों में मेटरनिख का प्रभाव था 
और उसने जर्मनी के राज्यों की स्वतंत्रता और निकटता तथा इटली में कार्वोनारी की 
क्रांतिकारी परिवतंनों की इच्छाओं का दमन कर दिया जर्मनी और इटली की राष्ट्रवादी 
प्रवृत्तियों को एक बहुत बड़ा झटका और लगा। इसी 'तरह्‌ पोलेंड, जिनका तीन वार 
विभाजन कर उसे समाप्त कर दिया गया था, फ्रांस की क्रांतियों से प्रेरणा प्राप्त करता 
था। जुलाई क्रांति की खबर पहुंचते ही राष्ट्रभक्तों ने विद्रोह किया, लेकिन पोलेंड को 
मुटूठी में रखने के लिए जार कृत संकल्प ;था और वहां भी क्रांतिकारियों को कोई 
सफलता नहीं मिल पाई । tv # 

इन क्रांतियों का रचनात्मक प्रभाव इंग्लेंड की राजनीति .पर भी पड़ा । संवैधानिक 
राजतंत्र होते हुए भी वहां सामंतों की प्रघानता.थी। राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में थी 
जबकि आथिक सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में । 830 के बाद सुधार कानून बनने शुरू हुए 
जिससे राजनीतिक अधिकारों का विस्तार हुआ और संपत्ति कर तथा चुनाव संबंधी 
नियम और अधिक उदार वनाए गए । : yf 


ब्रसेल्स पहुंची तो वहां भी विद्रो 
करने के लिए सेना भेजी, परंतु 


इस क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पुरानी व्यवस्था पुनः थोपना असंभव है 
और परिवतंन की आकांक्षा मध्यमवगं में ही नहीं, मेहनतकश | मजदूरों में भी व्याप्त हो 
रही है तथा वे भी कुछ करने पर आमादा हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ यह भी सच था 
'कि नेतृत्व मध्यमवर्ग के हाथ में था और वे पुरानी: व्यवस्था को,असह्य मानते थे, क्योंकि 


` बह आथिक परिवर्तेन के मागं में अवरोध उपस्थित करती थी, लेकिन वे किसी ऐसे. परि- 


वतन के लिए तैयार नहीं थे जिसमें शक्ति का स्रोत वे न रहकर मजदूर.हो जाएं । उत्तका 
संघर्ष दोतरफा था। एक तरफ सामंतशाही और निरंकुश एकतंत्र से उनका विरोध था 


तो दूसरी ओर श्रमजीवी वर्ग से उनका संघर्ष सुषुप्त और अंदर अंदर चलता था क्योंकि 
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उनके लिए शोषित लोगों को अपने साथ और अपने पीछे रखना जरूरी था। इसलिए 
830 की क्रांति ने स्पष्टतः बहुत बड़े परिवर्तेन नहीं किए लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के 
- राज्यों में भी राजत्व का आधार दैवी इच्छा नहीं, जनता की इच्छा बनने लगी । और इस- 
{लए फ्रांसी की पहली क्रांति का ही क्रम वेतीस वर्षों के अंतराल के बाद फिर जारी हुआ । 


]848 की क्रांतियां 
बच्चे एक लाइन से इंटें खड़ी करके जब पहली इंट गिराते हैं तो पूरी कतार एक एक करके 
गिरने लगती है। ।848 में कुछ ऐसा ही हुआ । वियेना कांग्रेस में संगठित प्रतिक्रियावाद 
यूरोप के सहज विकास के मार्ग में दीवार बनकर खड़ा हो गया था । उस दीवार पर इस 
बीच हर प्रहार नाकाम हुआ था । भेटरनिख उसका प्रखर प्रहरी था । लेकिन जब दीवार 
से टकराने वाली प्रगतिशील धारा का प्रवाह बढ़ा तो यह वालू की दीवार सिद्ध हुई। 

830 की क्रांति अनिवार्यं नहीं थी । फ्रांस में थोड़ी सूर दू से उसे टाला जा.सकता 
था, क्योंकि न तो वैचारिक पक्ष बहुत मजबूत और विस्तृत था और न ही संगठन पक्ष । 
इस बार वात दूसरी थी । पिछले दशक में यूरोप के वैचारिक जगत में कंतिकारी परि- 
वर्तन हुए ये। सुधारवादी विचारधारा के स्थान पर समाज के ढांचे में आमूल परिवतेन 
की बात होने लगी थी । प्रतिरोधों के बावजूद औद्योगिक क्रांति की लहर यूरोप तक भी 
आ पहुंची थी । नगरों में मजदूरों की संख्या बढ़ रही थी और साथ ही बढ़ रहा था उनका 
असंतोष तथा संगठन। अब यहु स्पष्ट हो गया था कि समाज में परिवर्तन राजा के 
बदलने या सुधारों की लीपा-पोती करने से नहीं होता । 

ऋतियों का खरोत : ।848 की क्रांति के पीछे प्रतिक्रियावादी शक्तियों की दमनकारी 
नीति के बावजूद हो रहें मौलिक परिवर्तन ये जो आथिक जीवन और वैचारिक जगत 
को तेजी से प्रभावित करने जा रहे थे। मेटरनिख युग का मूलमंत्र ही परिवर्तन का 
विरोध था। आवश्यक सुधार भी नहीं किए जा रहे थे। सुधार शासकों के लिए एक 
तरह से 'सेफटी वाल्व' का काम करते हैं। यूरोप के शासक इसके लिए भी तैयार नहीं 
थे। वे बाहरी शांति के नीचे परिवतंन की घघकती आकांक्षा देख नहीं पा रहे थे क्रमिक 
परिवर्तन और सुधारों के अभाव में असंतोष और आक्रोश का विस्फोट अनिवार्य था। 


वास्तविकता यह थी कि अठारहवीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति ने 'इंग्लेंड ` 


का अर्थतंत्र भकझोर डाला था । अव पर्चिमी यूरोपीय देशों में भी औद्योगीकरण और 


मशीनों का प्रयोग तेजी से हो रहा था। इसी पूंजीवादी अभ्युत्थान के कारण परंपरागत _ 


अरथेतंत्र टूटता जा रहा था और उसका नया हप अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो सका 
था । परिणाम यह कि पश्चिमी यूरोपीय देश भारी अर्थसंकट से गुजर रहे थे । उत्पादन 
के तरीकों में परिवर्तन अनिवार्येतः पुरे समाज को बदल डालता है। इसीलिए पर्चिमी 
यूरोप जीवन के हर क्षेत्र में उद्वेलित था । अब एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे पर 
प्रभाव पड़ता स्वाभाविक हो गया था और इसलिए इंग्लैंड की अपेक्षतया उन्नत ब्यवस्था 
के मुकाबले पश्चिमी यूरोप घाटे में रहता था। वहां चीजों के दाम बढ़ रहे थे। शासक 


गण स्थति कोसी पा हे, थे इसलिए स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं र न | 
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पूंजीपतियों की शक्ति बढ़ रही थी और वह तदनुकूल राजनीतिक सत्ता पर भी अधिकार 
चाहने लगे थे। नगरों की जनसंख्या बढ़ रहीं थी और मजदूर गांव से शहर आकर और 
अधिक असंतुष्ट हो रहा था। मजदूरों के बढ़ने और उनके एक साथ रहने के कारण 
उनका व्यक्तिगत असंतोष अब समवेत रूप में एक ताकत बनता जा रहा था। मजदूरों 
को धीरे धीरे यह पता चल रहा था कि इन विषमताओं के मुख्य कारण उनके अपने और 
समाज की स्थिति के मूल में निहित हैं। उनके समवेत आंदोलनों को भी अब बल मिल 
रहा था। ऐसी स्थिति का विचारों पर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था। धीरे घीरे 
'ज्ञानोदय' काल और उसके वाद विकसित उदारतावाद का खोखलापन स्पष्ट होने लगा 
था। औद्योगिक विकास ने समाज के वारे में नए सिरे से विचार करने की आवद्यकता 
पैदा कर दी थी । फ्रांस, इंग्लेंड और जर्मनी में आथिक पक्षों की प्राथमिकता स्वीकार की 
जाने लगी थी। अब जनसाधारण और श्रमिक को प्रजा मानकर उसकी भलाई करने के 
ढकोसलों का भंडाफोड़ होने लगा था और उनके वास्तविक अधिकगरों की बात की जाने 
लगी थी। समाज का नया विश्‍लेषण अब समाजवाद के नाम से जाना जाने लगा था। 
फ्रांस में सँसीमों और फूरिए ने समाजवाद की कल्पना की । हालांकि इस संदर्भ में उनके 
विचार काल्पनिक थे, लेकिन समाज में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित 
अवश्य करते थे। 

इस दिशा में ऐतिहासिक योगदान जमन दाशंनिक फालं माक्स का था। उसने 
इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की और मानव के विकास में उत्पादन तथा विनिमय 
के बदलते तरीकों के साथ विभिन्न वों के संघर्ष को निर्णायक बताया । द्वंद्वात्मक 
भौतिकवाद पर आधारित माक्सँ का वैज्ञानिक समाजवाद न केवल इतिहास की तक- 
संगत व्याख्या करता था, उसमें वर्तमान तथ्यों का विश्‍लेषण और भविष्य की रूपरेखा 
भी थी । माकसँ के विचारों में मनुष्य की अनिवायं प्रगति की आइवस्ति थी और पूंजी- 
वादी व्यवस्था के गर्भ से समाअवाद और मजदूरों के राज्य के निश्चित रूप से जन्म लेने 
का तकंपूर्ण प्रतिपादन था । ।848 में ही विशद अध्यन, व्यापक अनुभव और समझदारी 
के आधार पर माक्सँ ने एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की 'कम्यूनिस्ट मैनीफैस्टो' इस 
पुस्तक में उनकी समाजवादी विचारधारा का सार था और मजदूरों का आह्वान था : 
“सर्वहारा के पास खोने के लिए बंधनों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और पाने के लिए सारी 
दुनिया है। इसलिए दुनिया के मजदूरो, एक हो !' यह एक ऐतिहासिक समक और 
युगांतकारी आह्वान था । 

इस तरह यह स्पष्ट था कि 848 की क्ांतियों के मुख्य कारण अलग अलग देशों में 
चाहे जो रहे हों, उनके मूल में उपर्युक्त आधारभूत कारण ही मौजूद थे। 
लूई फिलिप 
लूई फिलिप ने फ्रांस में नई चेतना का संचार किया था। उसे 'तागरिक राजा' कहा जाने 
लगा था, क्योंकि वह॒ क्रांति की लड़ाई में शामिल हुआ था । मध्यमवर्ग और मजदूरों तक 
से उसके अच्छे संबंध थे। देश में नेपोलियन की गाथाओं के बढ़ते प्रभाव के प्रति भी बहु 
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संवेदनशील था और उसने इंग्लेंड से अनुरोध करके नेपोलियन की अस्थियां सेंट हेलेना 
से फ्रांस मंगा ली थीं। मृत तेपोलियन का उतना ही स्वागत हुआ था जितना कभी जीवित 
नेपोलियन का हुआ करता था । सेन नदी के किनारे एक भव्य मकबरे में बड़ी शान-शौकत 
से'अस्थियां स्थापित की गईं । नेपोलियन के विचारों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था 
और उसकी स्मृति से फ्रांसीसी जनता भावुक तथा सचेष्ट होने लगी थी। दूसरी ओर 
फ्रांस में उद्योगों की वुद्धि हो रही थी। वहां मजदूरों में अशांति और. उनके बीच समाज- 
वादी विचारों का जोर भी बढ़ रहा था । ऐसी स्थिति में लूई फिलिप के लिए बहुत गति- 
शील और प्रभावशाली नीति अपनाना जरूरी था। लेकिन प्रारंभिक उत्साह के बाद 
उसकी कमजोरियां बाहर भांकने लगी थीं । its; 

. उसके पदग्रहण के वाद संविधान में थोड़े परिवर्तन किए गए थे। अध्यादेश ..जारी 
करने का अधिकार सीमित कर दिया गया था । लोकसभा को कानून प्रस्तावित करने का 
अधिकार मिल गया था। प्रेस पर लगाया गया नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। 
मताधिकार का भी थोड़ा विस्तार हुआ था। लेकिन वास्तव में लूई. फिलिप का शासन 
पूंजीपतियों के हक में और उन्हीं पर आधारित था। यह निश्चित था कि ऐसे शासन का 
श्रमिक वर्ग विरोध करेगा । माक्स के अनुसार फिलिप का राजतंत्र एक संयुक्त कंपनी 

(ज्वाइंट स्टाक कंपनी) की तरह था जो राष्ट्र की संपत्ति का इस्तेमाल कर रही थी और 
जिसका लाभ मंत्रियों, सभा के सदस्यों और सीमित मतदाताओं के बीच बांट लिया जाता 
था? फिलिप की हैसियत इस कंपनी के निदेशक मात्र की थी। उस समय फ्रांस में कई 
तरह की बिचारधाराओं का प्रचार हो रहा था। प्रगतिशील लोग प्रजातांद्रिक -और 
सामाजिक सुधारों की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि फ्रांस की सरकार दुनिया भर में 
उन लोगों की मदद करे जो शोषित या पीड़ित हैं । अनुदार लोग इसके ठीक विपरीत 
सोचते थे। वे वैधता के पक्षधर बूर्बो वंश की पुनस्थापना चाहते थे तो गणतंत्रवादी लोग 
राजतंत्र का ही अंत चाहते थे। 'बोनापाटिस्ट दल' नेपोलियन की उपलब्धियों और उसके 
समय फ्रांस की गरिमा का प्रचार कर नेपोलियन की गाथा से फ्रांस को अभिभूत कर देना 
चाहते थे । उनके प्रभाव में पेरिस की सड़कों का नाम नेपोलियन के युद्धों के नाम पर रखा 
जा रहा था। इसी समय पेरिस की सबसे प्रसिद्ध सड़क शांजेलीजे के एक छोर पर विजय 
द्वार का निर्माण किया गया । हकः 

इन विचारों की आपसी टकराहट से वरावर दंगे होते रहते थे । बूर्बो समर्थकों ने 
लावांदे में विद्रोह किया था । गणतंत्रवादियों ने पेरिस और लिओं में आंदोलन किएं थे | 
हड़तालें हो रही थीं । फिलिप की हत्या का भी प्रयत्न किया गया था। 
$ इन चीजों से सख्ती से निपटने के लिए किंझी भी तरह की संस्था बनाने के लिए सर- 
कार की आज्ञा अनिवाये कर दी गई। समाचारपत्रों पर फिर से नियंत्रण लगाया गया । 
पत्रकारों को सजा दी जाने लगी । नए कानून और उन्हें लागू करने के लिए नई अदालतें 
बनाई गई । निरंकुशता बढ़ने लगी। लोकसभा पर अष्ट तरीके अपनाकर ' नियंत्रण कर 
दिया गया । मताधिकार पुनः सीमित कर दिया गया। सभा के सदस्यों को सरकारी प्रलो- 


भन ढेक्कह बहाम, िएएऽते.ला लिप पकी बढ़ती भतिक्रियावादिता ने विरोधियों को 
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और अधिक उग्र कर दिया । पहले उन्होंने यह सोचा कि फिलिप के विरुद्ध संघर्ष पालँमेंट 
में हो, लेकिन मोले ने यह निश्‍चित किया कि अंतिम संघर्ष पूरे राष्ट्र के सामने हो क्योंकि 
वह जानता था कि राष्ट्र उसके साथ है, फिलिप के साथ नहीं । 

विदेश नीति के क्षेत्र में भी क्रियाशीलता का प्रदर्शन किया गया। दीये एक सख्त 
नीति का पक्षपाती था । मित्र के शासक मेहमत अली ने जब तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध 
विद्रोह किया तो फ्रांस ने मेहमत का.समर्थन किया । लेकिन अन्य राज्यों द्वारा तुर्की का 
समर्थन कर देने के कारण फ्रांस अकेला पड़ गया । दीये युद्ध का समर्थक था इसलिए उसे 
मंत्रिपद से हटना पड़ा। फिलिप ने युद्ध के भमेले में पड़ना उचित नहीं समभा। दीये 
के बाद सुप्रसिद्ध इतिहासकार गीजो को मंत्री बनाया गया। वह इंग्लेंड से मैत्री बढ़ाना 
चाहता था लेकिन फिलिप की ढुलमुल नीति ने इंग्लेंड को भी रुष्ट कर दिया । कुल मिला- 
कर फिलिप की विदेश नीति भी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकी थी और न ही इससे 
फ्रांस का कहीं सम्मान बढ़ा । 

इस वातावरण में भी फ्रांस में उद्योगों की वृद्धि हो.रही थी । मजदूरों को बिना छूट्टी 
बारह बारह घंटे काम करना पड़ता था। मजदूरी बहुत थोड़ी मिलती थी |. छोटे छोटे 
बच्चे तक काम करते थे । फिर भी उनके घर का खर्च चलना मुश्किल था। कारखानों में 
काम,के हालात बहुत अस्वास्थ्यप्रद थे मजदूरों को संगठन बनाने की मनाही थी इसलिए 
प्रशासन और राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं थी । 

इन असंतुष्ट. मजदूरों के बीच समाजवादी विचारधारा का तेजी से प्रचार प्रसार हो 
रहा था। यद्यपि समाजवादी विचारक आपस में सहमत नहीं थे, परंतु. सभी मजदूरों के 
हितों के पक्षधर और उनके लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि बनाने में लगे हुए थे। प्राउधों, लरू 
और लूई ब्लां जैसे प्रसिद्ध विचारक फ्रांस की आथिक स्थितियों और पूंजीवाद के स्वरूप 
का विश्लेषण कर मजदूरों की संघर्षकारी भूमिका मजबूत कर रहे थे। 

इसी वीच दो महत्वपूर्णं घटनाएं सामने आई । 845-46 में. फसलें खराब हो गईं । 


` रूखा सूखा भोजन भी कठिन हो गया भूख, से तंग लोगों ने दंगे शुरू कर दिए और सामान्य 


लोगों का असंतोष बहुत बढ़ गया । दूसरे, ।847 में इंग्लेंड के अर्थतंत्र: को बहुत बड़ा 
झटका लगा । वेक असफल होने लगे तथा उद्योग बंद हो चले । इंग्लेंड सबसे उन्नत औद्यो- 
गिक देश था और उसकी आथिक मंदी का सारे यूरोप पर असर पड़ना अनिवार्य था। 
जनवरी ।848 में तौक्विल ने पालंमेंट में गरजकर पूछा, 'क्या अब भी कल का इंतजार 
होगा ? ' गीजो हमेशा की तरह निष्क्रिय मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे फ्रांस के सभी दल 
लूई फिलिप के विरुद्ध हो गए। वंघतावादी इसलिए विरोधी हुए कि फिलिप बूर्वों वंश का 
नहों था और शुरू में जैकोबें रह चुका था, बोनापाटिस्ट इसलिए विरुद्ध थे कि वह 
नेपोलियन के समर्थकों के मागं में अवरोध था, गणतंत्रवादी इसलिए रुष्ट थे कि वह क्रांति 
के मार्ग में रुकावट था 

इस पृष्ठभूमि में ही फरवरी 848 की घटनाओं को देखना चाहिए। पेरिस में प्रति- 
भोजों का आयोजन किया गया था वे उहाँ लोगों के मिलने जुलने और बातचीत करने का 
बहाना थे। सरकार ने इस पर रोक लगा दिया। इस पर पेरिस में दंगे शुरू हो गए और 
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सड़कों की नाकेबंदी: कर दी गई। सेना बुलाई गई और उसने गोली चलाने से इंकार कर 
दिया | यह अप्रत्याशित था । लूई फिलिप घबरा गया और उसने कुछ सुधारों की घोषणा 
कर दी । गीजो को हटना पड़ा । 'गीजो के घर की रक्षा करते समय सैनिकों ने भीड़ पर 
गोली चला दी थी। मृत शहीदों के लिए भीड़ उत्तेजित हो गई। सड़कों पर लड़ाई चलती 
रही और प्रत्यक्ष रूप से गणतंत्र की मांग की जाने लगी। भीड़ ने मांग की कि 830 के 
समान गणतंत्र के बदले राजतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती । कविं लामारतीन भी भीड़ 
को बश में कर सकने में असमर्थ था । लूई को मजबूरन पदत्याग करना पड़ा । 

» 7848 की क्रांति में भी फ्रांस के बूर्जुआ वर्ग की प्रमुखता' वनी रही, पर यह निश्चित 
था कि धनिकों की' जगह अब छोटे पूंजीपतियों का प्रभाव भी बढ़ चला था। जब 
अस्थाई सरकार बनी तो लामारतीन ने -इस बात का विरोध किया कि पेरिस के लोग 
गणतंत्र की घोषणा कर. दें । धीरे धीरे सारे महत्वपूर्ण पद पूंजीपतियों और मध्यमवर्गीय 
लोगों ने आपस में बांट लिए । लेकिन इस बार मजदूर पहले सें अधिक संगठित थे। उनके 
नेता रास्पाइ ने साफ कह दिया कि यदि गणतंत्र की घोषणा नहीं हुई तो मजदूर स्वयं 
निर्णय करेंगे। इस चेतावनी का असर हुआ और दो घंटों के अंदर ही सारा नगर फ्रांसीसी 
गणतंत्र के नारों से गूंजने लगा । 

लुई. फिलिप का पतन इसलिए. हुआ कि उसने समय को ठीक से पहचाना नहीं । उस 

की मध्यममार्गी नीति का कोई वर्ग पूरी तरह पक्षंघर नहीं हो सका था। उसने उस वग 
को साथ-रखना पसंद किया जो राजनीतिक सत्ता में उतनी दिलचस्पी: नहीं रखता था 
जितनी आथिक सत्ता में | बूर्जुआ वर्ग का केवल धनिक बेकर वर्ग ही इससे संतुष्ट था। 
औद्योगिक पूंजीपति अभी भी अल्पमत. में था। फिलिप के समर्थक पूंजीपति वर्ग को 
प्रशासन का अनुभव भी नहीं था। ऐसी स्थिति में फिलिप के शासनतंत्र का कमजोर होना 
स्वाभाविक था । फिलिप के पास राजनीतिक और सामाजिक सुधारों का कोई कार्यक्रम 
भी नहीं था। विदेश नीति में ऐसी सफलता नहीं मिल रही थी जिससे जनता: गौरवान्वित 
होती। दूसरी ओर गणतंत्रवांदियों ने सुधार के अनेक कार्यक्रम घोषित कर रखे थे। 
` बोनापार्टिस्ट'दल अतीत की गरिमा के बूते अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। फ्रांस की आथिक 
स्थिति का दूरदर्शी आकलन करने वाला: कोई व्यक्ति लूई के पास नहीं था। सब कुछ 
स्थिर हो चला था। गीजो के बारे में कहा जाने लगा कि 'वह कुछ नहीं करता, यही उस 
की वाक्ति और यही उसकी कमजोरी है।' सभा में लामारतिन ने चिल्लाकर कहा था कि 
फ्रांस एकदम निस्तेज हो रहा है (फ्रांस इज बोर्ड )। लेकिन. फिलिप में गति प्रदान करने की 
साम्यं नहीं थी । ऐसे में उसकी दुर्गेति अनिवाये थी। फिर भी सुधारों से स्थिति संभाली 
जा सकती; थी। लेकिन.लूई नेपोलियन कहा करता था, “हम सुधार नहीं करते, क्रांति 
करते हैं।' फ्रांस में यही हुंमा : fi Masi 
आस्ट्रिया : मध्य यूरोप के विस्तृत भूभाग पर फैला पवित्र रोमन साम्राज्य मुख्यतः 
जमन था फिर भी उसमें विभिन्न जातियों और धमो के लोग रहते थे। नेपोलियन ने इस 
साम्राज्य की प्राचीन गरिमा मंग कर दी थी, लेकिन वियेना में एक बार फिर आस्ट्रियन 
साम्राज्य अतिष्ठित होकर उभरा था और जमन क्षेत्र के अन्य राज्यों में उसे प्रमुखता 
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प्राप्त हो गई थी। इस साम्राज्य के इटालियन, हंगेरियन और बोहेमियन जैसी राष्ट्रीयता 
के लोग अपनी राष्ट्रीय अस्मिता बनाए रखने के लिए व्यस्त और सचेष्ट थे। लेकिन वियेना 
के वाद की व्यवस्था उनकी आकांक्षाओं के सवंथा विपरीत थी । 

आस्ट्रिया में सत्ता का संचालन मेटरनिख के हाथ में था। वह साम्राज्य के अलग 
अलग घटकों को आपस में लड़ाकर उनका पक्ष कमजोर बनाए रखता था। यूरोप के 
अल्पसंख्यकों में हस्तक्षेप करने का हिमायती मेटरनिख आस्ट्रिया में तो किसी भी विद्रोह 
या राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने में नुशंस तरीका अपनाने को तैयार था। 

'यदि साम्राज्य में एकरूपता होती तो संवैधानिक राजतंत्र का आंदोलन छिड़ सकता 
था । यहां की विविधाओं में विद्रोह का स्वरूप अनिवार्यतः राष्ट्रीय हो गया । सबसे पहले 
विद्रोह की चिंगारी साम्राज्य के इटालियन प्रांतों--वेनेशिआ और लोम्वार्डी में, भड़की | 
वहां के राष्ट्रवादी लोग आस्ट्रियन प्रभाव पूरी तरह समाप्त कर देना चाहते थे। इटली के 
राष्ट्रभक्त अपने देश में आस्ट्रिया की मौजूदगी को एकीकरण के मागं में सबसे'बड़ा अव- 
रोध समझते थे। इसलिए लोम्बार्डी और वेनेशिआ के विद्रोह को सारे इटली में समर्थन 

प्राप्त हुआ । लेकिन फिलहाल उसे दत्रा दिया गया । ,: 

कुछ दिनों बाद ही हंगरी में विद्रोह हुआ। नेपोलियन की सेनाएं जहां जहां गई थीं 
वहां पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, लेकिन हंगरी में अभी भी सामंती शासन था। देश 
की लोकसभा एक तरह से सामंत.सभा थी जिसमें केवल कुलीनों को अधिकार प्राप्त था। 
किसान अभी भी अद्धंगुलाम की तरह रहता था। हंगरी में भी 'परिवतन की हवाः बहने 


` लगी थीं। सबसे पहले भाषा का प्रन उठा। सारे यूरोप में राष्ट्रीय भाषाओं का विकास 


हो चुका था लेकिन हंगरी में मगयार के स्थान पर लातिन भाषां ही राजभाषा थी ।'मग- 
योर भाषा को मान्यता मिली तो राज्य के अन्य अल्पमत सर्व और क्रोट लोग भी अपनी 
भाषाओं के लिए मांग'करने लगे। 

लेकिन आंदोलन का प्रखर रूप तव प्रकट हुआ जब एक प्रबुद्ध वकील कोसुथ ने लोक- 
सभा में और बाहर भी अपने समाचारपत्र के माध्यम से विशेषाधिकारों और किसानों की 
अद्धंगुलामी' का अंत करने की मांग की--उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कीं। 
उसने लोकसभा को पूरे राष्ट्र की, प्रतिनिधि सभा, केवल सामंतों की नहीं; बनाने की 


माँग की और उसे कानून वनाने तथा कर लगाने का पूरा अधिकार देने की वकालत की। 


उसने आस्ट्रिया के प्रभुत्व से भी मुक्ति चाही। 

उत्तर में स्थित बोहेमिया का बहुमत चेक था। वहां भी अल्पमत जर्मन लोगों के 
प्रमृत्व से आक्रांत चेक लोग अपनी भाषा का विकास और आरस्ट्रिया से मुक्ति चाहते थे। 
उन्हें हंगरी के आंदोलन से प्रेरणा मिली और वहां भी एक मागपत्र तैयार कर उसे वियेना 
भेजा गया । 

जैसे ही पेरिस की फरंवरी क्रांति की खबर फली, मार्चे में कोसुथ ने हंगरी की लोक: 
सभा में आस्ट्रियन सरकार की कटु आलोचना की | लोकसभा ने हंगरी केलिए एक अलग 
संविधान की मांग की । सम्राट फडिनेंड को मांग स्वीकार करनी पड़ी । जनमत परिवर्तन 


के लिए इतना कटिबद्ध था कि प्रतिक्रिमावादियों को विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी 
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और माचे कानून पारित कर दिए गए । इन कानूनों द्वारा अद्ध॑गुलामी का अंत हो गया। 
राजधानी बुडापेस्ट में एक प्रतिनिधि सभा का प्रावधान किया गया और मंत्रिमंडल को 
इसी सभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। प्रेस को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। हंगरी 
को आस्ट्रिया के बराबर का दर्जा दिया गया। दोनों को जोड़ने वाला एकमात्र सूत्र दोनों 
राज्यों का एक ही सम्राट रह गया । सम्राट को ये कानून स्वीकार करने पड़े । हंगरी का 
नया राष्ट्रध्वज बनाया गया, स्वतंत्न सेना बनाई गई और उसके स्वतंत्र अस्तित्व के परि- 
चायक के रूप में हंगरी के राजदूत दूसरे देशों में नियुक्त किए जाने लगे । 
.. स्वयं आस्टया में क्रांति का असर और भी महत्वपूर्ण था। पहली बार मजदूरों और 
छात्रों ने मिलकर वियेना में विद्रोह कर दिया और मेटरनिख को आक्रमण का केद्र 
बनाया । यहं सव इतने आकस्मिक ढंग से हुआ कि इसके लिए न सरकार तैयार थी और 
न मेटरनिख । मेटरनिख मानो विमूढ़ की स्थिति में हो गया और भेष बदलकर इंग्लेंड 
भाग गया । भीड़ ने उसका घर जलाकर खाक कर दिया और तीन दशकों तक जो हौवा 
खड़ा किया गया था वह एक ही. प्रहार में धूसर हो गया। सम्राट ने शीघ्र ही संविधान 
बनाने की घोषणा की और समाचारपत्रों पर से प्रतिबंध हटा लिया। .. 
इसी समय चेक लोगों के मांगों की भी सुनवाई हो गई और उन्हें भी एक संवैधानिक 

सरकार बनाने की आज्ञा मिल गई। चेक और जर्मन लोगों को बरावरी का दर्जा प्राप्त 
हो गया। एक ही महीने में सारे साम्राज्य में मेटरनिख.की व्यवस्था ध्वस्त हो गई और 
संवैधानिक तथा राष्ट्रीय सरकारों का उदय होने लगा। 

. आस्ट्रिया के लिए संविधान बनाने के क्रम में लोकसभा का अधिवेशन होने वाला ` 
था। लेकिन सम्राट ने पहले ही संविधान की घोषणा कर दी जिसमें .प्रतिनिधि सभा के 
प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व की बात थी। संविधान सही अर्थो में जनतांत्रिक नहीं 
था और वियेना के छात्रों ने मई से फिर आंदोलन तेज कर दिया । छात्रों की अद्धंसेनिक 
संस्था को भंग करने की कोशिश की गई लेकिन सफलता न मिलने पर सम्राट ने संविधान 
सभा बनाने और वयस्क मताधिकार की घोषणा कर दी । वियेना में हताश सम्राट राज- 

,घानी छोड़क़र भाग गया | शायद उसके सामने लुई सोलहवें की फ्रांस की क्रांति के समय 
की तस्वीर रही होगी और वह उसी तरह असहाय नहीं होना. चाहता था। वह पर्वतीय 
नगर इंसबुख चला गया। वहां सामंतों और प्रतिक्रियावादियों ने मिलकर प्रति क्रांति की 
योजना बनानी शुरू कर दी । ; 

, स्वतःस्फूतं स्थितियों के कारण क्रांति का आधार संगठित नहीं था। इसलिए धीरे 
घीरे उसका प्रभाव कम होने लगा और सम्राट के सम्ंकों को सफलता मिलने लगी | 
सबसे पहले बोहेमिया में फूट पड़ी । वहां चेक. और जर्मन लोग आपस में भगड़ने लगे। 
जर्मन लोग जरमेन राष्ट्रीयता के हित में जमंन संघ की कल्पना कर रहे थे और चेक लोग 
स्लाव जातियों के संघ की वात सोच रहे थे। उनके संघर्ष का फायदा उठाकर आस्ट्रिया 
की सेना ने प्राग पर बमबारी की और बोहेमिया की क्रांति दवा दी गई । दो महीने में ही 
इटली के प्रांतों का विद्रोह भी दबा दिया गया । | 
हे हंगरी में मगयार लोगों को जो अधिकार मिले थे वैसे ही अधिकार अल्पमत की 
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क्रांतियों का दौर ॥0॥ 


राष्ट्रीयता के लोगों ने क्रोट, सवं और रूमानियन मांगे । मगयार यदि दूरदर्शी होते तो 
उन्हें जो कुछ आस्टरया से प्राप्त हुआ था उसे दूसरों को भी देकर अपनी स्थिति मजबूत 
कर लेते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सम्राट की सेना ने हंगरी में भी हस्तक्षेप किया और 
हंगरी की लोकसभा भंग कर दी गई। लेकिन हंगरी में दमन आसान नहीं था |! वहां युद्ध 
ने भयंकर रूप धारण कर लिया। जिसमें कभी आस्ट्रिया का पूरी तरह वूडापेस्ट पर कब्जा 
हो जाता तो कभी हंगरी की सेना आस्ट्रिया की सीमा में घूसने लगती । दोनों ही तबाह 
हो रहे थे। लेकिन इसी समय कोसुथ ने भयंकर भूल की । उसने हंगरी में जनतंत्र की 
घोषणां कर दी और स्वयं राष्ट्रपति वन बैठा। इससे एक तो आंतरिक फूट बढ़ी, दूसरे 
रूस का जार चौकन्ना हो गया । वह किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं के करीब एक 
गणतंत्र का अस्तित्व नहीं बरदाइत कर सकता था। उसने हस्तक्षेप करने का निचय 
किया और हंगरी दोतरफा हमले में पिस गया। कोसुथ तो बच निकला लेकिन मगयार 
जनता पर भारी जुल्म हुआ। वहां के सारे नए कानून समाप्त कर दिए गए और हंगरी 
को साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया । 

इस तरह पूरे साम्राज्य में कहीं सम्राट का प्रभुत्व पुनस्थापित हो गया । राजनीतिक 
अधिकार इस क्रांति से नहीं मिले लेकिन मेटरनिख युग लौट नहीं सका ओर शासन पहले 
जैसा क्रूर तथा जनविरोधी न रहने के लिए बाध्य हो गया। : 


प्रशा की राजधानी बलिन में भी क्रांति की अनुगूंज सुनाई पड़ी । सड़कों पर प्रदर्शन 
हुए और संविधान की मांग बढ़ने लगी। समाचारपत्नों पर से रोक हटा ली गई। और 
एक संविधान सुभा बनाने की घोषणा कर दी गई। लेकिन भीड़ जब राजा को धन्यवाद 
देने महल पहुंची तो सेना ने आतंकित होकर गोली चलानी शुरू कर दी । इस संघं में 
सैकड़ों व्यक्ति मारे गए। स्थिति और अधिक न विगड़े इसलिए राजा ने एक उदार मंत्रि- 
मंडल की नियुक्ति कर दी और मई में संविधान सभा का अधिवेशन बालन में शुरू हो 
गया । जर्मन क्षेत्र के अन्य राज्यों जैसे ववेरिया, बादेन, सँक्सनी, वुर्टम्बुगं आदि में भी 
उदारपंथियों की जीत हुई। डेनमाकं और हालेंड में भी संविधान की मांगें स्वीकार कर 
ली गईं और निर्वाचित पालंमेंट की व्यवस्था की गई। he) 

इंग्लंड में [830 की क्रांति के वाद शुरू हुए सुधारवादी चाटिस्ट आंदोलन को 
विशेष सफलता नहीं मिल पा रही थी।. फ्रांस की क्रांति की सूचना मिलते ही चाटिस्‍्टों 
ने विशाल प्रदर्शन की तैयारी की। शासन द्वारा सेना और पुलिस के प्रबंध से डरकर 
प्रदर्शन तो नहीं किया गया लेकिन मांगरपत्र'(चाटंर) प्रस्तुत किया गया। जब यह पता 
चला कि मांगपत्र पर बहुत से हस्ताक्षर जाली थे तो आंदोलनकारियों की फजीहत सी 
हो गई। वैसे भी इंग्लें में यूरोप के अन्य देशों जैसी स्थिति नहीं थी । यूरोप के क्रांति- 
कारियों की अधिकांश मांगें इंग्लेंड में बेकार थीं क्योंकि अपेक्षतया इंग्लेंड का तंत्र 
सुघारवादी था | आयरलेंड में अवश्य अंगरेजों की दमनकारी नीति और मुखमरी कें 
कारण सदास्त्र विद्रोह हुए लेकिन इंग्लंड की सरकार ने उसपर आसानी से नियंत्रण पा 
लिया । 5 ° 
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४ » क्रांति का मुल्यांकन : इस तरह सारे यूरोप में छोटी बड़ी संत्रह क्रांतियां हुईं ।.कहीं 
तो कुछ ही दिनों में उसे समाप्त कर दिया गया कहीं कुछ उदारंवादी परिवतन करने के 
बाद ऋरांतिकारियों का प्रभाव कम होते ही उसे समाप्त कर दिया गयां। फ्रांस में कुछ 
दिनों के लिए मौलिक परिवतँनों की शुरुआत हुई परःबहां भी लूई नेपोलियन के राष्ट्र- 
पति चुने जाते ही क्रांति'का प्रभाव समाप्त हो गया । आस्ट्रिया में मेटरनिख का पतन 
अवस्य हो गया था, लेकिन आस्ट्रिया या जर्मनी में उदार औरे प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं 
शुरू हो सके। . : fe 
' क्या कारण था कि कुछ ही महीतों में जंगल की आग की . तरह फैल जाने वाली 
क्रांति इस तरह बुझ गई कि कुछ राख और अवशेष ही बच पाए । कारण स्पष्ट है। 
असंतोष केवल नगरों में मुखर था । 'कठिनाइयां गांवों में अधिक थीं, लेकिन उनके प्रति 
जागरूकता केवल “नंगरों में ही थी। नगरों में मध्यमवर्ग और नवोदित पूंजीपति वे 
के हित एक ओर थे और मेहनतकंद मंजदूरों' के हित दूसरी ओर। संख्या मजदूरों: के 
पास थी तो अनुभव और शक्ति उनके विरोधियों के.। परिवर्तन दोनों ही चाहते थे; 
लेकिन मजदूर के हित वाले परिवतंन संभव नहीं थे, क्योंकि अभी: मजदूर न तो संगठित 
था न उसके पास नेतृत्व था। इस समय सबसे व्याप्त और प्रभावशाली .धारा राष्ट्र- 
वादिता की थी और इतिहास स्पष्ट'करता है कि राष्ट्रप्रेम की दुहाई देकर जन विरोधी 
शक्तियां भी जनता का इस्तेमाल कर लेती हैं। यूरोप में भी शासकवर्गे राष्ट्रवाद के 
नाम पर सामान्य जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता; को अपने.साथ कर लेता था। ऐसी 
स्थिति में क्रांति का ज्वार कुछ ही महीनों में थम गया। फ्रांस में'लूई नेपोलियन जैसा 
प्रतिक्रियावादी पहले राष्ट्रपति फिर सम्राट बन बैठा:। आस्ट्रिया अपनी पुरानी नीति पर 
चलतां रहा और इटली तथा जमनी में उसकी प्रधानता बनी रही । इटली और जमंनी 
के राष्ट्रवादी प्रयास दवा दिए गए। हंगरी और बोहेमिया पर निरंकुश शासन थोप 
दिया गया। हर कहीं निरंकुश, राष्ट्रवाद विरोधी और' प्रतिक्रियावादी ताकतों का 
बोलबाला हो गया। -! i 
]848 की क्रांति पहले की क्रांतियों की तरह एक विकसित कड़ी थी लेकिन समाज 
की नई स्थितियों में क्रांतिकारी शक्तियां अपनी शक्ति और संगठन का आकलन नहीं 
कर।पाई थीं । शासकवर्ग अधिक समर्थ तथा निर्मम होता जा रहा था। सबसे बड़ी वात 
तो यह कि क्रांतिकारी किसी एक सिद्धांत और कार्यक्रम से नहीं जुड़े हुए थे। परिवतँन 
सब चाहते थे, लेकिन/ उनमें इस बात पर मतभेद था कि परिवर्तन किसके पक्षं में और 
कैसे हो ? सत्ता का आधार अब भी सेना थी और सेना पूरी तरह शासकों के नियंत्रणे 
में।थी। ० कि 75) म. 
.) दमन के बावजूद इन क्रांतियों का कुछ स्थाई प्रभाव भी हुआ था। संविधानों का 
जो क्रम शुरू हुआ था'उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका। विशेषं रूप से 
स्विटजरलेड में संघीय गणतंत्र की स्थापना स्थाई सिद्ध हुई। प्रंशा, हालेंड और डेनंमाकं 
के शासनतंत्र में भी प्रजातंत्र' केबीज पड़ गए इन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि यूरोप' के 
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विफलता ने राष्ट्रभक्तों को हतोत्साहित करने के बजाय दृढ़ बनाया। यह तंय हो गया 
कि आर्द्रया ही उनका प्रमुख दुश्मन है। उनके भावी कार्यक्रमों में ।848 के अनुभवों ने 
सहायता पहुंचाई। _ ; त; ; ? 
इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि श्रमिकवर्ग को स्थाई सवक मिला 
कि मध्यमवगं उसका नेतृत्व करके अपना लाभ उठाता है और वास्तव में वह वर्ग उसका 
विरोधी है। इस क्रांति के वाद समाजवादी आंदोलनों और संगठन में वैज्ञानिक समाजः 
वाद का प्रभाव बढ़ता गया'और समाजवादी संगठन सारे यूरोप में प्रसार पाने लंगा।. 
सेटरनिख युग का अंत : क्रांति के बाद नेपोलियन का उद्भव जिस प्रकार सामाजिकः 
विकास की प्रक्रिया और उसमें निहित संघर्षो को समझने में मदद करता है उसी प्रकारं 
वियेना कांग्रेस के बाद स्थापित मेटरनिख के प्रभाव से भी यूरोप में क्रांति और प्रति- 
क्रांति की शक्तियों के टकराव को समझने में सहायता मिलती है। 
भेटरनिख ने अपनी पुत्री को नेपोलियन के संबंध में, लिखते हुए कहा था : 'मुझे' 
वह अन्तरात्मा का मूतंरूप समझता होगा'। दूसरी ओर नेपोलियन कहता था कि मेटर- 
निख तो 'षड्यंत्र को ही राजनीति समझता है' 'इन'दो कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि 
यद्यपि मेटरनिख की कार्यप्रणाली में षड्यंत्र का बहुत बड़ा महत्व था, परंतुं स्व्रयं अपने 
काये को एक अभियान समझता था । कूटनीति में जैसा कि प्रायः होता है'वहःनारियों 
का इस्तेमाल बड़ी खूबीः से करता था । नेपोलियन की बहन ओर जनरल म्यूरा की पत्नी 
कैरोलिन' से दोस्ती गांठकर वह नेपोलियन के रहस्यों का पता लगाता रहा। वियेना में 
भी वह नाच पार्टियों के माध्यम से-दूसरों की बातें जानता था और अपनी वात स्वी- 
कार कराता था । इसीलिए कहते हैं कि वियेना में नाच अधिक, काम कम हुआ ।' 
मेटरनिख'के दृढ़ विइवास थे जिनको प्राधार बनाकर वह्‌ आस्ट्रिया और यूरोप का 
स्वरूप निर्धारित करना चाहता था। उसे अपनी ही भूमिका पर बड़ा विशवास था। वह 
सोचता था किं दुनिया जैसे उसी के कंधे पर टिकी हुई है। उसके सिद्धांतों में दो बाते प्रमुख 
थीं । वह पक्का यथास्थितिवादी था और हर परिवर्तन का विरोधी था। वह कहता था . 
कि हर नवीनीकरण पागलपन है। दूसरे, वह प्रजातंत्र का घोर विरोधी था।। उसके विचार 
सेप्रजातंत्र प्रकाश को भी अंधकार में बदल देता है । ! हा 
इस प्रकार वह प्रतिक्रियावादियों का मुख्य आधार और उदारवादियों के लिए होती 
और क्रांतिकारियों के लिए आतंक था । राज्यों को वह राजाओं की र्यिासतःसमभता 
था | इसलिए राष्ट्रवाद का वह कट्टर विरोधी था, भले ही वह॒ आस्ट्रियाई राष्ट्रवाद हीं 
क्यों न हो । वह 39 वर्षों तक आस्ट्रिया का चांसलर था और राज्य उसकी मुट्ठी में होता 
था। फिर भी उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आस्ट्रियन साम्राज्य की सुरक्षा तक 
सीमित थी। यहं मानना पड़ेगा कि उसने अपने साम्राज्य की सेवा एक कुशल ओर 
स्वामिभक्त कमचारी की तरह की । ; Ft 
5 उसे बौद्धिक और दार्शनिक बातों की समझ नहीं थी । इतिहास से भी उसने कुछ 
नहीं सीख्ा। उसे कल्पनाशील भी नहीं कहा जा सकता। पर वह एक व्यवहार कुशल 
कौर हंसमुख प्रकृति का व्यक्ति था और आचार व्यवहार मं पूर्णतः कुशल धा। मित्रता 
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करके किसी का विश्वास प्राप्त कर लेने में वह सिद्ध था। वह नेपोलियन से घृणा कर॑तां 
था और नेपोलियन उसे .षड्यंत्रकारी मानता था। फिर भी नेपोलियन के वह विशेष 
निकट था और दोनों के बीच अंतरंग वार्तालाप हुआ करता था। उसने क्रांति की ध्वंसा- 
त्मक शक्ति को ही महत्व दिया था और समझता था कि क्रांति से परंपरागत व्यवस्था 


' नष्ट हो जाएगी । इसे वह यूरोप, विशेषकर आस्ट्रिया के लिए खतरनाक समझता था। 


जनता से उसका प्रबुद्ध निरंकुश शासकों जैसा भी लगाव नहीं था। आस्ट्रिया के ही सञ्जाट 
जोसेफ के सुधारवादी उत्साह का बुरा परिणाम उसके सामने था। इसलिए वह हर कीमत 
पर समाज को बदल देने से रोकने का अपना प्रधान कार्य: समता था। दृढ़ आत्म- 
विद्वासी होने के कारण वह यह भी समझता था कि 'केवल मैं यूरोप को बचा सकता हूं ।' 
वियेना कांग्रेस में पुरातन व्यवस्था स्थापित होने के बाद चतुर्मुखी संघ की यूरोपीय 
व्यवस्था के सहारे उसने हर कहीं परिवर्तेन का विरोध किया--विशेष रूप से इटली, 
जमंनी और आस्ट्रियाई प्रदेशों में । काल्सँवाद से घोषित अध्यादेश स्वतंत्रता खासतौर 
पर बुद्धिजीवियों की, स्वतंत्रता के विरुद्ध कठोरतम नियम माने जाते हैं। दमन, कूट- 
नीति, षड्यंत्र और हस्तक्षेप के माध्यम से सारे. यूरोप की चौकीदारी करने के बावजूद 
यूनान और वेल्जियम में राष्ट्रवादियों की विजय इस बात का' प्रमाण है कि बह समय 
का ज्वार नहीं रोक सकता था। सारे यूरोप और आस्ट्रियाई साम्राज्य में भी विद्रोहों का 
तांता रुका नहीं । मेटरनिख की नींद हमेशा हराम रही। वह कहा करता था, “मुर या 
तो पहले पैदा होना चाहिए था या और बाद में | पहले पैदा होता तो जीवन के सुख 
भोगता और वाद में पैदा होता तो युग निर्माण में सहायक होता। आंज तो मुझे पतनो- 
न्मुख संस्थाओं को वचामे में ही खप जाना पड़ रहा है ।! इस कथन में काफी हद तक 
सच्चाई है। वास्तव में वह अठारहवीं शताब्दी के ही उपयुक्त था। वक्‍त के साथ वह 
बदला नहीं इसके विपरीत वह वकत को रोकने की भी कोशिश करता रहा । उसे पता 
नहीं था कि 'वह स्वयं तो बूढ़ा होता जा रहा था जबकि दुनिया निर्माण के नए दौर में 
जन्म ले रही थी । 
` [848 में जब विद्रोह शुरू हुए तो वह स्तब्ध रह गया। वह अपनी ही नीतियों और 
अदूरद्शिता द्वारा छला गया था। परंतु कुछ ही महीनों में सारे यूरोप में क्रांति. कुचल 
दी गई | वियेना में भी पुरानी स्थिति लौट आई, लेकिन मेटरनिख पुनसर्था पित नहीं हो 
सका । इन क्रांतियों के बाद प्रतिक्रियावाद को रक्षात्मक रवैया अपनाना पड़ा । मेटर- 
निख ज॑सा विशवास और अभियान और किसी में नहीं था। इसीलिए उसके पतन के 
साथ ही यूरोप के इतिहास का'एक युग समाप्त हो गया। 
मेटरनिख यथास्थितिवाद का अंतिम गढ़ और "सेनापति था । उसने मध्ययुगीन 
आस्था के साथ सामंती समाज की रक्षा करना चाहा था, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने 


-सामंतवाद की नींव पर भी प्रहार किया था और यूरोप में अब सामंतवाद को कोई बचा 


नहीं सकता था। मेटरनिख ऐसी 'लड़ाई लड़ रहा था जिसमें पराजय सुनिश्चित थी । 
इसके बावजूद यह मानना पड़ेगा कि वह एक कुशल सेनानी था और अंतिम क्षण तक 
अपने लक्ष्य के लिए संघषंरत 
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नेपोलियन तृतीय 


विश्‍व के इतिहास में नेपोलियन की अत्यधिक ख्याति का एक प्रधान कारण यह भी है 
कि उसके वारे में तमाम तरह की रोचक कथाएं प्रचलित हैं । कहीं कहीं उसके कार्यक्रमों 
या क्रियाकलापों का इतना अधिक चमत्कारपू्ण वर्णन है कि आज उन पर विइवास करना 
असंभव है। दूसरे अध्याय में हम देख चुके हैं कि नेपोलियन ने स्वयं अपने करिइमों को 
लिपिबद्ध कराया था। अतिशयोक्तिपूणे ये करिण्मे 'नेपोलियन' नाम को तथाकथित 
महिमा से मंडित कर देते हैं। इस नाम से जो भी जुड़ा उसने नेपोलियन की ख्याति का 
अपने नाम के साथ उपयोग किया। नेपोलियन तृतीय ने तो इस नाम का लाभ उठाकर 
देश की सत्ता पर ही कब्जा कर लिया था। उसने हमेशा इस बात को रेखांकित किया 
था कि 'ने पोलियन एक नाम नहीं वरन एक कार्यक्रम है' और चूँकि वह स्वयं भी 
नेपोलियन:है इसलिए वह स्वयं वे सारे कायं कर सकता है जो उसके हमनाम और 
प्रख्यात सम्राट नेपोलियन ने किया था। फ्रांस की जनता अत्यंत सरल थी और कैसी 
भी बातों पर आसानी से विश्‍वास कर लेती थी । उसने नेपोलियन तृतीय पर भी भरोसा 
कर लिया था। नेपोलियन तृतीय जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो कुछ दिनों के लिए 
जनता झाइवस्त हो गई कि उनके गरिमामय इतिहास की सत्य ही पुनरावृत्ति होगी और 
वे एक बार पुनः यूरोप में सर्वश्रेष्ठ देश फ्रांस के निवासी होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे । 
वे'पुनः ठगे गए थे और नेपोलियन नामधारी इस व्यक्ति ने अपनी महत्वाकांक्षा का उन्हें 
शिकार बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि 
इतिहास की स्वयं पुनरावृत्ति नहीं होती | फ्रांस को शीघ्र ही अपने उगे जाने का एहसास 
हुआ और वह यूरोप की बदलती हुई स्थितियों की चपेट में आ गया । एक एक कर कई 
असफलताओं से नेपोलियन तृतीय बिस्माकं की चालों में फंस कर तवाह हो गया । अपने 
साथ वह फ्रांस को भी ले डूबा । 

. फ्रांस सदा ही विडंबनाओं का शिकार रहा है। यह कहावत पूर्णतः चरितार्थ होती 
है कि 'फ्रांसीसी व्यक्ति दिमाग से नहीं; दिल से सोचता है।' यह भी कहते हैं कि 
'फ्रॉसीसी कहेता तो है दिमाग की बात, परंतु करता है दिल की बात ।' यही कारण है कि 
फ्रांस में बौद्धिक स्तर पर उग्र चितन का दौर रहा है और इस चितन धारा में सर्वथा 
मौलिक तथा प्रगतिशील तत्वों का समावेश मिलता है। परंतु राजनीति में प्रतिक्रियावादी 
शक्तियों का बोलबाला रहा। फ्रांस ने क्रांति तो की, लेकिन उसने ही तानाशाह नेपोलियन 
को हाथों हाथ्‌ लेकर जय जयकार भी की। +: 
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।789 और ]830 की क्रांतियों ते बढ़ते आथिक दबावों को अभिव्यक्त किया थॉ। 
सामंती ढांचा पहली क्रांति में लड़खड़ाया था और दूसरी में वह ध्वस्त हो गया। लूई 
फिलिप बढ़ती हुई पूंजीवादी शक्तियों का प्रवक्ता बनकर ही फ्रांस पर शासन कर सका । 
लेकिन फ्रांस की अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूरी तरह निर्धारित नहीं हो सका था । विभिन्न 
वर्गों में अंतहंद्व और संघर्ष पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाए थे । इसीलिए लूई फिलिप 
स्थितियों की पकड़ सही न कर पाने की वजह से अपनी कार्यनीति ठीक से निर्धारित नहीं 
कर सका और उसे उखाड़ फेंका गया । लेकिन 848 में भी फ्रांस में औद्योगिक क्रांति 
निर्णायक तत्व नहीं हो पाई थी और पूंजीवादी शक्तियां पूरी तरह देश की व्यवस्था पर 
हावी नहीं हो पाई .थीं। देश में समाजवाद की अस्पष्ट-और  ञ्रमपूर्णं - स्थिति किसी 
संगठित आंदोलन और संघर्ष के उपयुक्त नहीं थी । मजदूर असंतुष्ट और क्रियाशील थे 
परंतु उन्हें सही नेतृत्व नहीं प्राप्त था। दूसरी ओर उदारवादी और प्रतिक्रियावांदी 
शक्तियां विभिन्न गुटों में संगठित थीं ।.जनता के पास: कोई स्पष्ट विकल्प "नहीं था । 
नेपोलियन के पतन के बाद तीन दशकों में फ्रांस निष्क्रिय और गौण होता जा. रहा-ा।' 
आंतरिक स्थिति भी ठीक नहीं थी । ऐसी ' स्थिति में एक बार फिर बड़ी बड़ी वातों काः 
आकर्षण बढ़ रहा था। जब काम नहीं हो रहा हो तो कम से कम उसकी बात अवश्य हो। 
लूई फिलिप के शासनकाल में उसके मध्यवर्गीय चरित्र के बावजूद नेपोलियन की 
गाथा एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट एक नाम नंहीं एक वाद 
बन गया था । बोनापार्ट वाद के पीछे कम से . कमं वे उपलब्धियां तो थी हीं जिन्हें यांद 
कर वर्तमान से असंतुष्ट फ्रांसीसी अतीत की गोद में आराम पाता था और उसका अहं 
संतुष्ट होता था | ऐसे वातावरण में नेपोलियन का एक चतुर वंशज स्थितियों काः 
लाभ उठाकर अपने औरं अपने वंश के हितःसाधन के लिए तैयारी कर रहा था। 
वोनापाटँवादियों की आंस उस पर लगी थी और वह बोनापार्ट वाद के कभी पीछे और 
कभी आगे की ओर चलता हुआ अपना राजनीतिकःमागे प्रशस्त करता जा रहा था। 


848 की आपातकालीन और अस्पष्ट स्थिति'में उसने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो' _ 


फ्रांस की जनता के ममे को छूता था । बह राष्ट्रपति चुन लिया गयाःऔर अपने इतिहास 
को सत्य साबित करं उसने चार वर्षो बाद ही गणतंत्र का लबादा फेंक दिया और फ्रांस 
को दूसरी बार साझ्नाज्यःवनाने के भुलावे के साथ स्वयं सम्राट बन बैठा। 
नेपोलियन तृतीय सम्राट बनने -से' पहले लूई नेपोलियन कहलाता था। वह 
नेपोलियन के छोटे भाई और हालैंड के राजा लूई का पुत्र था । नेपोलियन को अपने 
जासन के अंतिमः दिनों में ही उत्तराधिकारी पुत्र की प्राप्ति हुई थी । उसके; भाइयों और 
बहनों के भी कोई ऐसी संतान नहीं थी जिससे उसे आशा बंधती । इसीलिए अंपने सौतेले 
पुन्न इडजैनः को, जो जोसेफिन की पहली शादी से उत्पन्न हुआ था, वहःविशषेष्न रूप से 
मानता था । लेकिन जब अपते अंतिम दिनों में उसने लूई के पृत्र लूई नेपोलियन को देखा 
तो उसे आशा बंधी । एक बार उसने किशोर नेपोलियन की पीठ थप थपाकरःकहा था 
कि.उसके वंश की आश्ञाओं का केंद्र वही हैं और सचमुच नेपोलियन के पतनं के बाद 


जकू छस॒का पनिद परोप दी जहीं, फंस [ कभी शोध और घृणा का ॥| ATA समभा ०४ 
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रहा था और सारा: वंश विस्मृति में खोता जा रहा था, लूई नेपोलियन अपने क्रियाकलापों 
से इस नाम को जीवित रखने में सफल रहा । 
.. .बाटरलू के वाद के दिनों में नेपोलियन का परिवार बिखर गया और अन्य सदस्यों 
का नाम इतिहास से गुम हो गया लेकिन अपनी मां के साथ स्विटजरलेंड में रह रहे लूई 
नेपोलियन ने हार नहीं मानी। उपे विश्वास था कि फ्रांस की क्रांति और उसके-चाचा 
नेपोलियन के शासन की परंपरा को एक साथ प्रतिष्ठित किया जा सकता है और इसी 
में फ्रांसःकी भलाई है। वह चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने इटली, पोलेंड और 
जमनी से संपर्क रखा | मौका:मिलने पर वह फ्रांस में अपने वंश के प्रशंसकों से भी संबंध 
स्थापित -कर॒ता था। उसकी राजनीतिक सक्रियता का यह हाल था कि इटली में. क्रांति 
की इच्छक गुप्त:संस्था कारवोनारी में.वह सक्रिय हो गया। उसने पोलेंड और जर्मती 
के क्रांतिकारियों से भी संपर्क किया । धीरे धीरे सारे यूरोप ,में यह स्पष्ट हो गया कि 
फ्रांस के एक वर्ग और एक राजनीतिक गुट का वह स्तंभ है। ।830 में जब फ्रांस में बंदा 
परिवर्तेन हुआ तो उसने भी दांव 'लगाना चाहा, लेकिन एक तो वह अभी पुरी तरह 
तैयार नहीं था; दूसरे, उसका पक्ष संगठित नहीं था । इसलिए लूई फिलिप बाजी मार 
ले गया। उसे अपनी.सफलता पर विश्वास था। वह कहता था 'मैं उन ' व्यक्तियों में हू 
जिन्हें ईश्वर किसी. देश 'का भाग्यविधाता बनाकर पैदा करता है।' इस प्रकार जमन 
दानिक हेगेल के सिद्धांत पर वह विश्‍वास क़रता था कि'इतिहास में कुछ दैवी इच्छा के 
प्रतिनिधि होते हैं जिनके माध्यम से नियंता देशों की नियति गढ़ता है।' इसलिए वह 
निरंतर प्रयास करता रहा। 
. जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस में नेपोलियन की पुनप्रंतिष्ठा का दौर जोर पकड़ रहा 
था। .फ्रांसीसियों को लग रहा था कि नेपोलियन ने कम से कम उन्हें प्रतिष्ठा तो दी ही 
थी । नेपोलियन की बुराइयां मुलाई जा रही थीं और उसे शांति तथा राष्ट्रीयता के 
पोषक के रूप में स्थापित किया जा रहा था । लूई नेपोलियन ने कलम का सहारा लिया । 
नेपोलियन की गाथा के प्रसार में उसने सक्रिय हिस्सा लेना शुरू किया । उस समय के 
प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने भी नेपोलियन के गुण गाने शुरू किए । प्रख्यात कवि लामातिन; 
विश्वविख्यात. कवि और उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो और इतिहासकार दीये ने जब 
नेपोलियन का पक्ष लिया तो उनकी प्रतिष्ठा ने नेपोलियन के सम्मान को वास्तब्रिक और 
विश्वसनीय वना दिया। लूई नेपोलियन ने भी 'नेपोलियन:के विचार' नामक पुस्तक 
लिखकर नेपोलियन को वैचारिक दृष्टि सेःस्थापित कियां। यह रेखांकित किया गया कि 
नेपोलियन प्रजातंत्र, राष्ट्रीयता, शांति और धर्म का संरक्षक और पोषक था। जबकि 
वस्तुतः नेपोलियन इत सिद्धांतों का जन्मजात विरोधी था । बड़ी चतुरता के साथ उसे 
इन चीजों का समर्थक सिद्ध किया गया । इन विचारों का प्रभाव इतना बढ़ा कि लूई 
फिलिप को नेपोलियन: के अवशेष सेंट हेलेना से फ्रांस वापस लानेःके लिए इंग्लंड से 
अनुरोध करना पड़ा ।. उस समय फ्रांस और इंलेंड के संबंध ऐसे थे कि बात मान ली 
गई और बड़ी धूमधाम से नेपोलियन के अवशेष फ्रांस लाए गए। सारा देश स्वागत 
के लिए पागल हो रहा था। लूई नेपोलियन- ने देखा; कि अवसर आ गया है. और वह्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


।08 यूरोप का इतिहांस 


बोलोन पहुंचा । उसकी उपस्थिति लुई फिलिप के लिए खतरनाक हो सकती थी। उसे 
गिरफ्तार कर लिया गया | लेकिन उसने अपने मुकदमे का भी फायदा उठाया । उसने 
देश का आह्वान करते हुए ऐसा वक्तव्य दिया जो' ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। उसने - 
नाटकीय ढंग से कहा : 'मैं एक सिद्धांत, एक कार्यक्रम और एक पराजय का प्रतिनिधि 
हूं। सिद्धांत है जनता की सारवंभौमिकता। कार्यक्रम है साम्राज्य और पराजय. है 
वाटरलू । सिद्धांत फ्रांस की जनता ने स्वीकार किया है। कार्यक्रम की उपलब्धियां फ्रांस 
को याद हैं। पराजय का प्रतिशोध चाहिए ।” इन शब्दों में जादू का असर था। इनमें 
अतीत की गरिमामय स्मृति और उज्ज्वल भविष्य की संभावना थी। इनकी गूंज सारे 
देश में फैल गई। लोगों में बीते दिनों से वर्तमान को जोड़ने की आतुरता बढ़ने लगी। 
वह'जनता' को विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि नेपोलियन तो शांतिप्रिय और 
जनता का समर्थक था। उसे इंग्लेंड और ' अन्य मित्रों ने भड़काया था और युद्ध की 
नीति में फंसाकर पथभ्रष्ट कर दिया थां। नेपोलियन के चार सिद्धांतों में उसने चार 
और जोड़ दिए--'गरिमा', 'कार्यकुशलता', 'सुधारों का कार्यक्रम' तथा 'वियेना संधि 
का अंत' की बातं से नेपोलियन के सिद्धांतों के आधार पर ही उज्ज्वल भविष्य की 
संभावना के प्रति फ्रांस में आशा का संचार हो गया। अब उसकी बातों ने एक 
आंदोलन को रूप ले लिया । यह प्रचार जोरों पर था कि 'नेपोलियन का नाम स्वयं में 
एक कार्यक्रम है इसका अर्थ है देश में व्यवस्था, शक्तिशाली सत्ता, धमं तथा जनकल्याण 
और विदेशों में राष्ट्रीय गौरव । 

धीरे धीरे उसने विभिन्न वर्गों को अपने पक्ष में करना शुरू किया । सामान्य वर्ग 
जिनका जीवन पिछले दशकों में बिल्कुल नहीं बदला था और जो करिइमों पर सबसे 
अधिक विश्‍वास करता था उसका प्रशंसक हो गया । अपने गणतंत्र समर्थक वादों के नाते 
वह गणतंत्रवादियों में भी अपना प्रभाव बना सका था। घामिक वर्ग भी अनुकूल हो चुका 
था । अब बस उपयुवंत अवसर की देर थी। ' 

फ्रांस में दूसरी बार गणतंत्र : हम पहले ही देख चुके हैं कि फ्रांस में लूई फिलिप को 
तख्ता किस प्रकार पलटा और ।848 में केसे सारे यूरोप में क्रांति की लहर दौड़ गई। 
फ्रांस में ऐतिहासिक परिवतंन हो रहे थे लेकिन लूई नेपोलियन घात में था। 

` क्रांति के बाद एक अस्थाई सरकार बनी । इस सरकार में गणतंत्रवादी बहुमत में 

तो थे लेकिन उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं था । वे पूरी तरह संगठित दल के रूप में भी 
नहीं थे। दूसरी ओर समाजवादी अल्पमत होते हुए भी अपेक्षतया अधिक संगठित थे। 
उनके पास एक कार्यक्रम था। गणतंत्रवादी इसी में संतुष्ट थे कि फ्रांस में राजतंत्र की 
स्थापना नहीं होगी; इसलिए वास्तव में समाजवादियों के ही कार्यक्रम लागू होने लगे। 
लेकिन उनके कार्यक्रम मौलिक परिवतंन चाहते थे और वे मजदूरों के हित के अनुकूल 
शासन का स्वरूप निर्धारित करने लगे । इस प्रकार संघर्ष अनिवार्य था। 
` समाजवादी राष्ट्रीय झंडे का रंग लाल चाहते थे। प्रतीक रूप में यह एक मौलिक 
परिवर्तन का सूचक था। उदारवादियों ने इसका महत्व समझ लिया और इसका घोर 
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विरोध bh में सफल हो गया। लेकिन अन्य कार्यक्रम जैसे कि राष्ट्रीय वर्कशाप खोलकर 
दूरों की स्थिति में आधारभूत परिवतंन की योजना स्वीकृत हो गई। लाखों लोगों 
की भलाई.हुई। लेकिन इतनी बड़ी योजना लागू करने में जिस सावधानी और संगठन 
की आवश्यकता थी उसके अभाव में इससे वास्तव में लाभ नहीं हुआ और उस अनुपात 
में उत्पादन नहीं बढ़ा । समाजवादियों को सुनियोजित ढंग से बदनाम किया जाने लगा । 
इसी बीच संविधान सभा के चुनाव में गणतंत्रवादियों को. भारी बहुमत मिला | इस 
सभा ने 750 सदस्यों वाली एक व्यवस्थापिका के तीन वर्षों के चुनाव का प्रावधान 
किया । कार्यपालिका चार वर्षों के लिए चुने गए राष्ट्रपति को सौंपी गई। एक. शक्ति- 
शाली राष्ट्रपति के सामान्य जनता द्वारा चुने जाने के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित 
स आ लेकिन बहुमत ने इसे ही स्वीकार किया और राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी 
लगी। 
अब लूई नेपोलियन के लिए उपयुक्त अवसर था । फिर भी उसे अभी वह प्रतिष्ठा 
नहीं प्राप्त थी कि देश के बड़े बड़े नेताओं के सामने चुनाव जीत सके। वह संविधान सभा 
का चुनाव तो जीत गया था लेकिन राष्ट्रपति का। चुनाव एक बड़ी, लड़ाई थी। देश में 
गणतंत्रवादी दल बहुत प्रभावशाली था और उसका उम्मीदवार कावान्याक प्रसिद्ध नेता 
था । लेकिन 'नेपोलियन' जैसा चमत्कारी शब्द लूई नेपोलियन के नाम में था। उसने अब 
तक हुए प्रचारों का पूरा लाभ उठाया और जब चुनाव के परिणाम निकले तो फ्रांस की 
जनता ने अपनी अपरिपक्वता का एक बार फिर परिचय दिया । नेपोलियन और साम्राज्य 
का गुण गाने वाले व्यक्ति को भारी बहुमत से नए गणतंत्र का राष्ट्रपति चुन लिया गया। 
सत्तर लाख मतदाताओं में लगभग अस्सी प्रतिशत ने लूई नेपोलियन को मत दिया 
था। फ्रांस की जनता की राजनीतिक भदूरदशिता का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो 
सकता था। दि! ५; 
नए संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका के चुनाव हुए । परिणाम पुनः आश्चर्यजनक 


६ हुए। एक ही वर्ष पहले जिस जनमत ने ग़णतंत्रवादियों को भारी बहुमत से विजयी किया 


था उसी ने इस बार राजतंत्र के समर्थकों का बहुमत प्रतिष्ठित किया। गणतंत्र का भाग्य 


“उसी दिन निश्चित हो गया । : 


राष्ट्रपति नेपोलियन के सम्राट नेपोलियन की गाथाओं और उसके मनगढ़ंत कार्ये- 
क्रमों का अव खुलकर और असरदार प्रचार शुरू किया । इसी बीच जब इटली में क्रांति 
हुई और पोप पर हमले हुए तो उसने पोप की मदद करते हुए फ्रांस की कैथोलिक जनता 
का समर्थन प्राप्त कर लिया । उसने सुनियोजित ढंग से दोतरफी कार्यवाही शुरू की । 
पहले उसने अपने विरोधियों, गणतंत्रवादियों और विशेषकर समाजवादियों का दमन 
करना शुरू किया । फिर उसने चुनाव कानूनों में ऐसे परिवर्तेन किए जिससे गरीब किसान 
और मजदूर, मतदाता न रह जाए। 2 दिसंबर को आस्टरलिट्ज.की विजय की वर्षगांठ 
धमधाम से मनाई जाने लगी । ।85! में इसी दिन उसके बहुत सारे विरोधी एक साथ 
गिरफ्तार कर लिए गए। उसने व्यवस्थापिका की सभा में अपना कार्यकाल बढ़ाने का 
प्रस्ताव रखा जो पारित नहीं हो सका। अब उसने शक्ति का प्रयोग करने का. फैसला किया 
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और दूसरी बार जबरदस्ती राजसत्ता,हथियाने का षड़यंत्न होने लगा । 
व्यवस्थापिका सभा भंग कर दी गई। सारे देश में हजारों ऐसे लोग गिरफ्तार किए 
गए जिनसे. उसे खतरा था। उसने जनता का आह्वान किया कि फ्रांस को दुश्मनों से बचाने 
के लिए सन्तद्ध रहे । उसने नया संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा और एक वार पुनः 
पुराना नुस्खा आजमाया गया। जनमत संग्रह में पचहत्तर लाख मतदाताओं में से उनहुत्तर 
लाख लोगों ने उसके पक्ष में मत दिया। अब वह अपने चाचा “फर्स्ट कोंसुल' नेपोलियन की 
तरह शक्तिशाली हो गया। उसने भी कुछ दिनों तक इंतजार किया और-2 दिसंबर 852 


. को गणतंत्र का लबादा.उतार फेंका। अब वह फ्रांस का निरंकुश सम्राट था। उसके सामने 


बदले हुए समय में फ्रांस और यूरोप के सामनें अपनी  प्रासंगिकताः बनाए रखने का कठिन 
कार्य था। 


सम्राट नेपोलियन तृतीय " गिर ऐड का 
बोनापार्टवादियों के लिए सम्राट नेपोलियन का पुत्र, जो गद्दी पर नहीं बैठ सका'था, 
नेपोलियन द्वितीय था। नेपोलियन की गौरवशाली परंपरा बनाए रखने के लिए जरूरी 
होने के कारण लूई नेपोलियन ने अपने को नेपोलियन तृतीय कहा । अव उसके सामने 
अपनी बातों की सच्चाई सिद्ध करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने 'आवद्यक थे। 
इस कठिन कार्य के कारण नेपोलियन अपने शासन के लगभग दो दशकों में लगातार 
जूता रहा। ; 

' नेपोलियन तृतीय अपने पूर्वज के अधूरे कार्य पूरे करने के लिए निरंकुशता को आव- 
इयक समझता था । यही दलील उसने देश के सामने रखी और उसे समर्थन मिला । उसने 
यह वादा किया कि स्थिति नियंत्रित होते ही देश की स्वतंत्रता' पुनर्स्थापिंतः हो जाएगी। 
यह दूसरी बात है कि ऐसा कभी नहीं होता । तानाशाह जनता से हड़पी हुई स्वतंत्रता 
कभी वोपस नहीं करता और नेपोलियन ने भी ऐसा नहीं किया। 7 ` ' 

आंतरिक व्यवस्था : उसने जिस विधान का निर्माण किया वह नेपोलियन प्रथम के 
संविधान का ही प्रतिरूप था। इस संविधान में भी सारी सत्ता सम्राट के हाथों में केंद्रित 
थी । नाममात्र के लिए एक “व्यवस्थापिका सभा' थी जो सामान्य जनता द्वारा चुनी जाती 
थी। लेकिन वह वर्ष में केवल तीन महीने के लिए'बुलाई जाती थी । उसे प्रस्ताव करने का 
अधिकार नहीं था। वह उन बातों के आधार पर मत देती थी जो सम्राट द्वारा: नियुक्त 
'काउंसिल आफ स्टेट! पेश करती थी। इस मत के लिए भी उसे गुप्त अधिवेशनों में तैयार 
कर लिया जाता या। 'सेनेट' को संविधान की निगरानी की जिम्मेदारी दी-गई थी। 
लेकिन इसके सदस्य अधिकारियों को सम्राट ही नियुक्त करता था और यह स्पष्ट था कि 
उनका कोई स्वतंत्र विचार नहीं हो सकता । सभाओं और प्रेस पर पुरा नियंत्रण था । इस 
तरह शासन का स्वरूप तमाम ढकोसलों के बावजूद स्वेच्छचारिता और निरंकुशता पर 
आधारित'था । कम LAN Bb ह #68 
'' उसने सम्राट होते के बाद भी गणतंत्रीय संविधान में केवल यह परिवतंन किया कि 
मनसापि तेअ पह लाठ के हमे में सत्ता भी) काम प्रलिका,के सारे अधिकार 
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उसके हाथ में ही रहे । सारी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। मंत्री से प्रीफेक्ट तक उसके 
आज्ञाकारी कमचारी बनकर रह गए । व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर उसका पूरा 
नियंत्रण हो गया । सत्ताका अधिकार सैनिक तंत्न.था जिस पर उसका पुरा नियंत्रण, था । 
नेपोलियन के शासनकाल में ही फ्रांस का पूरा औद्योगीकरण शुरू हुआ और पूंजीवादी 
व्यवस्था का विस्तार हुआ। यही कारण है कि फ्रांस का आथिक विकास हुआ। देश की 
आमदनी और निर्यात बढ़ा । हालांकि इससे आम जनता के जीवन स्तर और स्थिति पर 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।  .. का 
फ्रांस की आथिक व्यवस्था पूंजीवादी ढंग से संगठित की गई। मध्यमवर्ग के हितों को 
प्रधानता दी गई। बेंकों का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया । उन्हें कृषि और उद्योग दोनों में ऋण 
देने के लिए उत्साहित किया गयां। जंगलों और दलदलों तक.का इस्तेमाल किया गया । 
संचार साधनों का तेजी से विस्तार किया गया । फ्रांस में रेले पहले भी बनी थीं लेकिन 
पहली वार भारी पैमाने पर रेलों का विस्तार हुआ। यह सर्वविदित है कि रेलों का देश 
के आथिक विकास से निकट का संबंध है। नहरों और सड़कों का भी विकास हुआ। 
डाकतार व्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ | नेपोलियन स्वतंत्र व्यापार में विश्वास 
रखता था। 'इसलिए वह सरकारी नियंत्रण की नीति नहीं अंपंना सका। उसने कर 
व्यवस्था को नियोजित नहीं किया। जब उसने इंग्लेड से हुई व्यावसायिक संधि के बाद 
आयात-कर घटा दिए तो व्यापारी वर्ग इससे असंतुष्ट हुआं। लेकिन उत्पादन इतनी तेजी 
से बढ़ रहा था कि इस असंतोष का तत्कालं प्रभाव नहीं पड़ा । 4 
'देश की बढ़ती समृद्धि के प्रमाण दो तरह से प्रस्तुत किए जा रहे थे। नेपोलियन ने 
प्रदर्शन की नीति अपनाई थी इसीलिए ।855 में उसने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयो- 
जन किया इस प्रदर्शनी से-उसने एक ही साथ अपने देशवासियों और विदेशियों को फ्रांस 
की बढ़ती समृद्धि का परिचय दिया और इस ' प्रकार अपने शासन की उपयुक्तता और 
उपयोगिता की बात सिद्ध करने का प्रयास किया । दूसरी ओर पेरिस का सौंदय बढ़ाने में 
जितना काम इस समय हुआ उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ था।' इस कार्य में उसे 
अपने समय के प्रसिद्ध स्थापत्यकार आउसमान का संहयोग प्राप्त था । यदि हम उसके 
शासन के पहले के पेरिस का नक्शा देखें तो पता चलेगा कि वे तमाम चौड़ी सड़कें उसके 
ही शासनकाल में बनाई गईं ' जिनके लिए पेरिस अद्वितीय माना जाता है। कहते हैं कि 
आउसमान नक्शे पर सीधी लकीर खींच देता था और उसी के अनुसार सीधी सड़कें 
बनानी पड़ती थीं भले ही उनके लिए पुरा का पूरा मुहलला क्यों न गिरा देना पड़े । 
` लोकप्रियता बनाए रखने के लिए जनहित के भी कार्य किए जाते थे। असहाय और 
गरीबों के लिए शरणालय आदि बनाए गए। मजदूरों के आवास का प्रबंध किया गया। 
उसने मजदूरों की सहकारी समितियां गठित कीं। ट्रेंड यूनियन आंदोलन कों औपचारिक 
स्वीकृति प्राप्त हौ गई । पहली वार मजदूरों को हड़ताल का अधिकार मिल गया। मुत्यु 
और दुघंटना के विरुद्ध वीमा कराने का प्रबंध किया गया। कृषि के'विकास को भी उसने 
ध्यान में रखा और कृषि विद्यालय आदि खोले गए । अच्छे उत्पादन और पशुपालन पर 


पुरस्कार दिए जाने,जगे | दुसरे बाब्दों में देला जाए तो सामान्य लोगों के वे हित पुरे होने 
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लगे थे जिनसे मध्यमवर्ग के हितों का कोई विरोध या नुकसान नहीं था। उद्देश्य यह था 
कि समृद्धि और आर्थिक़ विकास के प्रदर्शन से जनता को खुश कर दिया जाए ताकि.उसका 
ध्यान राजनीति की ओर न जाने पाए। लेकिन ऐसा होना असंभव था । 

आखिर जब. जनता में असंतोष बढ्ने लगा और आथिक तंत्र के वाहकों को भी नेपो- 
लियन की यह व्यवस्था बहुत उपयोगी नहीं लगी तथा मेध्यमवर्ग राजनीतिक अंकुशों के 
कारण क्षुब्ध होने लगा तो उसने थोड़ी रियायतें देकर उन्हें भुलावे में डालना चाहा । 
860 के वाद एक उदार साम्राज्य का ढांचा खड़ा किया गया। व्यवस्थापिका सभा को 
अधिकार दे दिए गए और गुप्त अधिवेशनों का क्रम .बंद कर दिया गया। समाचारपत्रों 
पर लगा नियंत्रण भी ढीला कर दिया गया । जनसभा करने की इजाजत मिलने लगी। 

इन रियायतों से विरोध का स्वर दबने के बजाय और प्रोत्साहित होने लगा। अंत में 
अपने पतन के कुछ. ही दिनों पहले उसने व्यवस्थापिका सभा को पूरा अधिकार दे दिया 
और मंत्री अव उसी के प्रति उत्तरदायी होने लगे। जनमत संग्रह से इसकी पुष्टि भी हो 
गईं। अब ब्रिटेन जैसी राजनीतिक व्यवस्था लागू हुई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी 
थी । नेपोलियन प्रथम ने भी जो बातें 84 में स्वीकार की थीं उन्हें वह !8।0 में ही 


लागू कर अपना साम्राज्य बचा सकता था । नेपोलियन तृतीय 870 के संविधान को दस _ 


वर्षों पूर्व लागू कर अपना पतन रोक सकता था। लेकिन प्रश्‍न यह है कि ऐसा कैसे होता ? 
नेपोलियन प्रथम और तृतीय अपने स्वभाव के विरुद्ध कैसे कार्य करते ? ` ऐसा करके वह 
नहीं रह पाते जो वे थे और वे अपने ही को कैसे नकारते ? 

'प्रराष्ट्र नीति : जित संभावनाओं और सिद्धांतों को आधार बनाकर नेपोलियन तृतीय 
सफलता की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ता गया था, उन्हें मूते रूप देने के लिए आवश्यक था कि 
बह फ्रांस को यूरोप में, प्रतिष्ठित करने के लिए, वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र भें सामान्य से 
अधिक क्रियाशील हो । शांति और राष्ट्रीय गौरव की नीतियों-का एक साथ पालन असंभव 
था। दोनों में अंतविरोध था । लेकिन यह स्पष्ट था कि. राष्ट्र की गरिमा के लिए कुछ 
करना जरूरी था । ऐसी स्थिति में कभी कभी हस्तक्षेप की नीति और आक्रामकता का 
रवैया अपनाना भी जरूरी था। यह उसके स्वभाव के विरुद्ध था क्योंकि उसमें नेपोलियन 
प्रथम का शौर्य और नेतृत्व नहीं था। उसे तो खून और बारूद की गंध तक से नफरत 
थी । अपने स्वभाव के विरुद्ध स्थितियों में बहते जाने के कारण ही नेपोलियन तृतीय को 
प्रारंभ में तो सफलता मिली थी लेकिन बाद में वह भटकता चला गया। यूरोप की.राज- 
नीति में फ्रांस को निर्णायक भूमिका मिल जाए और फ्रांस को लाभ भी हो, इसके लिए 
आवश्यक था कि युद्ध और कूटनीति दोनों ही स्तरों पर संगठित और दूरदर्शी प्रयास हों। 
युद्ध के लिए भी जरूरी था कि नेतृत्व प्राप्त हो । नेपोलियन तृतीय न तो स्वयं एक अच्छा 
जनरल था और न ही उसके पास कोई योग्य युद्धमंत्री था। उसे कोई उपयुक्त. सहयोग भी 
नहीं मिला । कूटनीति के क्षेत्र में भी जिस कुशलता और दृढ़ता की आवद्यकता होती हैं 
उसका नेपोलियन में,नितांत अभाव था । उसे तालिरां जैसा कोई मंत्री भी नहीं मिला। 
इसलिए उसकी परराष्ट्र रीति ढुलमुल और अस्पष्ट बनी रही । प्रारंभिक सफलता के 
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` सत्तारूढ़ होते ही उसके सामने इटली में पोप के राज्य पर मात्सिनी के समर्थकों द्वारा 
अधिकार का भरन आ खड़ा हुआ। उसने राष्ट्रवादिता का हमेशा पक्ष लिया था और 
इटली में उसे राष्ट्रवादियों का समर्थन करना चाहिए था; लेकिन उसे यह भी मालूम था 
कि पोप का अपमान कैथोलिक लोगों को असंतुष्ट करता है और फ्रांस का भारी बहुमत 
कट्टर कंथोलिक ही था । अंत में उसने हस्तक्षेप किया और पोप को फिर से पदासीन कर 
के उसकी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया। इससे अपने देश में उसकी लोकप्रियता बढ़ी. और 
फ्रांस का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व बढ्ने लगा । लेकिन उसकी नीतियों का अंत- 
विरोध भी प्रकट हो गया । भ 


इटली में उसने घमं के नाम पर हस्तक्षेप किया था। अठारहवीं शताब्दी में पड़ोसियों 
ने पोलेंड को हड़प लिया था। ]863 में जब वहां लोगों ने अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह 
किया तो उन्हें आशा थी कि राष्ट्रीयता और कैथोलिक चर्च का पक्षघर नेपोलियन उनकी. 
मदद करेगा । उसकी रूस विरोधी नीति,पोल लोगों के पक्ष में थी क्योंकि वे भी जार के 
बिरुद्ध थे। लेकिन पोल लोग आस्ट्रिया और प्रशा में भी थे। नेपोलियन उनकी मदद कर 
आस्ट्रिया और प्रशा को रुष्ट करने के लिए तैयार नहीं था । इसलिए विद्रोही पोल लोगों 
को उसका, केवल नैतिक समर्थन प्राप्त हो सका। = 
क्रीमिया का युद्ध : पूर्वी समस्या में यूरोप की सारी बड़ी शक्तियां उलभी हुई थीं;। 
(विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए 'पूर्वी समस्या' ) । पतनोन्मुख तुर्की साम्राज्य के वाल्कन 
और काला सागर के आसपास के क्षेत्रों में रूस अपना विस्तार कृरना चाहता था। वह 
तुर्की के विरुद्ध था और इंग्लेंड' इस विरोध को अपने औपनिवेशिक हितों और सामुद्रिक 
प्रमुता के विरुद्ध समझता था। इस प्रकार वास्तव में तनाव इंग्लैंड और रूस के बीच था। 
` लेकिन नेपोलियन रूस की पराजय में अपना लाभ देखता था । सम्राट बनने के बाद ही 
उसे शीघ्र अपनी सफलता. का प्रमाण देना था। उसे मालूम था कि नेपोलियन प्रथम के 
रूसी अभियान की असफलता.और उसके असम्मान को रूस को युद्ध में पराजित कर ही 
मिटाया जा सकता है और राष्ट्रीय अहं को संतुष्ट किया जा सकता है। उस, रूसी अभि- 
यान में शामिल हुए कुछ सैनिक अभी भी जीवित थे। रूस को वेइज्जत करने में. उनका 
और उनके माध्यम से जनता का समर्थन मिलना निश्चित था।  : TO 
ऐसी परिस्थिति में नेपोलियन तृतीय को अवसर मिला । तुर्की और रूस में वेथलहम 
के 'चर्च आफ नेटिविटी' की प्रवंध व्यवस्था को लेकर समझौता हुआ था कि इस च्च का 
प्रबंध ईसाई ही करेंगे । लेकिन प्ररन यह था कि इस ईसाई चं का प्रबंध रूसी ग्रीक चर्च 
करे या रोमन, केथोलिक चर्च ? दोनों चर्चों में प्रबंध को लेकर ही विवाद था। कैथोलिक 
चर्चे का विस्तार और प्रभाव वड़ा था और फ्रांस प्रमुख कैथोलिक देश था। नेपोलियन 
तृतीय ने रोमन कैथोलिक चर्च का पक्ष लेकर हस्तक्षेप करने का निर्णय किया । जब रूस 
ने मोल्डेविया और वेलेशिया पर हमला किया तो फ्रांस ने काला सागर में अपनी नौसेना 
भेज दी। तुर्की का साथ इंग्लैंड दे रहा था। तुर्की और इंग्लेड के साथ फ्रांस. ने रूस क 
विरुद्ध क्रीमिया का युद्ध लड़ा।/दो वर्षों तक यह निरर्थक युद्ध चलता रहा और £ 
नहीं हो सका। रूस का पक्ष कमजोर पड़ रहा था और, सेबास्तोपोल में रूसी किले का 
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पतन हो गया। अंत में ।856 में निर्णय के लिए पेरिस में सम्मेलन करने का निश्‍चय किया 
गया। 
पेरिस संधि में न तो रूस का कोई बड़ा नुकसान हुआ न इंग्लेंड या फ्रांस को कोई 
वास्तविक लाभ हुआ । परंतु नेपोलियन की प्रतिष्ठा को आवश्यक बल मिला। अब वह 
दावा कर सकता था कि फ्रांस का पुनः बड़े राष्ट्रों में स्थान हो गया है तथा वह यूरोप की 
राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। नेपोलियन की यह पहली और अंतिम 
सफलता थी । 
नेपोलियन तृतीय और इटली : नेपोलियन के परिवार का इटली से घनिष्ठ लगाव 
था । इस परिवार की जन्मभूमि कासिका द्वीप मूलतः इटालियन था और बोनापार्ट परि- 
बार भी इटालियन था। इसीलिए नेपोलियन प्रथम की इटली में सदा विशेष रुचि थी। 
नेपोलियन तृतीय भी शुरू से इटली की राजनीति में सक्रिय था। उसने कार्वोनारी के 
कार्यों में भी हिस्सा लिया था। वह इटली के एकीकरण का पक्षधर था। उसके हाथ में 
सत्ता आते ही इटली को आशा वंधी थी कि फ्रांस से आवश्यक सहायता मिल सकेगी । 
उसका समर्थन मिलने.की आशा में ही कावूर ने पेरिस सम्मेलन में इटली के एकीकरण 
की बात उठाई थी। कावूर का उद्देश्य तो पूरा हो गया था लेकिन इस विषय में नेपोलियन 
तुतीय ने कोई विशेष समर्थन नहीं दिया था। 
जब कावूर के नेतृत्व में पीडमांड ने इटली के एकीकरण के लिए आस्ट्रिया से युद्ध 
करने का निर्णय किया तो नेपोलियन ने उसे समर्थेन देने का फैसला किया । उसकी कावूर 
से प्लोम्बियसँ में भेंट हुई और नेपोलियन ने सेनिक मदद देने का वादा किया । लेकिन 
उसने बदले में सवाय और नीस की मांग की। यह सौदेबाजी थी, मदद नहीं। कावूर 
मजबूर था और उसे बाहर से हर कीमत पर मदद चाहिए थी । समझौता हुआ और 
मिली जुली सेनाओं ने आस्ट्रिया को पराजित किया । तभी नेपोलियन को लगा कि यदि 
इटली का एकीकरण हो गया तो इससे पोप असंतुष्ट होगा और यह उसके देश की. 
कैथोलिक जनता की रुचि के प्रतिकूल होगा। यह स्थिति अचानक नहीं पैंदा हुई थी और 
इसः विषय में किसी दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ को शुरू से ही जागरूक होना चाहिए था, लेकिन 
दुलमुल नीति बाले नेपोलियन तृतीय ने फौरन युद्ध से हट जाने का फैसला किया और 
उसने आस्ट्रिया से विलाफ्रांका की संधि कर ली। 
यद्यपि नेपोलियन तृतीय ने समभौते की शर्तें पूरी नहीं की, तथापि वह नीस और 
संवाय पर अधिकार करना चाहता था। उसने एक तरफ आस्ट्रिया को नाराज किया, 
दूसरी ओर इटली के लोग उसकी गद्दारी पर क्षुब्ध हो गए। फ्रांस की जनता तो इटली 
को दी गईं मदद से “ही असंतुष्ट थी। बाद में समझौता भंग करके भी वह किसी को 


संतुष्ट नहीं कर सका । सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि उसका विश्वास समाप्त हो गया। 
उसे एक ढुलमुल और अवसरवादी' शासक समझा जाने लगा। प्रतिष्ठा पर ही जिसके 


शासन का आधार हो, उसके लिए यह घातक सिद्ध हो सकता था। 
सवाय और नीस तो उसने दबाव डालकर ले लिया और इटली हमेशा के लिए उससे 
असंतुष्टट हो गया जब! भेरीबाल्डी/ने/ रोम छा हसला_ किया तब कितने पोप की रक्षा 
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के लिए सेना भेजी । पोप की रक्षा के लिए उसने रोम में स्थाई तौर पर सैनिक टुकड़ी 
लपा दी लेकिन यह कैथोलिकों के भावनात्मक संतोष के लिए पर्याप्त नहीं था । अंत में 
जब प्रशासे युद्ध की नौबत आई तो उसे रोम से अपनी सेना बुलानी पड़ी। 

उसकी इटालिथन नीति से फ्रांस को हमेशा के लिए नीस जैसा सुंदर नगर तो प्राप्त 
हुआ, परंतु इस उपलब्धि से उसकी धूर्तता पर कोई पर्दा नहीं पड़ा । इस अवसरवादिता 
से उसकी प्रतिष्ठा बहुत गिर गई । विदेशों में तो वह्‌ वदनाम हुआ ही, अपने देश में भी 
उसका सम्मान गिरता चला गया । 

नेपोलियन और मेक्सिको : इटली के पास सवक देने के लिए पर्याप्त क्षमता थी 
लेकिन नेपोलियन तृतीय जैसे शासक इतिहास से सवक ले ही नहीं सकते। उसने अपनी 
जली उंगली फिर एक तेज लौ पर रख दी । 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिण स्थित विशाल देश मेक्सिको स्पेन से मुक्ति के वाद 
आथिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। पादरियों का समर्थन प्राप्त कर शासन करने वाले 
मिरामन को पदच्युत कर जुआरेज राष्ट्रपति वन गया था। उसने वहां धम विरोधी 
नीति अपनाई। मिरामन ने कैथोलिक देशों की मदद चाही थी। मेक्सिको की सरकार 
ने यूरोप के सूदखोर बेंकरों से कर्ज लिया था । आथिक विकास ठीक से न होने के कारण 
ब्याज या कर्जे का भुगतान करने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए तनाव को बल मिला। 
अंत में जब मेक्सिको ने भुगतान करने से इंकार कर दिया तो स्पेन और इंग्लैंड के साथ 
फ्रांस ने भी हस्तक्षेप करने का फैसला किया । लंदन में ]86] में एक संधि हुई और एक 
मिली जुली नौसेना भेजने का फैसला हुआ। स्पेन और इंग्लेंड ने तो प्रारंभिक झड़प के 
वाद समभौता संपन्न कर अपनी सेनाएं वापस बुला लीं, परंतु नेपोलियन तृतीय ने तो 
मेक्सिको में ऋण की वापसी के लिए ही नहीं, उसे परोक्ष रूप से हड़प लेने की योजना 
के साथ हस्तक्षेप किया था। मेक्सिको की गणतंत्रीय सरकार के चर्च से संबंध अच्छे नहीं 
थे। यह एक और वहाना था। उसने सोचा था कि इस अभियान से ईसाई लोगों का 
समर्थन मिलेगा । जीत के वाद कोई नैतिकता की बात नहीं उठाता। सभी फ्रांस की 
शक्ति के कायल हो जाएंगे । मेक्सिको फ्रांसीसी उद्योगों के लिए एक भारी वाजार सिद्ध 
होगा । यदि मेक्पिको पर प्रभुत्व स्थापित हो गया तो उसकी योजना थी कि अमरीका 
के दोनों महाद्वीपों के वीच स्थित संकरे स्थल डमरूमध्य पनामा को काटकर एक पनामा 
नहर बना दी जाए । अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को मिला देने से व्यापार में 
सुविधा होगी और फ्रांस को निश्चित ही आथिक लाभ होगा । 

फिर भी नेपोलियन तृतीय की कोई सुगठित योजना नहीं थी। मेक्सिको को फ्रांस 
का उपनिवेश बनाने या अपने परिवार के किसी सदस्य को वहां का शासक बनाने के 
बारे में उसने कोई निर्णय नहीं किग्रा था। फ्रांस और मेक्सिको के युद्ध में मेक्सिको के 
राष्ट्रपति जुआरेज के विरोधियों ने फ्रांसीसी सेनाओं की मदद की। मेक्सिको जैसे विस्तृत 
देश पर पुरी तरह प्रभुत्व जमाना आसान नहीं था। मेक्सिको से बहुत से छोटे और 
सीमाओं के निकट ही स्पेन में नेपोलियन प्रथम को सबक मिल चुका था। मेक्सिको तोः 
दूर और घिश्वेसि था।िहिल भी! उपके। ग्र्राळंकऽठिदोिसें, ने) तेपोजिफा ८की/ सहमति से 


।6 यूरोप का इतिहास 
आस्ट्रिया सम्राट के भाई मैक्सीमिलियन को सेक्सिको का राजा बनाने का निर्णय किया। 


जिस प्रकार नेपोलियन प्रथम का भाई जोसेफ स्पेन पहुंचा था. उसी प्रकार मैक्सीमिलियन 
भी मेक्सिको पहुंचा। लेकिन वहां भारी पैमाने पर गुरिल्ला युद्ध शुरू हो चुका था । 
जुआरेज अब देश का नायक हो गया था। राष्ट्रभक्तों ने मैब्सीमिलियन की नींद हराम 
कर दी । संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मानरो ने शुरू में ही घोषणा कर दी थी 
कि अमेरिकी महाद्वीपों में यूरोपीय हस्तक्षेप वर्दाइत नहीं किया जाएगा । लेकिन इस 
समय अमेरिका भी गृहयुद्ध में व्यस्त था। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, राष्ट्रपति अन्नाहम 
(लकन ने मेक्सिको में हस्तक्षेप करने की घोषणा, की । अब नेपोलियन को लेने के देने 
पड़ गए । बह्‌ किसी भी कीमत पर अमेरिका के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था । अंत में 
उसने अपनी सेनाएं वापस बुला खीं । वेसहारा मैक्सीमिलियन को राष्ट्रभक्तों ने पकड़ 
कर गोली मार दी | मैबसीमिलियन को कुछ वर्षों के शासन का मोह बहुत महंगा पड़ा । 
नेपोलियन तृतीय एक वार फिर इस निरर्थक अभियान से अपमानित और पराजित 
हुआ। 
उसका सबसे वड़ा नुकसान तो यह हुआ किं इन वर्पो में वह यूरोप की राजनीति में 
आवशयक ध्यान नहीं दे सका। इसी वीच प्रशा में बिस्माकं के हाथ सत्ता आ गई थी 
और, उसने सुनियोजित ढंग से प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना शुरू किया 
था। फ्रांस और आस्ट्रिया के विरुद्ध उसने योजना बनाई | अपनी योजना के पहले चरण 
में उसने डेनमार्क को परास्त किया । आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में नेपोलियन विस्मार्क की 
चाल में इतनी बुरी तरह फंस गया कि सैडोवा के युद्ध में तटस्थ रहकर उसने प्रशा की 
शक्ति को बढ़ाने में मदद की । इस तरह मेक्सिको में लाभ के लालच में उसने यूरोप के 
लाभ भी खो दिए और अंत में मेक्सिको में हर तरह से उसकी हानि हुई । 


नेपोलियन तुतीय और जर्मनी : नेपोलियन की जर्मन: प्रदेशा में रुचि मात्र इतनी थी _ 


कि वह भी फ्रांस के सभी महत्वाकांक्षी शासकों की तरह फ्रांस की उत्तरी पूर्वी सीमा 
राइन नदी तक पहुंचाना चाहता था। जब बिस्मार्क ने उसमे भेंट की और आस्ट्रिया के 
“विरुद्ध अप री योजना में उसे तटस्थ रूप से सम्मिलित करना चाहा तो किसी भी दूरदर्शी 
शासक के समक्ष बिस्मार्क का अंतिम लक्ष्य स्पष्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन नेपोलियन 
ने सोचा कि यदि वह तटस्थ रहने से संभव है उसे राइन क्षेत्र मिल जाय । वास्तविकता 
यह थी कि उसने आस्ट्रिया का साथ दिया होता तो स्थिति कुछऔर ही होती । वह 
तटस्थ रह गया और सैडोवा के युद्ध में आस्ट्रिया की पराजय के बाद उसे अपनी भूल का 
पता चला । निश्चित था कि सैडोवा में फ्रांस की भी पराजय हुई थी। 

हमेशा की तरह ससे देर से होश आया। तब तक गलती हो चुकी थी । अब उसने 
दतरा बदला और कूटनीति का सहारा लिया । उसने प्रशा पर दबाव डालना शुरू किया 
कि यदि उसे लाभ नहीं पहुंचेगा तो वह ज्ञांत भी नहीं बैठेगा। उसने जर्मन क्षेत्र का कुर्छ 
हिस्सा. अपनी तटस्थत के बदले में प्राप्त करना चाहा । बिस्मार्क ने उसे कोई साफ उत्तर 
नहीं दिया । कभी वह बेल्जियम की मांग करता, कभी लुक्सेमबुगे की और कभी पैलेटिनेट 
की.  विस्म चीतोकी से उसकी भ जंणय पेशों'बे! ासतेनसकिता । वेहिगयण 


नेपोलियन तृतीय II? 


की तटस्थता और सुरक्षा के लिए इंग्लैंड प्रतिवद्ध था । जब उसे पता चला कि नेपोलियन 
की आंख वेल्जियम पर लगी है तो वहां उसके प्रति लोग सशंकित हो उॐ। जर्मनी के 
राज्यों को जब इसका पता चला तो वे भी क्षुब्ध होकर प्रशा के निकट आने में ही अपनी 
भलाई समझने लगे ।.आस्ट्रिया नाराज था ही। स्थिति यह हो गई कि फ्रांस का कोई 
समर्थक नहीं बचा। फिर भी नेपोलियन को विस्मार्क की चाल का पता नहीं चला । 
उधर विस्माकं फ्रांस से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ था । उसने जब तैयारी पूरी कर ली 
तो स्पेन के उत्तराधिकार की समस्या को लेकर फ्रांस के राजदूत और प्रशा के शासक में 
हुई वातचीत को इस तरह पेश किया कि फ्रांस और प्रशा दोनों ही देशों की जनता क्षुब्ध 
हो गई । नेपोलियन को विना पूरी तैयारी के प्रशा से लड़ना पड़ा। फ्रांस पर सेदां का 
युद्ध थोपा गया था। परंतु यह युद्ध इस तरह प्रारंभ हुआ कि फ्रांस को ही पहल करनी 
पड़ी । कुछ ही हफ्तों की लड़ाई में नेपोलियन की सेना ने घुटने टेक दिए। इस युद्ध में 
उसकी शासनव्यवस्था का खोखलापन पूरी तरह स्पष्ट हो गया । सेना की हालत यह थी 
कि जहां तोप थी वहां गोले नहीं और जहां सेनापति थे वहां सेना नहीं । घोर अव्यवस्था 
और नेतृत्व के अभाव से पराजय सुनिश्चित थी । विस्माकं पराजित फ्रांस के साथ इयेना 
की लड़ाई का वदला ले रहा था और सम्राट नेपोलियन अपना राज्य खोकर बंदी हो 
चुका था | इस तरह उसकी आशातीत सफलता का अप्रत्याशित ढंग से अंत हो गया । 
मूल्यांकन : वटूंड रसेल ने नेपोलियन तृतीय और विस्माकं दोनों को धूर्ते कहा हैं । 
परंतु दोनों की धूतंता में भी फर्क था। नेपोलियन की धूर्तता ने असफलताओं के कारण 
उसे अवसरवादी और अस्थिर बनाकर बदनाम किया, परंतु बिस्माकं अपनी सफलताओं 
के कारण धूतं होते हुए भी राष्ट्रनिर्माता कहलाया | बास्तविकता यह थी कि विस्माकं 
जर्मन राष्ट्र की नव्ज पहचानता था और घोर प्रतिक्रियावादी होते हुए भी राष्ट्रवाद का 
वाहक वना बैठा था, क्योंकि जर्मनशक्ति का विकास और शक्ति उसके एकीकरण में ही 
निहित थी। दूसरी और नेपोलियन अपेक्षतय़ा उदार था । फ्रांस उससे और अधिक 
उदारता और स्वतंत्रता की अपेक्षा करता था। फ्रांस के विकास को स्वेच्छाचारी नहीं 
उदार, और नई आशिक शक्तियों का पोषक चाहिए था। नेपोलियन तृतीय ने देश में 
इतिहास की दुहाई देकर सफलता प्राप्त की थी। लेकिन वह स्वयं इतिहासग्रस्त हो 
गया था। उसका देश निरंतर विकास कर रहा था। वर्तमान और भविष्य की ओर 
देखने की जरूरत थी और इस संदभ में नेपोलियन तृतीय अक्षम था। चुनरी 
सफलता के लिए उसने सबसे समझोता कर सवको खुश करना चाहा था । फलतः 
वह यह निश्चित नहीं कर पाया कि किस वर्ग के हितों की रक्षा करे.और किसका प्रति- 
निधि हो। सवको खुश न कर पाने की स्थिति में बिभिन्न वर्ग उससे क्षुब्ध होते गए और 
एक दिन ऐसा भी आया जब सभी उससे नाराज होकर उसके विरोधी हो गए। उसने 
अराजकता और समाजवाद से बचने का एकमात्र उपाय बोनापाटंवाद को समझा था । 
लेकिन उसका वोनापार्टवाद बोनापार्ट विहीन था। जिन सिद्धांतों का उसने प्रतिपादन 
किया था उनको नेपोलियन प्रथम जैसा कुशल और योग्य शासक ही त्रियान्वित कर 


= 


सकता थूए। उसमें अपने चाचा की योग्यता का तांश भी नहीं था । इसलिए विक्टर 


CREASES ESS ROR Kins 
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झ.गो उसे तिरस्कृत करता हुआ 'लघु नेपोलियन' कहा करता था। 

उसने सोचा था कि फ्रांस के सभी वर्गों को खुश कर क्रांति और औद्योगिक क्रांति 
की उपलब्धियों का समन्वय करता हुआ वह राष्ट्रीय नेता वन सकेगा और देश के 
विभिन्‍न दलों के मुकाबले वह अपना “राष्ट्रीय दल' संगठित कर सकेगा । इसी प्रयत्न में 
उसने कैथोलिक चर्च और पोप का बराबर पक्ष लिया और मजदूरों और कृषकों के हित 
के कार्य किए । अपने को 'मजदूरों का सञ्जाट' तक कहना शुरू किया । मध्यवर्ग और 
पूंजीपतियों के हित के काये किए गए। 8]5 के वाद फ्रांस का राष्ट्रीय सम्मान आहत 
हुआ था। उसकी पुनप्रंतिष्ठा के लिए उसने क्रीमिया के युद्ध में हिस्सा लिया। समृद्धि 
और व्यवस्था लौट आने के वाद उसने “उदार साञ्राज्य' स्थापित करने के लिए राज- 
नीतिक सुधार भी किए । 

इन कार्यों में उसे प्रारंभ में सफलता भी मिली । फ्रांस के कृषक और मजदूर पहले 
से अधिक खुशहाल हुए। फ्रांस का उत्पादन असाधारण गति से बढ़ा । सारे देश में 
निर्माण कार्य शुरू हुए । फ्रांस की राजधानी यूरोप की सुंदरतम नगरी हो गई और एक 
नई शैली--'द्वितीय साम्राज्य की शैली” सारे यूरोप में प्रशंसित होने लगी । पेरिस 
सम्मेलन के बाद फ्रांस फिर यूरोप के महान राज्यों में समझा जाने लगा। संक्षेप में यह 
कह सकते हैं कि नेपोलियन प्रथम के प्रारंभिक दस वर्षों की तरह नेपोलियन तृतीय को 
भी प्रारंभिक वर्षों में सफलता समृद्धि और सम्मान मिल रहा था लेकिन उसका साम्राज्य 
अंतविरोधों पर खड़ा था । 

केवल वह नहीं, कोई भी समाज के हर वर्ग को खुश नहीं कर सकता और न ही हर 
वर्ग के हित के अनुसार कार्य ही कर सकता है। क्योंकि वर्गों के हितों में ही संघर्ष निहित 
होता है। नेपोलियन तृतीय अपने अंदर क्रांतिकारी और साम्राज्यवादी भावना का 
समन्वय करना चाहता था । यह केवल पाखंड था। सवको खुश करने की कोशिश में वह 
सबको नाराज करता जा रहा था । पोप का पक्ष लेकर भी वह कैथोलिकों को संतुष्ट 
नहीं कर सका था। सामान्य लोगों के हित में कुछ सुधार करने के बावजूद वह उनके 
जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सका था । इसलिए उनका भी मोह भंग हो 
रहा था । मध्यवर्ग और पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने के वावजूद इंग्लेंड के व्यापार को 
रियायतें देकर फ्रांस के उद्योग को स्पर्धा के समक्ष खड़ा कर दिया था। इसलिए फ्रांसीसी 
उद्योगपति और व्यापारी भी उससे असंतुष्ट हो चले थे। कला और साहित्य के प्रति 
प्रेम प्रदर्शन के बावजूद उसकी स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता के कारण फ्रांसीसी 
बुद्धिजीवी उसके विरोधी थे। अव किसके सहारे वह शासन करता? सेना को भी वह 
आश्वस्त और प्रेरित नहीं कर पाता था क्‍योंकि वास्तव में वह सैनिक नहीं था और युद्ध 
प्रेमी भी नहीं । 

ऐसी स्थिति में उसका चरित्र उसकी महत्वाकांक्षाओं के बिलकुल विपरीत प्रमाणित 
हो रहा था। फ्रांस को सम्मान दिलाने के प्रयास में वह ऐसी हरकतें कर बैठता था 
जिससे उसका ही अपमान होता। सम्राट के असम्मान के वाद देश कैसे सम्मानित 
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होता ? इटली, मेक्सिको, जमंनौ हर जगह की कूटनीति में उसने अपने को अनाडी सिद्ध 
किया और उसकी चाल विफल हुई | वह अपनी चाल गलत देख कर बौखला जाता था 
और हतोत्साहित होकर पुनः गलत कदम उठाता । 

उसने न तो अपने को आदशंवादी सिद्ध किया न ही व्यावहारिक । जिन आदशों 
को उसने ढोया और जिनके कारण उसे प्रारंभ में सफलता मिली वे काल विरुद्ध थे। जो 
व्यावहारिक कदम उसने उठाए वे परस्पर विरोधी थे। वह निरंतर स्थितियों के हाथ 
में कठपुतली की तरह आचरण करता रहा और जब स्वयं कुशलता दिखाना चाहा तो 
धागे तोड़ दिए। इसके बावजूद वह फ्रांस की तत्कालीन स्थितियों की विडंबना ही नहीं 
फ्रांस के इतिहास में सततव्यापी विडंबनाओं की एक अभिव्यक्ति प्रतीत होता है। 
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फ्रांस में तृतीय गणतंत्र 


नेपोलियन तृतीय के पतन के बाद फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना तो कर दी गई लेकिन 
उसका आधार पूर्णतया अनिश्चित था । जर्मन सेनाएं सेदां से पेरिस की ओर बढ़ रही 
थीं । गांबेता ने पेरिस में गणतंत्र की स्थापना कर सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी । 
अस्थाई सरकार बिस्मार्क के साथ संधि नहीं करना चाहती थी | युद्ध स्थगित होने पर 
तय हुआ कि "राष्ट्रीय सभा” अंतिम निर्णय करेगी । सभा निर्वाचित हुई और उसने 
फैंकफुर्ट की संधि परं हस्ताक्षर कर दिए । फ्रांस को अलसास और लोरेन के साथ पांच 
अरब फ्रांक का हर्जाना भी देना पड़ा और हर्जाना चुकाने तक फ्रांस में जमनी की सेना 
रखने के भी प्रावधान पर सहमति व्यक्त की गई। 

फ्रांस की स्थिति अनिश्चित थी । पेरिस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। गांवेता 
गणतंत्र का अस्तित्व बनाए रखने तथा युद्ध जारी रखने के पक्ष में था। लेकिन फ्रांस के 
लोग शांति चाहते थे और इसलिए वे गणतंत्र का समर्थन करने से डरते थे । उन्होंने जिस 
प्रतिनिधि सभा का गठन किया था उसमें राजतंत्रवादियों का बहुमत था। दीये को 
कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया था। राजतंत्रवादियों की चाल यह थी कि किसी 
तरह गणतंत्रवादियों के नाम अलसास और लोरेन के पतन का इल्जाम लग जाए और 
उनके बदनाम हो जाने पर उन्हें हटाने का प्रयास किया जाए। लेकिन संघर्षं वहुत दिनों 
तक नहीं टाला जा सकता था। प्रतिनिधि सभा ने अपना केंद्र वे्साई को बनाया। यह 
पेरिस का असम्मान था। सरकार की नीतियां और उसके कारे स्पष्टतः पेरिस और 
गणतंत्रवादियों के विरुद्ध थे । नतीजा यह हुआ कि पेरिस में वेर्साई सरकार के विरुद्ध 
क्षोभ संघर्ष में बदलने लगा । 

पेरिस कम्यून : पेरिस के राष्ट्रीय सुरक्षा दल (नेशनल गार्ड) ने सरकारी सिपाहियों 
को परास्त कर दिया और उन्हें पेरिस छोड़ देना पड़ा । पेरिस में 90 सदस्यों की एक 
साधारण सभा गठित की गई और नगर का प्रशासन उसी के हाथ में कई महीनों तक 
बना रहा । अपने कार्यों के कारण इस पेरिस कम्यून को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त है। इस कम्यून के सदस्य क्रांतिकारी थे और वे सारे देश में इसी तरह कामगारों 
की सरकारें संगठित कर कम्यूनों के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर एक नए समाज की 
रचना करना चाहते थे । उन्होंने दीये और प्रतिनिधि सभा को गणतंत्र विरोधी घोषित किया 
और इल्जाम लगाया कि वे इसका अंत करना चाहते हैँ। एक तरफ उन्होंने पेरिस की 
सुरक्षी की ५ कियो रे दसरी और रंग €में भाररक$तिहाँस मैंपहली बार मेहनतकदा 
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लोगों का शासन अस्तित्व में आया। प्रशासन नए ढंग से संगठित किया गया और मजदूरों 
के राज का सपना साकार होने लगा । 

इस कम्यून की पहली महत्वपूर्ण बात थी विश्वव्यापी बिरादरी । कम्यून में विदेशी 
भी चुने गए थे। यह घोषित किया गया था कि 'कम्यून का झंडा विश्‍व गणतंत्र का झंडा 
है।' राज्य में समानता के लिए अधिकतम वेतन छः हजार फ्रांक निश्चित हुआ । चर्च 
और राज्य का पृथक्करण हो गया और उसे राज्य से मिलने वाली सहायता समाप्त कर 
दी गई । गिओतीन और नेपोलियन की प्रतिमाएं नष्ट कर दी गईं। कारखानों में मजदूरों 
का प्रशासन स्थापित किया गया । श्रमिक विरोधी सारे कार्य धीरे धीरे समाप्त कर दिए 
गए। श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हीं कें हित में राज्य का वर्ग चरित्र निर्धारित 
होने लगा । 

कुछ हफ्तों में कम्यून ने अपनी सुगठित व्यवस्था बना ली। प्राचीन व्यवस्था के 
शोषक प्रतीकों को साहसिक ढंग से नष्ट किया जाने लगा । ये कार्यं मानव इतिहास में 
अभूतपूर्व कार्य थे। परंतु ये लोग विरोधी दावितयों से घिरे हुए किसी सागर में एक द्वीप 
को भांति थे। उन्हें निरंतर सैनिक स्तर की तैयारी भी करते रहना था| इस दिशा में 
अपने सीमित साधनों का उपयोग कर उन्होंने श्रमिकों की राष्ट्रीय सुरक्षा सेना संगठित 
कर ली थी जिसने असाधारण धेयं और साहस का परिचय दिया। 

यह सव न तो फ्रांस के सामंतों को मंजूर था और न पूंजीपतियों को | यहां तक कि 
मध्यव्ग के लोग भी इसे अपने हितों के विरुद्ध समभने लगे । कुछ ही हफ्तों के वाद पेरिस 
पर हमले का समवेत प्रयास हुआ। जर्मन घेराबंदी के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि 
अपने ही देश की सरकार की सेनाओं ने पेरिस पर बमवारी शुरू कर दी। दो महीने तक 
भयंकर यातनाओं के बीच कम्यून के सिपाही लड़ते रहे। गणतंत्र के समर्थकों ने 
असाधारण घैयें और वीरता का परिचय दिया। जव वे नगर की रक्षा नहीं कर सके तो 
घर घर और सड़क सड़क पर लड़ाई शुरू हुई और वेर्साई की सरकार कई हफ्ते के बाद 
ही पेरिस पर दुश्मन जमंनों की मदद से कब्जा कर पाई। एक वार फिर पेरिस में असंख्य 
लोगों को मौत के घाट उतारा गया और मानव इतिहास का एक अभिनव प्रयोग पुरा 
नहीं हो पाया । 

कम्यून में कई विचारों के लोग थे इसलिए कार्यक्रमों में बहुत स्पप्टता नहीं थी । 
“बेंक आफ फ्रांस' पर कब्जा करने के प्रश्‍न पर मतैक्य नहीं हो सका क्योंकि इसके लिए 
वे साहस नहीं जुटा पाए । ब्लांकी और प्रूढ़ों के अनुयाई भिन्त दिशाओं में जाना चाहते 
थे । इसलिए कार्यक्रमों में अपेक्षित समन्वय नहीं हो पाया । फिर भी यह निविवाद है कि 
इतिहास में पहली बार संहारा की शक्ति को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका 
मिला था और वह नीतियों तथा कार्यक्रमों के नियोजन का कोई अनुभव न होने के 
बावजूद सफलता की ओर बढ़ रही थी। इसीलिए असफल होने पर भी उसने सारी 
दुनिया के मेहनतकश लोगों को हमेशा प्रेरित किया है। 


दीये हदहहेठापततती. १ कहता किति होगा 


।22 यूरोप का इतिहास 


क्योंकि कई राजवंश दावेदार थे। इसलिए वह कहता था कि गणतंत्र ही सबसे कम 
विघटनकारी है। वह राजतंत्रवादियों का भी समर्थन पा सका क्योंकि वह उग्र नहीं था। 
उसे राष्ट्रपति भी बना दिया गया और अपने ढाई वर्षों के शासन में उसने जमंनी के 
हर्जाने का मुगतान किया और फ्रांस की जमीन पर वर्षों के राष्ट्रीय असम्मान की 
प्रतीक जर्मन फौज हटा ली गई। सेना और प्रशासन पुनर्गेठिंत किया गया दीये ने देश 
को एक स्थाई संविधान देने का प्रस्ताव किया। इस पर राजतंत्र के समर्थक घबराए 
क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि संविधान राजतंत्र का समर्थक होगा । इसलिए उन्होंने 
दीये का समर्थन छोड़ दिया और उसे इस्तीफा दे देता पड़ा। 

तृतीय गणतंत्र का दूसरा राष्ट्रपति मैक्मोहन पूरी तरह से राजतंत्र का समर्थक था । 
लेकिन समस्या यह थी कि यदि फ्रांस में राजतंत्र स्थापित हो जाय तो. गद्दी किसे 
मिलेगी । लई सोलहवें के वूर्वो बंश को, लूई फिलिप के आरलेआं बंश को या नेपोलियन 
के बोनापार्ट वंश को । तीनों ही बंशों के दावेदार मौजूद थे। फिलहाल नेपोलियन तृतीय 
के पुत्र का दावा दृढ़ होते हुए भी कमजोर इसलिए था कि लोगों के मस्तिष्क में 
नेपोलियन तृतीय की स्मृति भी ताजी थी और जनता बूर्वो और आरलेआं वंशों की 
गलत कार्यवाहियों को भूल चुकी थी। समभौते का एक फार्मूला यह था कि वूर्वो वंश के 
निस्सन्तान काउंट शाम्बोर को गही पर बैठाया जाए और आरलेआं वंश से संबंधित 
पेरिस के काउंट को वह अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दे। इस प्रकार दोनों वं्ों 
का अधिकार पूरा हो जाता | एक वार फिर शाम्वोर ने यह सिद्ध कर दिया कि बूर्वों न 
इतिहास भूलते हैं और न उससे कुछ सीखते हैं। उसने फ्रांस के तिरंगे झंडे के स्थान पर 
अपने बंश का सफेद झंडा प्रतिष्ठित करने की जिद की । यह एक ऐसा कार्य था जिससे 
सारे देश की भावना प्रतिकूल हो सकती थी। समझौता नहीं हो सका और शाम्वोर ने 
पहल करने से इंकार कर दिया । इस झगड़े का वोनापाटिस्ट लोगों ने फायदा उठाना 
चाहा, लेकिन साम्राज्य गठन का जोखिम उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था | इसीलिए 
राजतंत्रवादियों को मजवूरन गणतंत्रवादी संविधान बनाना पड़ा । 

875 में तृतीय गणतंत्र का संविधान बना । इस संविधान में सात वर्षो के लिए 
एक राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान हुआ। दो सदनों की व्यवस्थापिका बनी-- 
सीनेट और प्रतिनिधि सभा। मंत्रियों को व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। 
इस तरह राष्ट्रपति नाममात्र का अध्यक्ष रह गया। वास्तविक सत्ता प्रतिनिधि सभा और 
मंत्रियों के हाथ में आ गई। वर्ष भर के भीतर ही एक नई व्यवस्थापिका का चुनाव हो 
गया और प्रत्यक्ष रूप से गणतंत्र सुरक्षित हुआ। 

लेकिन संकट बना रहा । बार बार गणतंत्र के सामने कोई न कोई समस्या पैदा हो 
जाती और गणतंत्र खतरे में पड़ जाता। पहला खतरा तो राष्ट्रपति मँक्मोहन से ही था 
जो राजतंत्र का समर्थक था। सीनेट में राजतंत्रवादियों का बहुमत था। मैक्मोहन ने 


` मंत्रिमंडल मंग कर दिया और राजतंत्र के समर्थक ब्राग्सी के ड्यूक को प्रधानमंत्री नियुक्त 


कर दिया। नए चुनाव में भरपूर कोशिश हुई कि राजतंत्र समर्थक बहुमत बन जाए। 


पादर्यों, ने।धी, एतीति, में खुबरक्रा5<हि मा० ०लिकिक)/एलिग्राफ/त्रतिकूल हुआ । 
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पहले प्रतिनिधि सभा और फिर सीनेट में गणतंत्रवादियों का बहुमत हो गया । अब 
अपनी वाजी हार कर मैक्मोहन को इस्तीफा देना पड़ा और ग्रेवी नामक गणतंत्रवादी 
राष्ट्रपति चुन लिया गया। 

यह पहला खतरा किसी तरह टल गया और गणतंत्र के समर्थक शासन व्यबस्था के 
हर अंग में आ गए थे। अव वास्तव में जनतंत्र का व्यावहारिक प्रयोग हो सकता था। 
नए नए कानून वनने लगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई और समाचारपत्र मुक्त 
हो गए । जन सभाओं पर से पाबंदी हटा ली गईं । शिक्षा व्यवस्था का नए ढंग से संगठन 
हुआ। पहले पादरी ही शिक्षा संस्थाओं पर हावी थे। वे अव इन संस्थाओं से हटा दिए 
गए और घामिक शिक्षा पर पावंदी लगा दी गई। केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही पादरी 
स्कूल चला सकते थे । राष्ट्र की शिक्षा नीति में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा । 

पश्चिमी जनतंत्रों की विचित्र स्थिति यह रही है क्रि अपने देश में प्रजातंत्र का 
समर्थक दूसरे देशों में साम्राज्यवाद का समर्थन करने लग जाता है। इस बीच फ्रांस का 
औद्योगिक विकास तेजी से आगे वढ़ा। पूंजीवादी व्यवस्था को बाजार की जरूरत पड़ी 
और एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशों के लिए योजनाएं बनाई जाने लगीं । कुछ ही 
दिनों में ट्यूनीशिया पर फ्रांसीसी संरक्षण थोप दिया गया। हिंद चीन में वियतनाम के 
साथ अन्नाम और टोंकिन जोड़ दिए गए । अफ्रीका में उपनिवेश बनाने की होड़ मची हुई 
थी। फ्रांस ने भी पश्चिमी अफ्रीका के एक बड़े भू-भाग को हथिया लिया । 

गणतंत्र को चिरस्थाई बनाने और राजतंत्र के हर तरह के खतरों को दूर करने के 
लिए 7884 में संविधान में संशोधन किया गया ताकि गणतंत्र का स्वरूप कभी न बदल ' 
सके और किसी भी राज परिवार का सदस्य राष्ट्रपति न हो। नेपोलियन परिवार ने 
साम्राज्य बनाने के लिए दो वार गणतंत्र को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था । इसलिए 
यह संशोधन महत्वपूर्ण था। दो वर्षो वाद राजपरिवारों के सदस्यों को देश से निष्कासित 
कर दिया गया। इस तरह भविष्य में भी कोई खतरा न रहने की आइवस्ति जनता को 
मिली । 

राजतंत्र का खतरा तो समाप्त हुआ सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अब गणतंत्र के 
समर्थक स्वयं कई दलों में विभाजित होने लगे उदार, अनुदार, कट्टर और उग्र कई दल 
बन गए। मत वँभिन्त्य के कारण सरकार की नीतियों की आलोचना शुरू हो गई और 
सरकार का तख्ता डावांडोल होने लगा। ]887 में ग्रेवी के स्थान पर कार्नो राष्ट्रपति 
हुआ। इस समय युद्धमंत्री अत्यंत महत्वाकांक्षी जनरल वूलांजे था। कुछ इतिहासकारों 
ने उसमें नेपोलियन की छाया देखी है। वह अत्यंत लोकप्रिय और गणतंत्र विरोधी 
शक्तियों की आशा का केंद्र हो गया था । उसने संविधान में परिवतंन की मांग की और 
प्रतिनिधि सभा में भारी बहुमत से चुन लिया गया । षड्यंत्र बढ़ने लगे । यदि वह तत्काल 
तख्ता पलटने का निर्णय कर लेता तो सफल होने की भी संभावना थी, लेकिन वह दुविधा 
में पड़ गया। सरकार को उसकी साजिश का पता चल गया और उसे गिरफ्तार करने" 
की योजना बनाई गई | इस योजना का पता चलने पर वह भाग खड़ा हुआ। थोड़े दिनों 
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दि नमन जल कीफे जी जात in 


. ]24 यूरोप का इतिहास 


बाद उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह गणतंत्र के लिए एक भयांनक खतरा टल 
गया । 

द्रोपयू कांड : गणतंत्र भी भी स्थिर नहीं था क्योंकि हत्या और मृत्यु के कारण 
राष्ट्रपति बदलते रहे और इसी बीच एक ऐतिहासिक कांड हो गया जो सारी दुनिया में 
्रेफ्यू का मामला' के नाम से प्रसिद्ध है। 

्रेपयू यहूदी था और फ्रांस की सेना में कप्तान था। सारे यूरोप में यहूदी विरोधी 
भावना बढ़ रही थी। उन पर संदेह कर प्रताड़ित किया जा रहा था। ।894में द्रेफ्यू 
पर राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध विदेशियों को सुरक्षा संवंधी जानकारी देने का अपराध 
लगाया था । उसका कोटं मार्शल हुआ और उसे अपराधी करार देकर वंदी बना दिया 
गया । उस समय हस्तलिपि का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हो पाता था .और द्रेफ्यू इसके 
विरोध में अपना पक्ष नहीं रख सका कि उसने लिखित रूप में कोई जानकारी नहीं दी 
है। उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। उसे सेना से निकाल दिया गया और उसे 
बहुत दूर एक टापू में नजरबंद कर दिया गया । 

उस समय तो मामला दब गया, परंतु यहुदी विरोधी जनमत इसे एक प्रमाण के रूप 
में मानने लगा कि यहूदी देशद्रोही हैं। उन्हें खुशी थी कि एक यहूदी को सजा मिली है। 
कुछ लोगों को संदेह भी था। दो वर्षों बाद कनेल पिकार ने दावा किया कि द्रेफ्यू निर- 
पराध था और उसे षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा है। वास्तव में वोर्दरो एक जालसाजी 
थी और जिसे मेजर एस्तराजी ने लिखा था। पिकार इसे पूरी तरह साबित नहीं कर 
पाया । लेकिन धीरे धीरे द्रेफ्यू का मामला राष्ट्रव्यापी रुचि का विषय वन गया। सारा 
देश उसके पक्ष और विपक्ष में बिभाजित हो गया । यह स्पष्ट हो गया कि जितनी भी 
प्रतिक्रिमावादी शक्तियां हैं--सामंत, सैन्यवादी, राजतंत्रंबादी या पादरी आदि, वे द्रेपयू 
के विरुद्ध थीं और प्रगतिशील तत्व---विशेषकर बुद्धिजीवी उसके पक्ष में थे। सेना और 
चच के बढ़ते प्रभाव को घातक मानने वाले इस मामले को फिर से उठाने के लिए तत्पर 
थे। इस पक्ष का इसलिए विशेष प्रचार हुआ कि अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य- 
कार एमिल जोला और अनातोले फ्रांस तथा प्रभावशाली राजनेता क्लमांसो द्रेफ्यू के 
हिमायती वन गए। 

दबाव इतना बढ़ा कि एस्तराजी पर जालसाजी का मुकदमा चलाया गया । लेकिन 
मुकदमा वास्तव में एक नाटक था । उसे निरपराध घोषित कर छोड़ दिया गया । इसी 
समय जोला ने वह विश्वविख्यात पत्र प्रकाशित किया जिसमें उसने दोनों ही मुकदमों के 
जजों को अपराधी करार दिया । उसने अपना पत्र इस तरह शुरू किया था, 'मैं अभियोग 
लगाता हूं! इसमें सनसनी फैल गई। स्वयं जोला को अपराधी ठहराया गया और यदि 
वह इंग्लेंड न भाग जाता तो उसको सजा निश्चित थी । प्रतिक्रियावादी प्रभाव में सरकार 
ने प्रतिनिधि सभा में तीन दस्तावेज पेश किए और द्रेफ्यू के अपराध की पुष्टि की । कर्नल 


` धिकार सारी कार्यवाही पर कड़ी नजर रखे हुए था और उसने दावा किया कि इनमें से दो 
` दस्तावेजों का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं था और तीसरा एक जालसाजी थी । उसकी 


बात८तव. पुण्ळ\ हुई! जाक काने छ हेमल्सि ले०सर०्जाजशळ्कर करबा/ ककूल/कर लिया और 
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उसने आत्महत्या कर ली । 


सरकार की ओर से इज्जत बचाने के लिए कहा गया कि इससे मूल मुकदमे पर 
कोई फर्क नहीं पड़ता । लेकिन मुकदमा फिर से शुरू करने के लिए नई अदालत गठित 
हुई। अव मूल अपराधी डर गए और एस्तराजी देश छोड़कर भाग गया । उसने अपने 
जुमे का, यानी वोदेंरो की जालसाजी का इकवाल कर लिया। अब तो स्थिति साफ हो 
गई थी कि सारा मामला दांवपेचों और पड्यंतरों से ओतप्रोत था। अदालत ने द्रेपयू का 
मुकदमा फिर से चलाने का फैसला किया और पहला फैसला रद्द कर दिया। द्रेफ्यू को 
फ्रांस लाया गया और मुकदमा शुरू हुआ । उसके विरोधी एकजुट हो गए, । द्रेफ्यू के 
वकील की हत्या का भी प्रयास हुआ। अंत में उसे पुनः अपराधी घोषित कर दिया गया। 
उसे दस वर्ष की सजा दी गई। लेकिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लूबे ने उसे क्षमा प्रदान 
कर दिया। द्रेपयू के पक्षधर लोगों ने इसे पर्याप्त नहीं माना और वे न्याय की मांग करते 
रहे । अंत में ।906 में फिर मुकदमा शुरू हुआ और अदालत ने वोर्दरो की जालसाजी के 
लिए एस्तराजी को अपराधी घोषित कर और द्रेफ्यू वरी कर दिया गया। उसकी सेना 
में पदोन्नति हुई और 'लेजिओं दानर' नामक राष्ट्रीय सम्मान से उसे विभूषित किया 
गया; 

इस मामले ने गणतंत्र का भाग्य अघर में लटकाए रखा था। समस्त प्रतिक्रियावादी 
शक्तियां एकजुट हो गई थीं, लेकिन उनके विरुद्ध गणतंत्र समर्थक और प्रबुद्ध व्यक्ति भी 
अंत में संगठित हो गए । द्रेफयू की मुक्ति गणतंत्र की बहुत बड़ी जीत थी । साथ ही इससे 
सेना के पड्यंत्रों का पर्दाफाश हुआ और उसे अंतिम रूप से नागरिक प्रशासन के अंतगंत 
आना पड़ा। इस कांड ने यह भी साबित कर दिया कि सभ्यता का मुखौटा लगाने वाले 
समाजों में भी कितना रोग छिपा होता है। यहूदियों के विरुद्ध व्याप्त वेमनस्य और घुणा 
से यूरोप एक असे से ग्रस्त था और इसका सबसे विकृत रूप हिटलर के समय दिखाई 
पड़ता है। द्रेफ्यू. के मामले में यह घुणा फ्रांस की राजनीति में खुलकर अभिव्यक्त हुई। 
इस मामले: का असर दूर दूर देशों पर पड़ा । 

ततीय गणतंत्र और चर्च : फ्रांस एक कैथोलिक देश है, और क्रांतिकाल की ध्म 
विरोधी तथा नेपोलियन की चर्च विरोधी तीति भी देश की जनता को चर्च की आस्था 
से डिगा नहीं सकी थी । लेकिन यह भी सच था कि प्रारंभ से ही फ्रांस एक राष्ट्रीय चर्च 
के लिए उत्सुक रहता था और फ्रांस के शासकों ने पोप के हस्तक्षेप या प्रभाव का हमेशा 
विरोध किया था । लूई चौदहवें से नेपोलियन तक कई वार पोप का प्रभाव समाप्त करने 
का प्रयास हुआ, लेकिन हर वार पादरियों का वर्ग शक्तिशाली रहा। 

तृतीय गणतंत्र के प्रारंभ से ही चर्च ने गणतंत्र विरोधी तत्वों को प्रोत्साहित किया 
था । द्रेफ्यू के मामले में चर्च के पादरी बहुत सक्रिय थे। धीरे धीरे गणतंत्र के समर्थकों से 
पादरियों का संघषं जर्मन कुल्टुरकाम्प्फ का रूप लेता जा रहा था। चर्च राज्य की सत्ता 
के समानांतर होता जा रहा था। जमेंती में अंततोगत्वा विस्माकं को कंथोलिकों के 
सम्मुख झुकना पड़ा था। फ्रांस में स्थिति भिन्न थी। द्रेफ्यू कांड के वाद समाजवादी और 


न रू सबक 'पर आमादा थे 
गणतत्र क, सतितुसली। हो गुए और चर्च को सबक सिखाने पर आमा | 
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धीरे धीरे शिक्षा और चेतना के विस्तार के साथ धर्मांधता घट रही थी और पुरातनवादी 
चर्च का प्रभाव जनता पर कम होता जा रहा था। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर फ्रांस 
की सरकार ने चर्च को नियंत्रित करने का कां शुरू किया । 

बीसवीं शताव्दी के पहले वषं में साम्राज्यवादियों और गणतंत्रवादियों के समर्थन से 
वाल्देक रूसो प्रधानमंत्री बना । अब तक यह नियम था कि वीस व्यक्तियों से अधिक की 
कोई भी संस्था बिना सरकारी आज्ञा के गठित नहीं हो सकती थी। लेकिन यह कानून 
सही अर्थों में सख्ती से क्रियान्वित नहीं किया जाता था। ऐसी बहुत सी संस्थाएं कार्यरत 
थीं जो गणतंत्र विरोधी थीं । इनका शिक्षा पर विशेषकर प्रभाव था । पादरियों ने हमेशा 
ही गणतंत्र विरोधी प्रतिक्रियावादी षड्यंत्रों में हिस्सा लिया था । 90! में वाल्देक रूसो 
की प्रेरणा से संस्थाओं के संबंध में एक कानून लागू हुआ जिसके अनुसार गैर घामिक 
संस्थाओं को तो मान्यता मिल गई लेकिन घमं संस्थाग्रों के लिए सरकार से विशेष आज्ञा 
लेना अनिवार्य हो गया । अमान्य संस्थाओं के लोगों पर शिक्षण कार्य का प्रतिबंध लगा 
दिया गया । यह कानून इतनी कड़ाई से लागू किया गया कि जो संस्थाएं राजपत्रित नहीं 
थीं, उन्हें भंग कर दिया गया । नई संस्थाओं को मान्यता नहीं दी गई और उनकी संपत्ति 
जब्त कर ली गई। कुछ ही दिनों वाद नए प्रधानमंत्री कोम्ब ने मात्य धार्मिक संस्थाओं 
के सदस्यों को भी दस वर्षों के भीतर शिक्षण कार्ये से अलग करने का कानून लागू कर 
दिया । परंतु अभी तक यह कानून सामान्य पादरियों के विरुद्ध नहीं था । विशेषकर 
भिक्षु और भिक्षुणियों का ही विरोध हुआ था। पोप और राज्य के संवंघ नेपोलियन 
के कोंकोर्दा से ही नियमित होते थे। फ्रांस की सरकार विशपों आदि की नियुक्ति कर 
देती थी और पोप की स्वीकृति मिल जाती थी । जब पिअस दशम पोप हुआ तो वह फ्रांस 
की सरकार के कार्यो से बहुत क्षुब्ध था। उसने आपत्ति की। पोप इटली के शासक से 
एकीकरण के वाद से ही नाराज रहते थे उससे फ्रांसीसी राष्ट्रपति की मेंट पर भी क्षोभ 
व्यक्त किया गया। तनाव बढ़ता ही गया और दोनों ने एक दूसरे की राजधानियों से 
अपने राजदूत वापस बुला लिए | एक शताब्दी वाद 905 में फ्रांस ने कोंकोर्दा समाप्त 
कर दिया और राज्य ने किसी भी धमं . को मान्यता देने से इंकार कर दिया । 

इसका तात्कालिक असर यह हुआ कि राज्य से वेतन पाने वाला पादरी वर्ग बेकार 
हो गया। राज्य की ओर से सांस्कृतिक समितियां गठित की गईं । इन्हें गिरजाघरों तक 
के इस्तेमाल का अधिकार दे दिया गया । यद्यपि यह कानून सभी घर्मो के लिए था, 
तथापि इसका प्रभाव कैथोलिकों पर ही विशेष रूप से पड़ा। अन्य घर्मावलंबियों, यहू- 
दियों और प्रोटेस्टेंटों ने इसे तत्काल स्वीकार कर लिया। केवल कैथोलिक चर्च विरोधी 
बना रहा । पोप की प्रेरणा से संभानांतर "सांस्कृतिक संस्थाएं' गठित की गईं । नई नीति 
का समर्थन चाहने वाले कंथोलिक पोप का कोपभाजन वन गए । लेकिन पोप के प्रयासों 
के बावजूद सरकार नहीं कुकी । इस बार वह “राज्य के अंदर राज्य” की स्थिति को सदा 
के लिए समाप्त करं देना चाहती थी । केवल जनता ही गिरजाघरों के इस्तेमाल के लिए 
अधिकारियों से आज्ञा मांग सकती थी। हजारों साल तक फ्रांस में अत्यंत शक्तिशाली 


रहने के हाही असदा हो एत्ता-॥ ऐसएसजिए/ुअ८ कि, जनमत उसके 
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साथ नहीं था । सम्यता के विकास के साथ धर्म की पकड़ कम हो गई थी और कुछ रूढ़ि- 
वादियों के अतिरिक्त अन्य लोग स्वतंत्र और विवेकपूर्ण ढंग से सोचने समझने लगे थे। 


नास्तिकता भी बढ़ती जा रही थी । औद्योगिक समाज में धामिक कार्यों के लिए समय ही - 
किसके पास वचता है। 


चर्च और राज्य का पृथक्करण पूरा हो गया था। सही अर्थों में फ्रांस एक धर्म निरपेक्ष 
राज्य वन गया था। लेकिन तृतीय गणतंत्र का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 
हुआ था। वह कठिनाइयों से मुक्ति ही नहीं पा रहा था। चर्च की समस्या के साथ ही 
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसका 'एकाकीपन भी एक सिर दर्द था। बिस्माक ने फ्रांस को 
असम्मानित करके एकाकी बना दिया था। विलियम द्वितीय तो आक्रामक होता ही जा 
रहा था। ऐसी स्थिति में फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में सफलता मिली । 
पहले ब्रिआं और फिर क्लमांसो के प्रयास और दूरदशिता के कारण फ्रांस की स्थिति 

सुधरती चली गई। पहले फ्रांस के संवंध रूस से सुधरे और फिर इंग्लेंड भी निकट आ 
गया । जैसे जैसे युद्ध की मानसिकता वन रही थी और तनाव बढ़ रहा था वैसे वैसे फ्रांस 
की रूस और इंग्लेंड के साथ निकटता बढ़ती जा रही थी। उनके बीच मिनत्रतापूर्ण सम- 
झोता तृतीय गणतंत्र की एक उपलब्धि थी। इसलिए जब प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ तो 
फ्रांस अकेला नहीं था। जमन गुट के समानांतर मित्र राष्ट्रों का गुट भी युद्ध के लिए 
तैयार था। 

` तुतीय गणतंत्र अपने अब तक के जीवन में बहुत से संकट झेल चुका था । युद्धकाल 
में वह और अधिक सरक्त हुआ क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र देश रक्षा में सन्नद्ध था। महायुद्ध 
काल में क्लमांसो का नेतुतंव बहुत कारगर सिद्ध हुआ था। युद्ध के बाद पेरिस संधि 
वार्तां में क्लमांसो की कूटनीतिक जीत और उससे हुए लाभों ने गणतंत्र की जड़ें विशेष 
रूप से मजबूत कर दीं। यद्यपि प्रथम महायुद्ध के बाद भी गणतंत्र में अनेक पाटियों और 
उनके बीच के संघर्ष के कारण गणतंत्र अस्थिर ही यना रहा फिर भी अब राजतंत्र से 
कोई विशेष खतरा नहीं रह गया था। तव से अव तक गणतंत्र का स्वरूप दो बार और 
बदला है। इस समय फ्रांस में पांचवां गणतंत्र होने के बावजूद इसे गणतंत्र ही कहा 
जाएगा । 
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पूर्वी समस्या 


दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी भ्रवधि विशेष को समस्या की संज्ञा दी गई हो, 
लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से बीसबीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूर्वी यूरोप का 
इतिहास इतनी जटिल और बीहड़ समस्याओं से भरपूर है कि उसे "पूर्वी समस्या' के 
नाम से ही जाना जाता है। वास्तव में पूर्वी यूरोप में इतने देशों और राष्ट्रों के हित एक 
ही साथ टकराते थे कि उन्हें समझने के लिए कोई सरल समीकरण वना लेना आसान 
नहीं था । कहा जाने लगा था कि इस समस्या को केवल दो ही व्यक्ति समभते थे जिनमें 
एक की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा जेल में है। 

. यह सच है कि समस्याएं जटिल थीं, पर उन्हें समझना आज उंतना कठिन नहीं रहा 
जितना उस समय रहा होगा। दूसरी बात यह भी है कि इतिहासकार के लिए उन्हें 
समभना एक राजनीतिज्ञ की अपेक्षा आसान है क्योंकि वह तथ्यों का तटस्थ होकर 
बैज्ञानिक अध्ययन कर सकता है। इस समस्या को समझने के लिए एक संक्षिप्त सर्वेक्षण 
आवश्यक है। 

पंद्रहवीं शताब्दी से ही तुर्की के साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था और कुस्तुन- 
तुनिया के पतत के बाद वियेना तक के पतन की नौबत आ गई थी। सुलेमान महान के 
शासनकाल के समय तुकं साम्राज्य सारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया 
था । सारे दक्षिण-पूर्वी यूरोप पर तुको का प्रभुत्व दृढ़ हो गया था। दक्षिण-पू्वी यूरोप की 
ईसाई जातियां, जिनमें स्लाव, बुल्गार, सर्वे आदि भिन्त भाषाओं और राष्ट्रीयताओं के 
लोग थे, मुसलमान तुर्कों के प्रभुत्व में आ गई थीं । तुको ने मारत से मध्य यूरोप तक एक 
बहुत बड़े भाग को जीता था लेकिन न तो वे स्वयं उन स्थानों की सभ्यता से घुले मिले 
थे जहां उन्हें विजय मिली थी और न ही विजित लोगों को अपने में मिला सके थे। इस 
तरह उन्होंने शुरू से अंत तक एक विदेशी आक्रमणकारी का चरित्र बनाए रखा । 

तुको की सर्वोच्चता सत्रहवीं शताब्दी तक फिलिप द्वारा तुर्क नौसेना की लेपांटों में 
हुई पराजय के बावजूद अक्षुण्ण बनी रही। सबसे पहली चुनौती उसे समुद्री क्षेत्र में 
इंरलेंड की नौसेना से मिली लेकिन तुकं नौसेना की हालत खराब होने के नाते इंग्लेंड को 
किसी स्पर्धा का डर नहीं रहा। स्थल पर सबसे पहले रूस के शासक पीटर ने तुर्की को 
पराजित किया, फिर भी कालासागर से एड्रियाटिक सागर तक तुकं शासत निर्बाध गति 
से बना रहा । 

अत रहती तएन डा उद़ें। मेते जहल ०रिवत 0) पहले रूस की 
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जारीना कैथरीन द्वितीय ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और दक्षिण की ओर साम्राज्य 
विस्तार करती हुईं कालासागर के अजोव तक पहुंच गई। दूसरी ओर फ्रांस की क्रांति 
और वाद में नेपोलियन की विजयवाहिनी ने राष्ट्रवाद के सिद्धांत से सारे यूरोप को 
प्रेरित किया! बाल्कन प्रायद्वीप जहां कई राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे जागने लगे । 
ईसाई बहुल वाल्कन में मुसलमान तुकों का शासन अब असह्य लगने लगा--विशेषकर 
इसलिए कि यूरोप के प्रमुख ईसाई देश धर्म के नाम पर अपना राष्ट्रीय हित साधने के 
लिए ईसाइयों का पक्ष लेने लगे थे। संपूर्ण बाल्कन में राष्ट्रवादी चेतना मानो अंगड़ाई 
लेकर जाग पड़ी । यही समय था जव तुर्क साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो रही थी । 

तुकं साम्राज्य के पतनोन्मुख होने के कारण बाल्कन में पैदा हो रही शक्ति शून्यता 
भरने के लिए कई शक्तियों ने प्रयास करना शुरू किया । सबसे उचित और उपयुक्त 
दावा बाल्कन राष्ट्रों का था, लेकिन वियेना कांग्रेस के बाद शुरू हुई राष्ट्रवाद विरोधी 
प्रतिक्रियावादी व्यवस्था इसके लिए तैयार नहीं थी । दूसरी शक्ति रूस थी। रूस का 
शासक वर्ग स्लाव जाति का ही था । रूस की अधिकांश जनता ग्रीक आर्थोडाक्स चर्च की 
अनुयाई थी और बाल्कन के ईसाई भी अधिकांशतः इसी चर्च को मानते थे। अतः रूस 
बाल्कन राष्ट्रों से जातीय, सांस्कृतिक और घामिक निकटता दिखाकर वहां के राष्ट्रों का 
पक्ष लेने के बहाने अपना प्रभाव वढ़ाना चाहता था। तीसरी शक्ति आस्ट्रिया थी जिसे 
कैम्पोफोमियों की संधि के वाद नेपोलियन ने पद्चम से दक्षिण पूर्व की ओर मोड़ दिया 
था। अब आस्ट्रिया रूस का बाल्कन में प्रतिद्वंद्वी था। 

इन सबका बाल्कन से निकट का संबंध था । लेकिन दूर दूर से फ्रांस तथा इंग्लैंड भी 
बाल्कन में अपनी रुचि बनाए हुए थे। फ्रांस तो आपसी संबंधों में महत्वपूर्ण बने रहने के 
लिए हस्तक्षेप करता था पर इंग्लेंड का हित और अधिक गहरा था। पहले इंग्लैंड ने 
तुर्की का महत्व नहीं समझा था लेकिन जब नेपोलियन ने मिस्र पर हमला किया तो 
अंगरेजों को इस क्षेत्र पर प्रभाव का मूल्य समझ में आया। प्रधानमंत्री पिट ने पार्लमेंट 
की मध्यपूर्व में रुचि पैदा कर दी। तब से इंग्लेंड की रुचि बढ़ती गई क्योंकि इंग्लेंड का 
साम्राज्य दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत में, फैला हुआ था और वहां का टोरी दले 
रूस के डर (रशोफोबिया) से पीड़ित रहने लगा था। इंग्लैंड में अधिकांश लोग र्स के 
दक्षिण में विस्तार से डरते थे और उन्हें यह भय था कि कहीं रूस खैबर के दर के रास्ते 
हिंदुस्तान: में न घुस आए। रूसी नौसेना के कालासागर में पहुंचने से पूर्वी भूमध्यसागर 
और मित्र में उसका प्रभाव बढ़ सकता था। यह भी इंग्लेंड को स्वीकार नहीं था। 
इसलिए इंग्लेंड रूस के बढ़ाव को रोकने के लिए तुर्की को बांध की तरह इस्तेमाल करना 
चाहता था। इसीलिए तुर्की को, जिसे 'यूरोप का बीमार' देश कहा जाता था, इंग्लेंड 
अपने सहयोग और समर्थन की दवा देकर बराबर जीवित रखना चाहता था। इस तरह 
इंग्लेंड जैसे सबंशक्तिशाली देश का हित पतनोन्मुख मध्ययुगीन तुकं साम्राज्य को बचाए 
रखने में था। उसकी यह दिलचस्पी इस समस्या को और जटिल बनाती थी । इन्हीं 
तत्वों की टकराहट के बीच पूर्वी समस्या पनपती सुलगती रही और अंत में उसका वही 


समाधान हहा जो होता. ॥ वह विकवा ीफते सीम लो का स्वतंत्र 


TT स दा 


30 यूरोप का इतिहास 


अस्तित्व कायम हो गया । ; FN 

इस समस्याःकी संक्षिप्त और आधारभूत व्याख्या यह्‌ भी हो सकती हैः: परंपरागत 
साञ्रा्यो तुर्की, रूस तथा आस्ट्रिया की परस्पर तथा इंग्लैंड से टकराहट और उभरते 
राष्ट्रवाद के कारंण यहःसमस्या पैदा हुई थी । बाल्कन में मध्ययुगीन और आधुनिक तत्व 
कई तरह से एक दूसरे से टकराते थे। सवाल नए बाजार बनाने और पुराने बाजारों की 
सुरक्षा का भी था। कुल मिलाकर पश्चिमी यूरोप की आधुनिकता पूर्वी यूरोप में आसानी 
से नहीं जन्म ले सकी और कई दशकों की प्रसव पीड़ा के बाद ही नए बाल्कन का जन्म हो 
सका । $ + । 
अठारहवीं शताब्दी से.ही तुर्की के अधीन मुस्लिम और ईसाई जनता में विद्रोह शुरू 
हो गए थे। बाल्कन प्रायद्वीप में तुर्की के अत्याचारी और भ्रष्ट शासन के खिलाफ सबसे 
पहले सबिया में कारजार्ज नामक व्यक्तिः।809 में श्रागे आया। रूस बाल्कन के ईसाइग़रों 
का संरक्षक माना जाता था । वह मदद के लिए तैयार था लेकिन जब रूस पर ही नेपो- 
लियन ने आक्रमण कर दिया तो सविया अकेला पड़ गया । तुर्की ने सविया पर कब्जा कर 
लिया, लेकिन मिलोश आब्रेनोविल के, नेतृत्व में फिर विद्रोह हुआ | रूसी मदद मिलती 
रही और 830 तक सबिया का तुर्की से संबंध वस नाममात्र को रह गया जो वाद में भंग 
भी हो गया । f Fr 

`यूनोन की स्वतंत्रता : यूनान यूरोप की सभ्यता का केंद्र बिंदु माना जाता है । यूरोप 
के विकास को प्राचीन यूनान में प्रारंभ हुआ माना जाता है। कहते हैं कि यूरोप की चितन- 
धारा प्लेटो के विचारों की टिप्पणी मात्र है। यह एक अतिशयोकित है, परंतु यह भी सत्य 
है कि ईसा पूवं पांचवीं और छठवीं शताब्दियों में यूनान में साहित्य, कला, विचारदर्शंन 
और जीवन क्रम में जितना विकास हुआ उसका मानव सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
है। बाद में सिकंदर ने एक साम्राज्य की स्थापना कर यूनान की सत्ता भारत से पूर्वी 
यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका तक स्थापित की थी। लेकिन तीसरी शताब्दी ईसा पूर्वे के बाद 


` गूनान का पतन शुरू हुआ और यूनान इस कदर बिखर गया कि हंजारों साल तक यूना 


का ज्ञान दूसरे देश संजोए-रहे और स्वयं यूनान अपने अतीत से कटा और दूटा सा महत्व- 
हीन बना रहा । पंद्रहवीं शताब्दी के पुनर्जागरण पर प्राचीन यूनान की प्रेरणा और प्रभाव 
सर्वंविदित है । आश्चर्यं यह है कि पुनर्जागरण स्वयं यूनान में नहीं हुआ । तव तक यूत्तान 
तुकों के कब्जे में जा चुका था और तीन सौ वर्षों तक यूनान अन्य बाल्कन प्रदेशों से बेहतर 
हालत में होते हुए भी गुलामी में पिसता रहा। यूनानी तुकं साम्राज्य की चाकरी करते 
रहे और यूनान के इतिहास चिह्न ध्वस्त किए जाते रहे। : फ गक 

. अठारहवीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी कांति ने यूनानियों को भी प्रेरित किया। तुर्की 
के पतन ने उन्हें प्रोत्साहित किया और यूनान का जागरण शुरू हुआ । प्राचीनः और गौरवः 


` शाली इतिहास तथा साहित्य की वाहक ग्रीक भाषा का पुनरुद्धार शुरू हुआ | अतीत की 


स्मृति अनुप्राणित करने लगी। 8/9 में ओडेसा में 'हतैरिया फिलाइक' नामक एक संस्था 
का जन्म हुआ जिसका उद्देश्य तुकं साम्राज्य को यूनान से उखाड़ फेंकना था । यह बात 
महत्वपूर्ण हैकि.इस'संस्या'की स्थल्मतवा स्मापलबियों मे कीिःधी॥ अझकी।स्पष्ट है कि यूनात 
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का मध्यमवगं, जो तुरक साम्राज्य में अपेक्षतया अधिक प्रतिष्ठित था, अव महत्वाकांक्षी हो 
गया था। उसे स्वतंत्र अस्तित्व में अधिक लाभ की संभावना नजर आ रही थी। धीरे धीरे 
इस संस्था का प्रभाव वढ्ने लगा | कुछ ही वर्षों में उसके कई लाख अनुयाई हो गए । रूस 
से मदद की. उम्मीद के साथ विद्रोह की तैयारी होती रही । उन्होंने यह भी चाहा कि 
बाल्कन की अन्य जातियों के साथ मिलकर तुर्की के विरुद्ध विद्रोह हो, लेकिन इन जातियों 
में आपसी विद्वेष था और वे न तो अभी क्रांति के लिए तैयार थीं और न तो यूनान का 
नेतृत्व स्वीकार कर सकती थीं । यूनानी देशभक्तों को आशा थी कि उनके विद्रोह का 
नेतृत्व जार का मित्र कापोदिस्त्रिआस करेगा , और इस कारण रूस पूरी मदद करेगा । 
लेकिन अंतिम वक्त में वह तैयार नहीं हुआ। विद्रोह का नेतृत्व अलेक्जेंडर ग्रिपसिलांती 
ने संभाला और मोरिया में पहला विस्फोट हुआ; यूनातियों में तुर्कों .के अत्याचारों के 
प्रति इतना क्षोभ था कि उन्होंने तुर्कों की नृशंस हत्या करनी शुरूकर दी । बहुत से निर्दोष 
लोग मारे गए। तुर्कों ने राबक सिखाने के लिए यूनानियों के घामिक नेता तथा ग्रीक ग्रार्थो- 
डाक्स चर्च के पोप पट्रियाकं को कुस्तुनतुनिया में फाँसी दे दी । तुकं साम्राज्य अंदर से 
खोखला हो रहा था नहीं तो यूनानी विद्रोह को इस समथः दत्राना मुश्किल नहीं था। यूरोप 
के देश अभी निर्णय नहीं कर पाए थे कि वे.यूनान के विषय में कैसा रुख अपनाएं ।. 
यूनान को सारा यूरोप सम्मान की दृष्टि से देखता था । हजारों साल वाद यूनान 
फिर से जागा था और अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। सारे यूरोप में 
यूनानियों के.समर्थ में सहायता समितियां गठित.होने लगीं । यूनात्-प्रेम तेजी से व्यापक 
होने लगा । जन और धन दोनों ही जुड़ने लगे। स्वयंसेवक अपने-आप यूनान पहुंचने लगे 
और विद्रोह को जीवित रखने में हर तरह.का; योगदान करने लगे। पश्चिमी यूरोप के 
प्रतिष्ठित नागरिकों के समर्थन ने यूनान की.स्वतंत्रता में सबकी सहानुभूति जगाई। जब 
प्रख्यात कवि 'बायरन' ने यूनानियों का पक्ष लेकर कलम की जगह; हथियार उठा लिया 
तो सारा.-यूरोप सन्नद्ध सा हो गया । बायरन की यूनान में हुई मृत्यु यूनानियों के बहुत 
काम आई क्योंकि अव इंग्लेंड की जनता यूनान के स्वतंत्रता संग्राम से निकटता महसूस 
करने लगी । यूनानी को युद्धरत घोषित करने से: सिद्धांततः उन्हें एक अलग इकाई मान 
लिया गया और उनकी मदद करना आसान हो गया । ; ; पु 
हताश होकर तुर्की के सुल्तान ने मिस्र से पाशा मेहप्तत अली से मदद मांगी । मिस्नी 
नौसेना इत्राहीम के नेतृत्व में यूनान पहुंची और यूनानी प्रतिरोध टूटने'लगा। मोरिया 
पर फिर तुर्की का कब्जा हो गया । पश्चिमी यूरोप के देश दुविधा में थे । 'होली एलायंस' 
या 'चतुमुंखी संधि की ओर से हस्तक्षेप मुश्किल. था और फिर वे तो राष्ट्रवा दियों के विरुद्ध 
हस्तक्षेप करने के पक्षधर थे | युनान के राष्ट्रवादियों के पक्ष में कैसे हस्तक्षेप करते। दूसरी 
ओर ईसाई सिद्धांतों की दुहाई देने बाले यूनान के ईमाइयों के विरुद्ध एक मुस्लिम साञ्जाज्य 
की कँसे मदद करते। यह भी निश्‍चित था कि यूतानियों की. सफलता यूरोप के अन्य 
स्वतंत्रता प्रेमियों को प्रेरणा देती । इसे मेटरनिख कैसे बर्दाइत करता ? जनता की सहानु- 
भूति की परवाह न करते हुए उसने शासकों को यूनान की मदद करनेःसे रोके रखा | 
चेकिन बृहन मा सहित अप में, व हहाालजवतला,पकअछ०/सरकारों 
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क्के लिए जनता की इस मुद्दे पर अवहेलना कर पाना मुश्किल हो गया। 
रूस का जार निकोलस प्रथम यूनानियों का समानधर्मी होने के नाते मदद करना 
चाहता था । इस तरह रूस का प्रभाव भी बढ़ता और तुर्की साम्राज्य से उसकी पुरानी 
दुहमनी भी निभ जाती, लेकिन अकेले रूस को पहल करने देने के लिए इंग्लेड तैयार नहीं 
था। इंग्लंड की नीति तुर्की को छिन्त भिन्न होने देने से बचाने की थी और वह रूस का 
प्रभाव बढ़ने से भी डरता था। जब इब्राहिम के मोरिआ में किए गए अत्याचारों की पुष्टि 
हो गई तो इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैनिग ने पहल करने का निर्णय किया । उसने प्रख्यात 
सेनापति वेलिगटन को सेंट पीटसंबर्ग भेजा और रूस तथा इंग्लेंड ने मिलकर तुर्की और 
यूनानी विद्रोहियों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। तुकं विद्रोह दवाने में सफल हो 
रहे थे, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव दुकरा दिया। अव कुछ और करना जरूरी हो गया 
था । तभी फ्रांस की सरकार ने भी यूनानियों की मदद में दिलचस्पी दिखाई क्योंकि इस 
प्रकार चाल्सँ फांसी सियों को संतुष्ट कर सकता था। 827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ 
और इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने पहली बार मिली-जुली कार्यवाही करने का निर्णय किया। 
यह कदम अप्रत्याशित था। इंग्लें ड की फ्रांस और रूस से और फ्रांस की इंग्लेंड और रूस 
से सहयोग की सामान्य स्थितियों में गुंजाइश नहीं थी। परंतु पूर्वी समस्या से ऐसे बहुत 
से असाधारण कार्य भी हुए। ` ' 
तीनों देशों की संयुक्त नौसेना तुर्की'की ओर भेजी गई। नावारिनों की खाड़ी में इस 
नौसेना का मिस्र और तुर्की की नौसेनाओं से मुकाबला हुआ | युद्ध की घोषणा नहीं हुई 
थी इसलिए शुरुआत करने में दोनों ही दल हिंचक रहे थे। अंत में अचानक एक गोली 
चल जाने से युद्ध शुरू करने का बहाना मिल गया और तुर्की तथा मिस्र की नौसेना न 
केवल पराजित बल्कि नष्ट हो गई। तुर्की के लिए अव यूनानियों को रोक पाना कठिन 
था, फिर भी इज्जत बचाने के लिए उसने मुआवजे की मांग की । सुल्तान ने काफिरों के 
विरुद्ध 'हत्ती शेरिफ' या जेहाद तक की बात की। इसी बीच वेलिगटन इंग्लेंड का प्रधात- 
मंत्री हो गया था। वह नावारिनों के युद्ध से बहुत खुश नहीं था। वह उसे एक अनुपयुक्त 
घटनां मानता था। वैसे भी तुर्की का पतन इंग्लेंड के हित में नहीं था इसलिए इंग्लेंड ने इस 
समस्या से अपने को अलग कर लिया। लेकिन रूस ने तुर्की के विरुद्ध आक्रमण कर 
दिया । रूसी सेनाएं कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ने लगीं। सुल्तान के लिए अब समकोता 
' जरूरी हो गया । 
एड़यातोपुल में ।827 में एक संधि हुई और तुर्की की नाममात्र की प्रभुता में थूनान 
` की स्वायत्तता देने की बात तय हुई। यूनातियों ने इसे मानने से इंकार कर दिया | !830 
की क्रांति ने उन्हें और बल दिया। अंत में 832 में यूनान. में एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा 
“कर दी गई और बवेरिया के आटो को यूनान फा राजा वना दिया गया। इस प्रकार एक 
नए यूनान का जन्म हुआ । यह बाल्कन में राष्ट्रीय शक्तियों के उदय का प्रारंभ था। 


इसी समय मोल्डेविया और बैलेशिया को भी स्वायत्तता मिल गई थी। तीनों ही प्रदेश 
रूस के तिते थे मरेर की ईनम के विस” बॉन अरयिद्वीप में रूस का 
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रभाव बढ़ रहा था। उसका भूमध्य सागर के निकट पहुंचते जाना इंग्लैंड की आंख का 
कांटा बनता जा रहा था। अन्य स्थितियां भी रूस के पक्ष में होती ही जा रही थीं | 

मित्र के पाशा मेहमत अली ने तुर्की के सुल्तान की मदद की थी । यह मदद कारगर 
सावित नहीं हुई, फिर भी पाशा बदले में तुर्की से सीरिया का प्रदेश चाहता था । वहाँ का 
सुल्तान नहीं चाहता था कि उसका साम्राज्य और अधिक भंग हो। पाशा ने जबरदस्ती 
की और उसकी सेनाओं ने,सीरिया को रौंद डाला। अब खतरा यह पैदा हो गया कि 
सुल्तान की राजधानी पर भी मेहमत अली का अधिकार हो जाएगा. तुर्की असहाय हो 
गया । मौके का फायदा उठाकर रूस ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव. कियां। मरता क्या 
न करता । सुल्तान ने प्रस्ताव मान लिया और रूस तथा तुरकों के बीचः]833 में उनकियार 
स्केलेसी को संधि हो गई। इस संधि, के अनुसार काला साग्र और भूमध्य सागर को 
जोड़ने वाला दारदानेल का जलडमरूमध्य युद्ध काल में रूस और तुको के युद्धपोतों के 
अतिरिक्त सव देशों के लिए बंद कर देने का प्रावधान कर दिया गया। यह रूस की अभूत- 
पूर्व कूटनीतिक विजय थी। क्योंकि अब उसकी नौसेना आक्रमण और सुरक्षा दोनों ही 
दृष्टि.से बेहतर थी । ॒ 

पूर्वी समस्या में दिलचस्पी लेने वाले अन्य बड़े देश, इंग्लेंड, फ्रांस और आस्ट्रिया 
अपने को ठगे गए से महसूस कर रहे थे। उन्होंने विरोध भी किया। पर यह तो दो स्वतंत्र 
देशों की आपसी समस्या थी । क्या हो सकता था ? रूस के प्रति सभी शंकालु हो गए। 
इंग्लेंड में तो रूस के डर की महामारी ही फैल गई। रूस की योजनाओं के वारे में अट- 
कलें लगाई जाने लगीं । { 

उधर तुर्की और मिस्र में समभौता हो गया था और सीरिया पर मिस्र का कब्जा 
मान लिया गया था । लेकिन एक पतनोन्मुख और दूसरे उदीयमान पड़ोसी के बीच स्थाई 
समझौता हो भी कंसे सकता था। दोनों के बीच फिर संघर्ष शुरू हो गया। फ्रांस का 
शासक एक सक्रिय विदेशी नीति के मौके की तलाश में था । उसने मेहमत अली की मदद 
करने का निर्णय किया । अव मिल्न का हौसला और बुलंद था। उसके: हाथ तुर्की फिर 
पराजित होने लगा । इंग्लेंड की दुविधा बढ़ गई। तुर्की की जीत से रूस का प्रभाव बढ़ता 
और मिस्र की जीत से फ्रांस का। ये दोनों ही स्थितियां इंग्लेंड को. स्वीकार्य नहीं थीं। 
खासतौर से इसलिए कि पहली स्थिति में इंग्लेंड के उपनिवेश भारत पर स्थल मागे से 
खतरा बढ़ता और दूसरी स्थिति में भारत का जलमागं अवरुद्ध हो सकता था। रूस की 
सफलता मध्य एशिया और भारत के उत्तर पश्चिम में खतरा उत्पन्न करती और फ्रांस 
की सफलता नेपोलियन के मिस्र अभियान वाली स्थिति पैदा कर सकती थी। संयोग से 
इस समय इंग्लेंड का विदेशमंत्री पामसँटन था जो एक दूरदर्शी और निर्भीक राजनीतिज्ञ 
था। उसने हस्तक्षेप करने का तिर्णय किया । 

रूस इंग्लैंड से युद्ध के लिए तैयार नहीं था | तुर्की में हुई संधि के बाद से ही रूस 
यूरोपीय ताकतों से युद्ध की संभावना के वारे में निश्चित सा था। उसने समभोते का रुख 
अपनाया । उसने पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों के साथ मिलकर स्थितियों प्रर विचार 
करने में रुचि दिखाई।.इस प्रकारः उतकियार संधि का एक पक्ष समाप्त हो गया। 
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झास्ट्रिया और प्रशा भी इस तरह के समभौते के लिए तैयार थे। फिर तो रूस, इंग्लेंड 
आस्ट्रिया और प्रा ने समझौता कर लिया और तुर्की तथा मिस्र की सगस्याओं का हल 
ढंढ़ने का प्रस्ताव कियां। मिस्र को' फ्रांस के सहयोग के कारण बहुत विश्वास था और 
उसने समभौते से इंकार कर दिया । फलतः मिले जुले प्रयास से सीरिया मिल्न से छीन 
लिया गया। 
` [84। में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें मिस्र को सीरिया पर अपना दावा 
छोड़ना पड़ा । बदले में. उसे तुर्की की नाममात्र की प्रमुंता के नीचे पूरी स्वतंत्रता दे दी 
गई । संघिकर्ताओं ने मिस्र की स्वतंत्रता की गारंटी दी । ' लूई फिलिप को असम्मानित 
होना पड़ा। साल भरं बाद जलडमरू ' मध्यों में यातायातं के संबंध में वार्ता शुरू हुई तो 
इसमें फ्रांस भी शामिल थां। यहां उनकियार की संधि के विरुद्ध यह्‌ निश्चित हुआ कि 
दारदानेल और बासफोरस के जलडमरू मध्यों में किसी भी देश के युद्धपोत नहीं चलेंगे । 
इस तरहं रूस को जो भी प्राथमिकता' मिली थी वह समाप्त हो गई। यह पामसंटन की 
नीतियों की सबसे बड़ी सफलता थी। 'इससे उसकी प्रतिष्ठा अपने देश में और इंग्लेंड 
की प्रतिष्ठा विइव में बहुत बढ़ गई। अब तुर्की को रूस के सहयोग पर निर्भर रहने की 
जरूरत नहीं रह गई। रूस ने भी इंग्लेंड से संबंध सुधारने में ही अपना भला समझा । 
अप्रत्याशित रूप से जार ने इंग्लेंड की यात्रां की और तुर्की के खोखलेपन की चर्चा करके 
उसे इंग्लेंड के साथ मिलकर वांट लेने का प्रस्ताव किया । जार निकोलस ने ही तुर्की को 
“यूरोप का वीमार' कहा था और कूटनीतिज्ञों के वीच यह प्रचलित मुहावरा सा बन 
गया । लेकिन यहां एक आधारभूत मतभेद था। जार बीमार तुर्की की संपत्ति के बंटवारे 
की बात सोचता थाःजव कि इंग्लंड इस बीमार को लाइलाज नहीं मानता था और तुर्की 
को जीवत रखने में दिलचस्पी रखता:था । इसलिए जार के कई प्रथतनों के बावजूद कोई 
समभोता नहीं हो पाया और रूस तथा इंग्लेड में महत्वपूर्णं सिद्ध हो सकने वाली मित्रता 
नहीं पाई । 5; 
ऋीमिया का युद्ध : कुछ इतिहासकारों का मत है कि क्रीमिया का युद्ध शायद इतिहास 
का सबसे “निरर्थक युद्ध था। वास्तविकता यह है कि यह युद्ध बिना किसी खास कारण 
के यों ही शुरू हुआ था लेकिन उसके परिणाम वेकार'नहीं थे। वसे लड़ाई का कारण 
निहायत मामूली था। '” ` 
तुकं साम्राज्य के विस्तार ने फिलिस्तीन को हड़प लिया था। फिलिस्तीन में 
वेथलहेम का चर्च ईसाइयों के लिए पवित्रम तीर्थ है। तीर्थो की पवित्रता बनाए रखने 
और उसकी देखरेख के लिए प्रमुख ईसाई देशों और तुर्की के बीच समझोता हो गया था 
कि ईसाई पादरी नेटिविटी के चर्च का प्रबंध देखेंगे। 'कुचुक कैनादेजी' की संधि 
(774) के समय से तुर्की के आर्थोडाकस ईसाइयों का संरक्षक रूस था। इसलिए 
नेटिविटी के चर्च की देखभाल का कार्य ग्रीक आर्थोडाक्स चर्च के प्रधान देश रूस और 
'कैथोलिक 'चचं के मुख्य देश फ्रांस को मिल गया था। लेकिन दोनों 'के बीच एक 
अंतर था। रूस के पांदरियों: के पासं चर्च के प्रधान द्वार की चाभी रहती थी 
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पूर्वी समस्या ।35 


और इसे सम्मान का प्रश्‍न नहीं बनाया गया था। 
जव नेपोलियन तृतीय फ्रांस का राष्ट्रपति और फिर सम्राट बन गया तो उस अपना 
प्रभाव जताने की आवश्यकता पड़ी। इसी बीच कॅथोलिक पादरियों ने चर्च के प्रमुख 
द्वार की चाभी भी पाने की'मांग की क्योंकि उनके अनुसार बगल के दरवाजे की चाभी 
रखने के कारण उनका महत्व कम हो जाता था । यह विवाद स्थानीय स्तर पर या थोड़े 
अंतर्राष्ट्रीय दबाव से तय हो जाता। लेकिन नेपोलियन ने इस समस्या में भी मौका 
देखा। उसने एक साथ कंथोलिक जनमत को खुश करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाने 
के लिए कैथोलिक पादरियों का पक्ष लिया। 
अव मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया था। रूस के तुर्की स्थित राजदूत मेनश्षिकाफ ने 
फ्रांसीसी मांग का विरोध किया। लेकिन इंग्लेंड के राजदूत रेडक्लिफ ने इसका समर्थन 
कर दिया । समस्या और पेचीदा हो गई । अब तुर्की के लिए मुश्किल था कि किसको खुश 
और किसको नाराज रखे। इंग्लेड के समर्थन के कारण वह फ़ांसीसी मांग की अवहेलना 
नहीं कर सकता था। इसी समय रूसं ने एक और'मांग की । उसे तुर्की स्थित आर्थोडाक्स 
चर्चे के अनुयाइयों की देखरेख करने वाला ही नहीं संरक्षक भी मान लिया जाए। ऐसा 
मान लेने से राज्य के अंदर एक और राज्य जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। इसलिए 
रूसी प्रस्ताव ठूकरा दिया गया। वात बढ़ गई थी । रूसी राजदूत नाराजगी में रूस वापस 
चला गया और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। इस तरह बात का बतंगड़ बन गया और 
एरक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसका कोई भी समझ में आने वाला कारण नहीं था। 
रूसी सेना द्वारा कालासागर के पश्चिमी. तट पर हमला कर देने से इंग्लेंड और 
फ्रांस ने भी हस्तक्षेप करने का निर्णय किया और दोनों देशों की सेनाएं कालासागर की 
ओर चल पड़ीं। हालांकि युद्ध रोकने के लिए! वियेना में एक सम्मेलन भी हुआ जिसका 
कोई परिणाम नहीं तिकला । अंत में युद्ध अनिवार्यं हो गया । रूसी नौसेना ने तुकं नौसेना 
को बुरी तरह परास्त कर नष्ट कर दिया। तब तक इंग्लेंड और फ्रांस की नौसेनाएं 
कालासागर में पहुंच चुको'थीं । तुर्क भी बहादुरी से लड़ रहे थे।' आस्ट्रिया के हस्तक्षेप 
की संभावना बनी हुई थी । ऐसी स्थिति में रूस ने अपनी सेनाएं और अधिक उत्तर की 
ओर हटा लीं तथा उसकी नौसेना भी सेबस्टोपोल के नौसैनिक' गढ़ में वापस बुला.ली 
गई । अव युद्ध समाप्त हो सकता था, लेकिन नेपोलियन का उद्देश्य अभी पुरा नहीं हुआ 
था । उसे तो एक विजय की आवश्यकता थी और वह भी रूस के खिलाफ । क्योंकि इससे 
नेपोलियन प्रथम की रूसी:अभियान के समय हुई पराजय का प्रतिशोध लिया जा सकता 
था । इंग्लेड का हित भी रूस को कमजोर बनाने में ही था।' इसलिए रूसी नौसेना को 
नष्ट कर देने का फैसला किया गया। 
कालासागर के उत्तर में क्रीमिया के दलदल से भरे प्रायद्धीप में अंगरेज सेनापति 
रैगलत और फ्रांसीसी जनरल. संतारनो के नेतृत्व में सेनाएं रूसी सेना से आल्मा नामक 
स्थान पर पराजित हुई। तत्काल सेबास्टोपोल पर हमला होता तो. युद्ध का फैसला हों 
सकता था, लेकिन फ्रांसीसी सेनापति की दूसरी योजना के कारण रूसियों ने तैयारी पूरी 
कर ली और उनका गढ़ मजबूत हो गया। अव लड़ाई का भयंकर दौर शुरू हुआ। 
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सेवास्टोपोल के चारों ओर घेरा डाले सैनिक लड़ते रहे । दिन वीतते गए लेकिन रूसियों 
ने हार नहीं मानी सैनिकों की स्थिति दयनीय थी | ठंडक और बीमारी की हालत में 
उनको पूरी रसद भी नहीं मिल पा रही थी । इंग्लेंड की राजनीति में हुए परिवतंन से, 
स्थिति में सुधार आया । यह परिवर्तन मुख्यतः पामर्सटन को प्रधानमंत्री बनाए जाने से 
हुआ था । समाचारप्रों में, विशेषकर “दि टाइम्स' में क्रीमिया की. अमानवीय स्थितियों 
का वर्णन पढ़कर ब्रिटिश जनता के रोंगटे खड़े हो जाते थे। पामर्सन के सक्रिय नेतृत्व 
में आक्रमण का नया दौर शुरू हुआ और ]855 में रूसियों को सेबास्टोपोल से हट जाना 
पड़ा । रूसी गढ़ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया | 

इसी समय जार निकोलस की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर 
द्वितीय कुछ समय चाहता था । दूसरा पक्ष भी थक चुका था और उनका भी लक्ष्य पुरा 
हो चुका था--विशेषकर नेपोलियन का। इसलिए समझौता वार्ता शुरू हुई और अंत 
में पेरिस में सम्मेलन हुआ । ड 

क्रीमिया के युद्ध के प्रत्यक्ष परिणामों से भी महत्वपूर्ण परिणाम परोक्ष रूप से यह हुआ 
कि कैवूर की दूरदशिता से, इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि बनी। इसी युद्ध ने 
अंगरेजी साहित्य को एक अमर कविता 'चाजे आफ दि लाइट ब्रिगेड' दी, जो युद्ध में 
जूते अंगरेज सैनिकों की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसी युद्ध में फ्लोरेस 
नाइटिगेल की सेवाओं ने सारी दुनिया में एक, आदर्श प्रस्तुत किया कि आहत व्यक्ति 
किसी का दुश्मन नहीं होता । इसी आदर से वाद में 'रेडक्रास' संस्था का जन्म हुआ। 

. ]856 को पेरिस में एक संधि हुई। एक बार फिर नेपोलियन को सम्मान मिला 
लेकिन संधि में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा थी, चर्च की चाभियों की नहीं। विजित 
भूमि वापस कर दी गई। रूस ने सेवास्टोपोल को फिर से गढ़ न बनाने का वादा किया। 
दार्‌दानेल में किसी भी देश के युद्धपोत के जाने की मनाही कर दी.गई परंतु हर देश के 
व्यावसायिक जहाजों' को जाने का समान .अधिकार दिया गया। कालासागर में रूस 
तथा तुर्की दोनों को नौसेना न रखने को कहा गया । डॅन्यूव नदी व्यापार के लिए खोल 
दी गई। मोल्डेविया और वैलेशिया पर तुर्की का प्रभुत्व नाममात्र का रह गया। इनकी 
ओर साबिया की वास्तविक स्वतंत्रता की गारंटी पेरिस में एकत्र हुए राज्यों ने दी। 
मोल्डेविया का थोड़ा सीमा विस्तार हुआ क्योंकि उसे रूस से वेसारेविया प्रांत का एक 
हिस्सा प्राप्त हो गया। तुर्की को भी संतुष्ट करने के लिए उसके मामलों में हस्तक्षेप न 
करने के वादे के साथ यूरोपीय परिवार में शामिल कर लिया गया। अब यह यूरोप के 
सम्मेलनों में हिस्सा ले सकता था। यह परंपरा सदा जीवित रही है। यूरोप से तुर्की का 
साम्राज्य समाप्त हो जाने तथा तुर्की के एशियाई देश होने के बावजूद तुकों की यूरोपीय 
व्यवस्था का अंग समझा जाता रहा है। मुस्तफा कमाल पाशा के पछ्चिमीकरण और 
तुर्की को पश्चिमी देशों के सैनिक . संघ नाटो में सम्मिलित किए जाने से इसी परंपरा का 
निर्वाह हुआ है। मूल प्रदन के बारे में बस इतना ही निर्णय हुआ कि रूस तुर्की के 
आर्थोडाक्स ईसाइयों के संरक्षण का दावा छोड़ दे। 
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इस संधि में पूर्वी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं ढूंढ़ा गया। रूस की महत्वा- 
काँक्षाओं पर पूरी तरह नियंत्रण न लग सका | वह कमजोर भी नहीं हुआ। केवल तुर्की 
के पतन को रोका गया । मृतभ्रायः बीमार को दवा देकर जिलाने का प्रयास किया गया । 
वाल्कन प्रायद्वीप की मूल समस्या राष्ट्रवाद के विकास को भी पूरी तरह नहीं समभा 
गया । तुर्की के मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा करके उन ईसाइयों को हताश कर 
दिया गया जो तुकं अत्याचारों के बढ़ने पर ईसाई देशों से मदद की आशा रखते थे। इस 
प्रकार पुर्वी समस्या का हल करने के स्थान पर पेरिस में लीपापोती की गई और मूल 
समस्या को कुछ वर्षो के लिए टाल दिया गया। संघों के पुराने कारण मौजूद रहे और 
दो दशकों के वाद ही युद्ध की पुनरावृत्ति हुई। 

पेरिस में एक अच्छी शुरुआत अवश्य हुई। अंतर्राष्ट्रीय कानून को सैद्धांतिक रूप से 
ग्रोशियस की पुस्तक 'युद्ध और शांति के कानून' के बाद से सत्रहवीं शताब्दी में ही 
स्वीकारा जाता था लेकिन उनपर अमल शायद ही कभी होता रहा हो। क्योंकि 
अंतर्राष्ट्रीय कानून के लागू होने के लिए राष्ट्रों के बीच सहमति जरूरी है । पेरिस में इस 
दिशा में एक समभौता हुआ । .समुद्री क्षेत्रों पर इं्लेड की प्रभुता निविवाद थी । फ्रांस के 


` विरुद्ध युद्धो में उसने नियम वना लिया था कि दुइमन देश का सामान यदि तटस्थ देश 


के जहाजों में जा रहा हैं तव भी उस पर अधिकार कर लिया जाएगा । अब यह्‌ तरीका 
छोड़ दिया गया और नियम यह बना कि तटस्थ देशों के जहाजों पर न तो आक्रमण 
होगा, न वे रोके जाएंगे और न ही कोई देश किसी देश के व्यापार को क्षति पहुंचाने का 
किसी तरह प्रयत्न करेगा--चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से । 


पेरिस की संधि के वाद बीस वर्षों तक दक्षिण पूर्वी यूरोप युद्ध की चपेट से वचा रहा। 
हर देश अपनी समस्याओं में उलभा हुआ था। इस दौरान इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण 
घटना थी बाल्कन में बढ़ता हुआ राष्ट्रीय संकल्प । इसकी पहली अभिव्यक्ति मोल्डेविया 
और वेलेशिया में हुई। 858 में ही इन दो प्रदेशों ने आपस में विलय की मांग की थी, | 
लेकिन इसे स्त्रीकार नहीं किया गया था। जब सीधे आज्ञा नहीं मिली तो दोनों प्रदेशों 
ने बड़ी कुशलता से एक ही जैसे संविधान बना लिए और एक ही व्यक्ति को अपना 
राजा मान लिया। दोनों के वास्तविक एकीकरण के लिए यह कदम पर्याप्त था । ।862 
में दोनों प्रदेशों की व्यवस्थापिका सभाओं का विलय हो गया और उन्होंने अपना संयुक्त 
नाम रूमानिया रख लिया । चार वर्षो के बाद आस्ट्रिया के राजपरिवार से संबंद्ध चाल्सँ 
को रूमानिया का शासक बुना दिया गया। कोई देश इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर 
सका और बाल्कन प्रायद्धीप में यूनान और सविया के बाद रूमानिया के रूप में एक नए 
त्र देश ने जन्म ले लिया। | 
हत युद्ध में नेपोलियन की पराजय और फ्रांस की दुर्गेति के वाद रूस ने फिर 
सिर उठाया । रूस के जार अलेक्जेंडर तृतीय ने यह तय किया कि चूंकि अब पेरिस संधि 
पर हस्ताक्षर करने वाली एक सरकार का अंत हो गया है अतः उस संधि का कोई महत्व 
नहीं रहा | फ्रांस संकट में फंसा हुआ था। वहां सरकार का स्वरूप ही निदिंचत नहीं हो 
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पाया था। इसलिए उसके मिरोध का प्रदन ही नहीं था। अब या तो इंग्लंड रूस को संधि 
न तोड़ने के लिए अकेले ही मजबूर करता या फिर चुप हो जाता। इंग्लेंड अकेले उलझने 
की स्थिति में नहीं था। इसलिए उसने समय का इंतजार करना मुनासिव समभा । 
अनुकूल स्थिति देखकर रूस मे फिर कालासागर में नौसैनिक निर्माण शुरू कर दिया । 
बाल्कन में राष्ट्रीय जागरण बढ़ रहा था और चेतना बढ़ने के साथ तुर्की का अत्या- 
चारी शासन असह्य होता जा रहा था। छिटपुट वारदातें होती रहती थीं। ।875 में 
हजेगोविना प्रांत में तुकं शासन के प्रति श्षोभ के कारण कर वसूल करने आए अमीनों के 
साथ संघर्ष में कई तुकं कर्मचारी मार डाले गए। यह तो बस, शुरुआत थी । धीरे धीरे 
सारे प्रायद्वीप में ऐसी घटनाओं की बाढ़ आ गई और अराजकता सी फैल गई। आस्ट्रिया 
के चांसलर ऐंड्रासी ने झस और जर्मनी से परामर्श किया और तुर्की के सुल्तान के सामने 
एक प्रपत्र प्रस्तुत किया । उसने वाल्कन में कई सुधारों की अनिवार्यता बताई । सुल्तान 
ने प्रस्ताव मान लिए क्योंकि उनके लागू होने की कोई गारंटी ही नहीं थी । लेकिन राष्ट्र 
वादियों ने इस तरह के सुधारों के वादों के भुलावे में पड़ने से इंकार कर दिया । तव 
बलिन में एक और प्रपत्र तैयार हुआ जिसमें पहले तीन देशों के अतिरिक्त फ्रांस और 
इटली ने भी सहमति प्रकट की ।. बिस्माकं तुर्की द्वारा सुधारों की गारंटी की वात बलिन 
प्रपत्र में शामिल करने पर सहमत-हो गया । इस प्रपत्र पर इंग्ले ड ने अपनी सहमति नहीं 
दी। अव तुर्की आश्वस्त हो गया कि हस्तक्षेप हुआ तो इंग्लेंड की. सहायता अवश्य 
मिलेगी । इसी भरोसे उसने सुधारों की गारंटी देने से इंकार कर. दिया । , कानून उसके 
हक में था क्योंकि यह उसके साम्राज्य का आंतरिक मामला था और दूसरे देशों को 
इतनी रुचि लेने की कोई जरूरत भी नहीं थी। पहले की संधि में यह भी स्वीकार किया 
गया था कि तुर्की के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा । 
इसी समय स्थिति और बिगड़ी । बल्गेरिया भें विद्रोह हुआ। इस वार तुर्कों ने कहर 
ढा दिया । नियमित सेना के अतिरिक्त पेशेवर बदमाशों का इस्तेमाल किया गया और 
भयात्तक ढंग से लोग मारे जाने लगे । संचार साधनों का प्रसार हो चुका था। अब बातें 
छिपाई नहीं जा सकती थीं। सारे यूरोप को पता चल गया कि तुके वाल्कत में साम्राज्य- 
वाद का निर्मम और नंगा नाच नाच रहे हैं। लेकिन हस्तक्षेप कौन करे ? इंग्लेंड का 
प्रधानमंत्री डिजरायली घोर प्रतिक्रियावादी था । बह तुर्की के विरुद्ध कुछ नहीं.करना 
चाहता था । लेकिन विरोधी दल का नेता ओजस्वी ग्लैंडस्टन अपनी मानवतावादी 
नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने इस समय हर तरफ भाषण देकर डिजरायली का 
विरोध किया था | वह पालंमेंट में सरकार की निष्क्रियता की निदा करता और सारे 
देश को बाल्कन के अत्याचारों के विरुद्ध जागरूक करता रहा | उसने तुर्की 'को यूरोप से 
सारे सामान के साथ वाहुर फेंक देने की जोरदार वकालत की । सरकार पर इसका 
विशेष असर भले न हुआ हो, परंतु जनता की सहानुभूति पूरी तरह से वाल्कनवाियों 
की ओर हो गई और वह भी इस विषय में कुछ करने की मांग करने लगी | 
बालन कांग्रेस : 876 में सुल्तान अब्दुल अजीज को हटा कर मुराद-सुल्तान बग 
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सुल्तान हो गया । इस हलचल से यह स्पष्ट होता है कि तुकं साम्राज्य की आंतरिक स्थिति 
डांबाडोल थी। मौका देखकर सबिया और मोर्टेनेग्रो ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । 
परतु तुर्की की ताकत इतनी नहीं कम हो गई थी कि छोटे छोटे राज्य उसे दवा ले जाएं । 
यद्यपि तुर्की के विरुद्ध रूसी स्वयंसेवक भी. लड़ रहे थे, और यह इस वात का सबूत था 
कि रूस युद्ध का परोक्ष रूप से समर्थन कर रहा था, तथापि तुर्की की ही विजय हुई । अब 
जार ने घोषणा करदी कि बाल्कन में स्थिति संभालने के लिए यूरोपीय शक्तियों के लिए 
पहल करना जरूरी है। उसने अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि बड़े देश मिल-जुलकर कुछ 
करे, और यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो रूस अकेले ही हस्तक्षेप करेगा । इस घोषणा 
का इतना परिणाम अवश्य निकला कि तुर्की की राजधानी में ही बड़े देशों का सम्मेलन 
हुआ जहां वाल्कन के लिए सुधारों का नया कार्यक्रम बनाया गया । सुल्तान ने विजय के 
नशे में इसे मानने से इंकार कर दिया । जव जार ने अपनी ओर से तुर्की पर हमला कर 
दिया।' अन्य देश देखते रह गए और रूसी सेना तोदलेवेन के कुशल नेतृत्व में तुर्की में 
घुसती चली गई । तुर्की के साहसपूर्ण प्रतिरोध के बावजूद प्लेदना के युद्ध में रसी जीत 
गए और वे एड्रियानोपुल तक पहुंच गए । रूसी सेना का और आगे बढ़ना रोकने के लिए 
सुल्तान समझौता करने के लिए तैयार हो गया । 

सानस्टेफानो की संधि में सविया, रूमानिया और मोंडेनेप्रो के स्वतंत्र राज्यों को 
पूरी मान्यता दे दी गई और तुर्की से नाममात्र के संबंध भी समाप्त हो गए । रूमानिया 
वेसारेविया का प्रांत रूस को लौटा दिया। इस संधि की सबसे ऐतिहासिक शर्त थी नए 
राज्य बल्गेरिया का निर्माण जिस पर तुर्की की प्रभुता नाममात्र की रहती । इस संधि से ' 
तुर्की के यूरोप पर आधिपत्य का अंत भी निश्चित था । 

इंग्लेंड को यह संधि किसी तरह स्वीकार्य नहीं थी। अन्य बड़ी शवितयां भी इन 
दार्तों में अपने प्रभाव का अंत देख रही थीं। सानस्टेफानों पूर्णतया रूसी जीत को स्वीकार 
करती थी। रूस का प्रभाव और सम्मान असाधारण रूप से बढ़ रहा था । इसलिए 
पश्चिमी देशों का विरोध स्वाभाविक था । यूरोप की राजधानियों में गतिविधियों में तेजी 
आ गई। परस्पर विचारों का आदान प्रदान हुआ और तुर्की के साथ किसी संधि को 
अंतिम रूप देने कें लिए यूरोप की वड़ी शक्तियों की सहमति आवश्यक बताई गई । रूस 
को पश्चिमी देशों पर विश्वास नहीं रह गया था । लेकिन जब उस समय के सबसे प्र सिद्ध 
और प्रतिष्ठित नेता बिस्माकं ने कहा कि वह "ईमानदार मध्यस्थ' (आनेस्ट ब्रोकर) 
बनने के लिए तँयार है तो रूस भी सहमत हो गया । परस्पर वातचीत में अधिकांश मुद्दों 
पर सहमति होने लगी । समझौते को औपचारिक स्वरूप देने के लिए बलिन में बड़े देशों 
की एक सभा (कांग्रेस आफ बलिन) बुलाई गई। 

]878 में हुई बर्लिन कांग्रेस बिस्माकं की कूटनीतिक जीत थी । इस संधि से बल्गे- 
रिया का आकार छोटा कर दिया गया क्योंकि बल्गेरिया रूसी प्रभाव में था और वह 
जितना ही बड़ा होता उतनां ही रूस को लाभ था। इसीलिए इतिहासकार गूच का मत 
हैं कि बलिन कांग्रेस का मुख्य काम वृहत्तर बल्गेरिया का विनाश था। एक तरफ खसी 


दे तुर्की को 'से जीवित 
मात कम करके दूसरी ओर यूरोप से ससाप्त हो रहें तुर्की को न सिरे से जी क 
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दिया गया और मैसेडोनिया पर तुर्की का सीधा प्रमुत्व मान लिग्रा गया। पूर्वी रूमानिया 
पर सुल्तान के आधीन एक ईसाई गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। साबिथा और मोंटेनेग्रो 
की सीमा बढ़ाकर उनकी और रूमानिया की स्वतंत्रता बरकरार रखी गई, लेकिन 
बोस्तिया और हजेगोविना आस्ट्रिया को शासन के लिए सौंप दिया गया। ईमानदार 
दलाल बिस्माकं ने प्रत्यक्षतः कोई लाभ नहीं उठाया । 
वास्तव में सबसे अधिक लाभ बिस्मार्क और जमनी को ही हुआ था। उसके चांसलर 
बिस्मार्क को सारे यूरोप में निर्णायक भूमिका सौंपी गई थी और पहली वार एक अंतर्रा- 
ष्ट्रीय सम्मेलन लंदन या पेरिस में न होकर बलिन में हो रहा था। नवोदित जमनी के 
लिए ऐसा सम्मान और ऐसा प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। 
ब्रिटिश प्रतिनिधि प्रधानमंत्री डिजरायली ने विन से लौटकर कहा वह बलिन से 
सम्मानजनक शांति का प्रस्ताव लेकर लौटे हैं। यह सच था कि रूस से युद्ध टल गया और 
बातचीत से समाधान निकल आया था। साथ ही तुर्की का यूरोप रो पूणं निष्कासन भी 
थम गया था । उसमें फिर एक बार प्राण फूंक दिया गया । इनाम में साइप्रस का द्वीप भी 
हाथ लगा था। इंग्लेंड को विना गोली चलाए बिना एक भी पैसा खर्चे किए यह सव 
मिल गया था | डिजरायली इस पर गवे कर सकता था। रूस का प्रभाव कम हुआ और 
तुकं साम्राज्य से लाखों ईसाइयों को मुक्ति मिली । 
लेकिन वलिन कांग्रेस' का एक और भी पक्ष था। अभी भी लाखों ईसाई तुकं 
साम्राज्य में अरक्षित थे। बल्गेरिया से रूमेलिया का प्रदेश छीना जाना उपयुक्‍त नहीं 
था वर्योंकि उसे अलग नहीं रखा जा सकता था । बोस्निआ और हजेगोविना आस्ट्रिया 
को सौंपने का कोई औचित्य नहीं था। रूस का प्रभाव इधर बढ़ने से रोका गया तो यह 
प्रभाव एशिया में बढ़ने लगा और इंग्लेंड के लिए अब और बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया । 
रूस का भय भारतीय सरकार को आक्रांत करने लगा। 
कुछ लोगों का मत है किं वलिन कांग्रेस एक पूर्वं नियोजित सुखांत नाटक था (द 
कांग्रेस आफ बलिन वाज ए प्री अरेंज्ड कामेडी) । यह एक भ्रामक मत है। ऐसा पश्चिमी 
देशों, विशेष रूप से इंग्लेंड को भले ही लगा हो वास्तव में रूस और बाल्कन राष्ट्रों के 
लिए उस समय भी त्रासद था। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तो वह पूरी तरह 'ट्रेजेडी' सिद्ध 
हुआ । | 
यहां हमें यह भी सोचना चाहिए कि कम से कम इंग्लेंड अनुकूल संधि की अपेक्षा 
नहीं कर सकता था। हालांकि 'पूर्वी समस्या’ का बलिन में स्थाई हल नहीं ढूंढ़ा गया 
परंतु कुछ समस्याएं अवश्य सुलझ गई। सच तो यह्‌ है कि विस्माकं की वड्य॑त्र॒कारी 
कूटनीति, जिसके सहारे वह जमनी को निरापद रखना चाहता था, बालिग में पूरी तरह 
सफल हुई। रूस को 'तीन सम्राटों के संघ' में शामिल करने के बावजूद उसे छला गया 
था। रूस और आस्ट्रिया की बाल्कन में प्रतिस्पर्धा पुरानी थी । इन दोनों में बसमा ने 
आस्ट्रिया को निकटतम और अधिक उपयोगी समझा था । लेकिन प्रत्यक्षरूप से बोस्निआ 
, और हर्जेगोविना का लाभ देकर उसे भी बाल्कन में बुरी तरह उलभा दिया गया था। 
असलियत यह, थी कि विस्माक की सारी ईमानदारी जर्मनी के प्रति थी। उसके हित के 
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पूर्वी समस्या ¡4! 


लिए वह किसी से भी बेईमानी कर सकता था और किया भी । बलिन कांग्रेस बिस्मा 
कीय व्यवस्था का पूर्वाभास प्रस्तुत करती है। लेकिन उस समय उसका सही अर्थ नहीं 
समझा गया । 


बलिन कांग्रेस के वाद चार दशकों में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज पर मोहरे बिछाए जाते रहे । 
पूर्वी समस्या का स्थान गौण होता गया। इस बीच एक नया तत्व अवश्य उभर रहा 
था । बाल्कन प्रायद्वीप में बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के साथ अव नवोदित राष्ट्रों का 
आपसी संघष भी बढ़ने लगा । ।88| में थेस्साली का प्रांत यूनान को दिया गया । रूमा- 
निया के शासक ने कंरोल प्रथम के नाम से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी । ।885 में 
बाल्कन राज्यों के परस्पर संघर्ष का पहला विस्फोट हुआ : सबिआ ने बल्गेरिया पर एक 
विफल आक्रमण किया। इससे तनाव तेजी से बढ़ने लगा । 894 से तुर्की साम्राज्य के 
एक दूसरे क्षेत्र अरमीनिआ में अत्याचार होने के समाचार मिलने लगे। अरमीनिआ 
एशिया में था और वहां की जनता न कंथोलिक थी और न आर्थेडाक्स । ऐसे में ईसाई देश 
उसमें क्यों दिलचस्पी लेते ? यूरोप के वाहर तो मानवतावादी भी जुल्म करते थे और 
किसी को बोलने नहीं देते थे। इंग्लेंड ने भी अरमीनिय में रुचि लेने में कोई लाभ नहीं 
देखा । रूस ने विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई । केवल कुछ विरोध प्रकट किया गया और 
तुर्की ने सुधारों का वादा कर सबको खामोश कर लिया । अत्याचार यथावत होता रहा । 
896 में क्रीट में बिद्रोह हुआ । यूनान की नजर क्रीट पर थी। वह क्रीट को तुर्की 
से मुक्त करा कर स्वयं हड़पना चाहता था। यूनान ने क्रोट की मदद की । बड़ी शक्तियों 
ने तुर्की पर दवाव डालकर उसे स्वतंत्रता दिलवा दी। तुकं संप्रमुता नाममात्र को ही 
बची रही । यूनान और तुर्की में संघर्ष छिड़ गया। फिर बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप से 
शांति हुई। यूनान को थेस्साली का एक भाग तुर्की को लौटाना पड़ा । क्रीट बाह्य प्रभाव 
समाप्त हो गया और वह पूरी तरह स्वतंत्र हो गया । 
कुछ ही दिनों वाद तुर्की में भी अनपेक्षित परिवतंन होने शुरू हो गए । ।908 में 
स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध “युवा तुकं' आंदोलन को सफलता मिली | तुर्की में सुल्तान को 
इतिहास में पहली वार एक पालंमेंट की स्थापना के लिए सहमति देनी पड़ी । क्रांति- 
कारियों को रेना का भी समर्थन प्राप्त था। पश्चिमी यूरोप के देशों को चिता हुई कि 
प्रजातांत्रिक तुर्की शक्तिशाली हो जाएगा और वह अपने खोए प्रदेशों की मांग कर देगा । 
घवड़ाकर आस्ट्रिया ने बलिन कांग्रेस में प्राप्त बोस्निआ और हर्जगोविना का उसी 
कांग्रेस के अनुवंधी अवहेलना करके पूर्ण विलय कर लिया। सबिआ ने इसका विरोध 
किया | उसे रूस का समर्थन प्राप्त था। जमनी के सम्राट विलियम द्वितीय ने, जो 
आक्रामक विदेश नीति के लिए तैयार था, घोषित किया: 'यदि रूस सबिआ की मदद 
'करेगा तो जर्मनी आस्ट्रिया की मदद करेगा ।' धमकी ने काम किया और तनाव समाप्त 


oe नहीं हुआ, परंतु दव गया । 
(५१.....-- स्किन युद्ध: युवा तुकं आंदोलन के बाद तुर्की का सुल्तान हटा दिया गया और 
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के लोग रहते थे; बाल्कन राज्यों की नजर थी! तुर्की के विरुद्ध बाल्कन के राज्यों ने 
'आपसी झगड़े भुला दिए और !9।2 में "बाल्कन संघ' संगठित कर लिया । अपनी संयुक्त 
शक्ति और तुर्की की कमजोरी देखकर मैसीडोनिआ को आपस में बांटने की नीयत से 
उन्होंने तुर्की के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । बाल्कन के प्रथम युद्ध में दो तरफ से हमला हुआ । 
उत्तर से बल्गेरिया और दक्षिण से यूनान और सर्विआ ने। तुकं बुरी तरह हार रहे थे। 
कुछ दिनों तक यह स्थिति रहने के वाद युद्ध फिर शुरू हुआ और तुकं प्रदेश हड़पा जाने 
लगा। इंग्लेंड के प्रयास से ।9]3 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ और यूरोप से. तुकं 
साम्राज्य प्रायः समाप्त हो गया। [ 
अब लूट के बंटवारे के प्रदन पर: आपस में कगड़ा शुरू हो गया। मैसीडोनिआ के 
विभाजन का बया आधार हो यह तय। नहीं हो पा रहा था । वैमनस्य, बढ़ता जा रहा था। 
लंदन संधि के तीन गंहीने के अंदर ही बाल्कन का दूसरा युद्ध शुरू हो गया । इस बार 
'बाल्कन के राष्ट्र आपस में ही जूझने लगे। अंत में बुखारेस्ट की संधि के वाद निर्णय हुआ 
कि सबिंआ को उत्तरी तथा मध्य मैसीडोनिआ मिलेगा और दक्षिणी हिस्सा सँलोनिका के 
“बंदरगाह सहित यूनान को । वल्गेरिआ को पूर्वी हिस्सा और श्रोस का एक भाग दिया 
, गया । इस झगड़े मं तुर्की को एड़िआनोपुल, जिस पर वल्गेरिया ने कब्जा कर लिया था, 
“वापस मिल गया। . ह 3 
इन युद्धों से साविआ की ताकत और सम्मान में वृद्धि हुई । आसद्या के साम्राज्य 
में भी बहुत से स्लाव लोग रहते थे। उसे डर हुआ कि सबिआ ने स्लाव जाति को संगठित 
करने का प्रयास किया तो आस्ट्रिया में भी विद्रोह होंगे । इसलिए वहां सिया के प्रति 
विद्वेष बढ़ने लगा । आस्ट्रिया जमनी और इटली के साथ हुई संधि के नाते अपने को सुर- 
क्षत समझता था । इसलिए उसने आक्मक रवैया अपनाया । 
तनाबपूर्णं स्थिति में, जवकि सारा यूरोप दो गुटों में बंटा हुआ था, जर्मन गुट अधिक 
आक्रामक होता जा रहा था । 94 में आस्ट्रिया अधिकृत बोस्तिआ के एक नगर सारो- 
जेवो में आस्ट्रिया के राज कुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई । इसके लिए सबिया को 
जिम्मेदार ठहरा कर उसपर आरुदरिया ने आक्रमण कर दिया । रूस मदद के लिए तैयार 
था और चीरे धीरे सभी राज्य उलभते चले गए । बाल्कन में शुरू हुआ युद्ध विश्वयुद्ध 
बन गया । प्रथम महायुद्ध में पूर्वी रामस्या के मुख्य आधार जलकर खाक हो गए। रूस, 
तुर्की, आस्ट्रिया और जर्मनी के साम्राज्य समाप्त हो गए और वे्साई की संधि में वालकन 
के राष्ट्रों को स्वतंत्र राज्य की सत्ता मिल गई । इस तरह सौ वर्षों बाद पूर्वी समस्या का 
समाधान हो पाया । 
बिस्मार्क कहता था : 'मैं जानता हूं कि अगला युद्ध बाहन में शुरू होगा ।* लेकिन 
यह आग लगाकर जमालो की तरह दूर खड़ा रहने की ही नहीं आग लगाने वालों की 
मदद की भी नीति थी। परिणाम यह हुआ कि पूर्वी समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध न 
होते हुए भी उसे मूल्य चुकाना पड़ा। पूर्वी समस्या, जिसे इतिहासकार मेरियट एक 
जटिल और विस्फोटक समस्या मातता है, वास्तव में साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के 
टकर ऑऔरं/शछुते कीअभियार्भ/लिजब धताज्जलंत्त जदाइढपाहू ०2१०४ 
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राष्ट्रीय एकीकरण 


भावताओं और विवेक के वीच शवित परीक्षा होने पर भावनाओं की प्रायः जीत होती 
रही है, क्योंकि भावनाओं में एक सहजता, उद्रेक और प्रवाह होता है. जो वश्षीभूत करने 
की शक्ति रखता है, जबकि विवेक को अनुभव और अध्ययन से प्राप्त करना पड़ता है। 
राष्ट्रीयता ऐसी ही एक भावना है जो एक क्षेत्र विद्येप के लोगों को इससे सहज और 
संपृक्त ढंग से जोड़ती हैँ। यद्यपि मनुष्य की भावनाओं का सबसे उदात्त रूप उसका 
मानव प्रेम.है परंतु व्यावहारिक जीवन में मनुष्य राष्ट्र से आगे प्रायः नहीं बढ़ पाता और 
व्यक्तिगत हित, धर्म, या सिद्धांत की उपेक्षा करके भी राष्ट्र के नाम पर जुड़ता है और 
सही गलत कार्ये करता है। जन्मभूमि के प्रति प्रेम, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना 
है, धीरे घीरे सोलहवीं शताव्दी तक राष्ट्रप्रेम में बदल गया और जन्मभूमि उस पूरे क्षेत्र 
को कहा जाने लगा, जहां भाषा, अतीत और सांस्कृतिक मूल्य प्रायः अभिन्त हों । पुन- 
जागरण के वाद यूरोप में जब राष्ट्रीय राजतंत्र की प्रतिष्ठा हुई और राष्ट्रीय भाषा तया 
साहित्य का विकास हुआ तो राष्ट्र और देश पर्यायवाची बनने लगे। फ्रांस, इंरलेंड और 
स्पेन जैसे देशों ने इस क्षेत्र में पहल की । फ्रांस की राज्यक्रांति ने राष्ट्रवाद को न केवल 
सफल बल्कि गरिमामय भी बनाया । नेपोलियन ने इसके सहारे शक्ति अजित की और 
सारे यूरोप में विजय दुंदुभी वजाई | लेकिन जो फ्रांस के लिए सच था वह अन्यों के लिए 
भी तो सच था। धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय चेतना सबल होने लगी 
और नेपोलियन के विरुद्ध अन्य राष्ट्रों ने संघर्ष छेड़ कर उसका पतन अनिवार्य बना 
दिया। जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय चेतना का उस काल में प्रसार हुआ उनमें इटली और 
अर्मेनी प्रमुख थे । इस अध्याय में हम उस विकासक्रम का अध्ययन करेंगे जिसके कारण 
एकीकरण संपन्न हुआ । 


इटली का एकीकरण [ 
मेटरनिख इटली को 'एक भौगोलिक अभिव्यक्ति कहा करता था और यह सत्य भी था 
कि उन्नीसबीं शताब्दी के प्रारंभ में इटलीनाम का कोई देश नहीं था । यह भी सही है कि 
इस समय इटली भारत की तरह भौगोलिक दृष्टि से भी सुपरिभाषित इकाई था । उत्तर 
में साल्प्स पर्वत और तीन तरफ से सागरों से घिरे यूरोप के मध्य दक्षिण में स्थित यह 
प्रायद्वीप पूर्णतः सुरक्षित था। इतना ही नहीं, यहां सांस्कृतिक एकता भी मौजूद थी जो 
इटली को:०एक़ाज़ीवंतजा।8/बतपा एक़ीअी ०० लि।ही. बृहेत उ] जली दिक्क। दृष्टि से 
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इटली का कोई विशेष अस्तित्व न रहा हो | 
इटली को जोड़ने वाले तत्व बहुतेरे थे । सबसे पहले तो इटली का समुद्ध और गरिमा- 
मय प्राचीन इतिहास था। रोमन साम्राज्य में इटली ही नहीं सारे दक्षिण पश्चिम यूरोप 
पर रोमन राजनीति और सभ्यता सदियों तक हावी रही । इटली के लोगों का वास्तव 
में बह गौरवकाल था और उसकी याद इटली में हमेशा आत्मविश्‍वास भरती थी । इसके 
अलावा सारे पर्चिमी यूरोप के साहित्य और धर्मे की भाषा 'लातिन' इटली की भाषा 
थी । भाषागत एकता का इतिहास भी काफी पुराना था । भाषा के बाद यदि किसी नाम 
पर लोग जुड़ते हैं तो वह धर्म है। इटली में घमं के स्तर पर भी एकता थी। जब से यूरोप 
में कैथोलिक धर्म आया और पोप का निवास रोम बना तबसे सारा इटली कट्टर रूप से 
कैथोलिक धर्म का अनुयायी हो गया था। 
इस प्रकार इटली में हर तरह से एक सुसंगठित इकाई के तत्व मौजूद थे। इटली 
हजारों साल से विघटित था । अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त यह क्षेत्र केवल आपसी 
- प्रतिस्पर्धा ही नहीं बल्कि पड़ोसी बड़े देशों स्पेन, फ्रांस और आस्ट्रिया के संघर्ष का 
भी शिकार था । अठारहवीं शताब्दी के इटली की राजनीतिक स्थिति की तुलना सहज 
ही बारहवीं शताब्दी के भारत से की जा सकती है। इसी विघटन के वीच से संगठन 
झौर एकीकरण के बीज प्रस्फुटित हुए। कभी आंतरिक प्रयासों तथा कभी बाह्म 
परिस्थितियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष परिणामों के कारण इटली संगठन की ओर बढ्ता 
गया । 


इटली के एकीकरण में नेपोलियन की भूमिका 


नेपोलियन की विजययात्ा में सबसे पहले इटली ही रौंदा गया, लेकिन इटली का ही सबसे 
पहले क्रांति की उपलब्धियों से परिचय भी हुआ। नेपोलियन ने पहले इटली में गणतंत्र 
की स्थापना की और सम्राट बनने के वाद अनेकों छोटे बड़े राज्यों को समाप्त कर उन्हें 
केवल तीन भागों में बांट दिया | एक हिस्से पर सीधे फ्रांस का शासन था और इटली के 
तथा नेपल्स के राज्य पर नेपोलियन के प्रतिनिधि और रिश्तेदार राज्य करते थे। इस 
प्रकार वास्तव में सारे इटली पर एक ही प्रकार के नियम-कानून लागू थे । हजारों साल 
बाद इटली में बाहर से थोपी गई व्यवस्था ने उसी तरह परोक्ष रूप से एकता को पुष्ठ- 
भूमि तैयार की थी जैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में यद्यपि वह व्यवस्था नेपोलियन के 
पतन के बाद भंग हो गई, पर इसका परोक्ष प्रभाव इटली के एकीकरण में कारगर सिद्ध 
" हुआ । 

एकीकरण के मार्ग में बाधाएं : वियेना कांग्रेस में पुरातन व्यवस्था की हिमायत से 
इटली के देशभक्तों की ग्ाझाओं पर पानी फिर गया। इटली फिर छोटे छोटे सामंती 
राज्यों में विभक्त हो गया | वियेना कांग्रेस के बाद इटली में सिसिली, तुस्कनी, पोप को 
रियासत, लक्का, पारमा, मादेना तथा सवाय और पीडमांट-सार्डीनिया के राज्य थे । 
लोम्कर्डी)मौर वेति परु आस्ट्रिया का प्रभुत्व था। राजनीतिक रूप से विघटित 
इटली सामाजिक रूप से भी टूट गया था । अधिकाश राज्या में सामती और निरंकुश 
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शासन था जिसमें कुछ कुलीनों के ही प्रभाव में थे। भ्रष्ट चर्च शोषण का भागीदार था 
और प्रतिक्रियावादी शक्तियां सन्नद्ध थीं कि कहीं कोई परिवर्तन की वात करे तो उसका 
गला घोंट दिया जाए। 

इस समय एकीकरण के मागे में सवरो वड़ा व्यवधान यह था कि इटली की जनता 
अशिक्षित और पिछड़ी हुई थी । उसे एकीकरण से कुछ लेना-देना नहीं था। उसकी मूल 
समस्या रोजी-रोटी की थी। प्रबुद्ध लोग और मध्यमवर्ग के लोग, जो एकीकरण में देश 
का और अपना लाभ देख रहे थे, विना जनता का साथ लिए कुछ कर नहीं सकते थे । 
विभिन्न राज्यों का शासन वर्ग एकीकरण का विरोधी था ही, क्योंकि उसकी अपनी 
स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती । आस्ट्रिया के कब्जे में इटली का एक हिस्सा था और कहीं 
भी वह किसी परिवतँन को अपने हक में नहीं समझता था। यथास्थिति का सबसे बड़ा 
पहरेदार और रक्षक मेटरनिख बरावर इटली पर आंख रखता था, क्योंकि इटली में हुए 
परिवर्तत की लहर निश्चित ही आस्ट्रिया भी पहुंचती। स्वयं पोप एकीकरण का 
विरोधी था क्योंकि इटली के शासक के रूप में सारे इटली की राजनीतिक सत्ता सिमट 
जाती और पोप का प्रतिद्वंद्वी पैदा हो जाता | उसने धार्मिक सत्ता का भय बनाए रख ना 
था। इस नाते यूरोप के अन्य कंथोलिक देश भी पोप के समर्थक और इटली में परिवर्तन 
के विरुद्ध थे। मेटरनिख के नेतृत्व में इन सभी शासकों ने हर तरह की स्वतंत्रता और 
अभिव्यक्ति पर प्रतिवंध लगा रखा था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था। 

एकीकरण का विकास क्रम : फ्रांस की क्रांति तथा अपने अतीत की गरिमा से प्रेरित 
और क्रांति के प्रति भावुक होकर समपित लोगों ने एक गुप्त संगठन कारबोनारी बना 
लिया था । नेपल्स में शुरू हुई यह संस्था धीरे धीरे इटली में फॅलती जा रही थी। इस 
संस्था की विशेषता यह थी कि इसमें हर तरह और हर वर्ग के लोग शामिल थे। इसका 
संगठन बहुत दृढ़ नहीं था लेकिन इनकी क्रांतिकारी भावना परिवर्तन की मांग को जीवित 
रखे हुए थी । इन्हें कोई ठोस सफलता भले ही न मिली, लेकिन इन लोगों ने शासकों की 
नींद अवश्य हराम कर रखी थी। ]820 में जब नेपल्स में विद्रोह हुआ तो मेटरनिख ने 
चतुर्मुख संघ की आड़ लेकर भारी अत्याचार किया और सारे यूरोप के क्रांतिकारियों को 
सबक सिखाना चाहा कि अब क्रांति के दिन लद गए। क्रांति दव तो गई लेकिन यह भी 
ज्ञात हुआ कि अभी इसके लिए बहुत तैयारी और संगठन की जरूरत है। 

स्थानीय विद्रोह का सिलसिला चलता ही रहा। फ्रांस में 830 की क्रांति होते; 
इटली में एक बार फिर विद्रोह शुरू हुआ। पोप को रियासतों में उग्र प्रदर्शन हुए । पारमा 
और मादेना के राज्य्रों से उसके शासक्र निकाल दिए गए। विद्रोहियों को आशा थी कि 
लूई फिलिप उनकी मदद करेगा, लेकिन फिलिप इतना उदार नहीं था। उसे अपनी ही गद्दी 
प्यारी थी। लूई के लिए ऐसे मौके पर आस्ट्रिया और मेटरनिख से पुरानी दुरमनी पुनः 
मोल लेना घातक सिद्ध होता । नतीजा यह हुआ कि मेटरनिख ने एक बार फिर विद्रोह का 
कठोरता से दमन कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि बिना व्यापक संगठन और योजना 
के केवल स्थानीय स्तर पर विद्रोह करने से इटली में नए युग का सूत्रपात असंभव है। 
शप महक स्मितिणसिका४ह बराक में) एहला०कि मिहषी, fbAngo 
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मात्सिनी : राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय चेतना और भावात्मक जुड़ाव के 
साथ ही व्यापक स्तर पर एक ललक और संघर्षं की मानसिकता आवश्यक होती है। 
अभी तक इटली में इसका अभाव था । इसकी पूर्ति मात्सिनी ने की । उसक्रा कवि हृदय 
मुक्ति की आकांक्षा से ओत-प्रोत था और उसने अपनी कविताओं को स्वतंत्रता और 
राष्ट्रीयता के आदशोँ का वाहक वनाया। उसने इटली निवासियों की आत्मा में जुकारू 
आदे भर दिया और इसीलिए उसे 'इटली की आत्मा' कहते हैं। 
मात्सिनी की रचनाओं को खतरनाक समझकर उसे देश-निकाला की सजा दी गई। 
उसे विदेशों में ही भटकना पड़ा । उसका ज्यादातर समय लंदन में बीता जहां सारे यूरोप 
के क्रॉतिकारी बुद्धिजीवी भागकर शरण पाए हुए थे। वहां उसकी भेंट माकसं से हुई थी 
लेकिन वह माक्स से अलग किसी दर्शन में विश्वास रखता था । उसका विश्‍वास था कि 
इटली के एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध विदेशी आधिपत्य और हस्तक्षेप है । 
आस्ट्रिया के इटली से निकलते ही स्थानीय शासकों का मनोबल टूट जाएगा और विदेशी 
हस्तक्षेप के अभाव में इटली के देशभक्त अपना उद्देश्य पूरा कर सकंगे। यह काम इटली- 
वासियों को स्वयं अपने साहस और संगठन के वल पर करना पड़ेगा । विदेशों से मदद 
की उम्मीद में वे कभी अपनी तैयारी पूरी नहीं.कर पाएंगे । इसी उद्देश्य के लिए इटली 
में गणतंत्र की स्थापना का लक्ष्य बनाकर एक संस्था 'युवा इटली' की नींव डाली गई। 
इंग्लैंड और फ्रांस में भटकता मात्सिनी बराबर लिखता रहा। तथा लेनिन की तरह विदेशों 
से अपने देशवासियों को संबोधित और प्रेरित करता रहा । युवा इटली भी एक गुप्त संस्था 
थी क्योंकि किसी भी संस्था को खुलकर काम नहीं करने दिया जाता था लेकिन वह्‌ 
कारवोनारी की तरह अस्पष्ट विचारों वाली संस्था नहीं थी । 'यंग इटली' के पास इटली 
के भविष्य की कल्पना थी और उसे प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित कार्यक्रम था “यंग 
इटली! की प्रेरणाप्रद भूमिका का प्रमाण इसी से मिलता है कि सारी दुनिया में राष्ट्रीय 
परिवर्तन के लिए इस तरह की संस्थाएं शुरू हुई--भारत में 'यंग बंगाल', तुर्की में 'यंग 
टर्की' आदि। 
बाद में एकीकरण का. आंदोलन काफी विस्तृत और विविध हो गया । वह मात्सिनी 
की योजनाओं, तरीकों और लक्ष्यों से भटकता गया, लेकिन इटली में एक राष्ट्रीय चेतना 
और संघर्ष की मानसिकता लाने में मात्सिनी पूरी तरह सफल हुआ । सबने उसका योग- 
दान स्वीकार किया और यह सच है कि बिना उसके वह पृष्ठभूमि नहीं बन पाती जिसमें 
व्यावहारिक कदमों की सफलता संभव थी । 


मात्सिनी के अलावा और भी साहित्यकार इसी दिशा में कार्यरत थे। यद्यपि उनके 
विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन सभी इटली को मुक्त और संगठित देखना चाहते थे। 
नेओगैल्फ दल का नेता जिओवर्ती एक पादरी था। उसने अपनी पुस्तक 'इटली की नैतिक 
और नागरिक श्रेष्ठता' में इटली के राज्यों के संघ की वकालत की थी । वह चाहता था 
कि आस्ट्रिया को इटली से निकालने के बाद पोप की अध्यक्षता में इटालियन राज्यों का 
एक सं बसे. ॥(इस!फ्रका २" कुछा कठिसातइमएं दाद्हे/जारतिं्रेद अंतर्फद्रीय सहयोग भी 
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शायद मिल जाता । लेकिन समस्यां यह थी कि नेतृत्व ऐसे राज्य को दिया जा रहा था 
जो इटली का सबसे भ्रष्ट राज्य था। पोप की अपनी रियासत जव इस कदर भ्रष्ट और 
कुशासित थी तो पूरे इटली का कया होता। इसीलिए जिओवरती की वात का अधिक 
प्रचार नहीं हो पाया । कुछ ऐसे भी लेखक थे जिनका विचार था कि सारे राज्यों का 
सार्डीनिआ में विलय हो जाए तो एक शक्तिशाली और संगठित राजतंत्र के रूप में इटली 
का प्रादुर्भाव निश्चित है। यह विचार भी सबको स्वीकार्यं नहीं था और शुरू में इसे 
अधिक महत्व नहीं दिया गया । लेकिन एक ही दशक में इटली का आंदोलन इसी मार्ग 
पर अग्रसर हो गया और इसी पर चलकर एकीकरण संपन्न भी हुआ। 

इटली में 848 की क्रांति के पहले ही एक क्रांतिकारी परिवर्तेन शुरू हो गया था। 
पिअस नवम के पोप चुने जाने के वाद ही एक नई हवा बहने लगी। पिअस एक उदार 
व्याक्ति था। बहुत दिनों बाद एक ऐसा व्यक्ति पोप हुआ था जो अपने चरित्र और 
स्वभाव से लोगों को नेतृत्व प्रदान कर सकता था। उसे इटली में परिवर्तन चाहने वालों 
से सहानुभूति थी। उसने स्वयं ही पहल की । उसकी रियासत में राजनीतिक बंदी छोड़ 
दिए गए और प्रशासन में कई तरह के सुधार किए गए। मेटरनिख की आंखें खुली रह 
गई । उसने कहा : 'एक उदार पोप ? यह असंभव है।' लेकिन पिअस की नीति वास्त- 
विकता थी। उसके इस कदम का अन्य राज्यों में भी अनुसरण हुआ। उत्साह की एक 
लहर दौड़ने लगी । पीडमांट में सेंसर समाप्त कर दिया गया और एक उदार संविधान 
लागू किया गया। नेपल्स में भी यही नीति अपनाई गई। 

848 की क्रांति के साथ सारा इटली धधक उठा। देशभक्तों ने इसे निर्णायक घड़ी 
मानकर अंतिम और निर्णायक संघर्ष शुरू करना चाहा। लोम्बार्डी में मिलान नगर के 
निवासियों ने आस्ट्रिया द्वारा तंबाकू पर लगाए गए कर के विरोध में सिगरेट पीनी छोड़ 
दी'। जो भी सिगरेट पीता दिखाई पड़ता उस पर प्रहार कर दिया जाता । एक प्रकार से 
'तंबाकू दंगे' शुरू हुए । लेकिन यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन आसानी से दवा दिया गया। 
वेनेशिया में एक वार फिर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। तुस्कनी, नेपल्स, पीडमांट ' 
और पोप की रियासतों से लोम्बार्डी में सहायता भेजी जाने लगी। जहां निरंकुशता का 
अंत हो चुका था वहां के लोग औरों को सहायता के लिए एक होने लगे । मेंटरनिख भाग 
चुका था । उसके पतन के वाद आस्ट्रिया स्वयं संकट में था। सारे इटली में पहली बार 
आंदोलनों का स्वरूप राष्ट्रीय हो चुका था। लगता था सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन 
अभी देर थी । 

बूढ़े आस्ट्रियाई फील्ड मार्शल राडेस्की ने पासा पलट दिया । उसने अन्य स्थानों से 
सेनाएं लाकर इटली में लगा दीं और इटली के राज्यों में फूट पड़ने का इंतजार करने 
लगया। थोड़े ही दिनों में उसकी कल्पना सही साबित हुई। लोम्बार्डी से अन्य राज्यों ने 
सेनाएं वापस बुला लीं । केवल पीडमांट की सेना वहां बची और उसे पराजित करना 
मुश्किल नहीं था। उत्तरी इटली पर एक बार फिर आस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हो 
गया । एक वार फिर क्रांतिकारी स्थितियों पर काबू पा लिया गया और इटली ही नहीं 
सारे यूरोप में प्रतिक्रियावाद विजयी हो गया। 
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पोप ने घटनाओं का रुख देखा तो घबरा गया । उसने अपने सुधार वापस ले लिए। 
वह किसी भी तरह कैथोलिक आस्या से युद्ध के लिए तैयार नहीं था। कुछ रोमन 
लोगों ने खून खराबी शुरू कर दिया | पोप भाग खड़ा हुआ और रोम में एक वार फिर 
गणतंत्र की स्थापना हो गई जिसके तीन शासकों में मात्सिनी भी रखा गया। तुस्कनी 
में भी गणतंत्र की घोषणा हो गई, लेकिन आस्ट्रियाई सेना ने उन्हें उखाड़ फेंका। 
आस्ट्रिया की इटली पर पकड़ पहले से भी अधिक मजबूत हो गई। एक वार फिर इटली 
में निराशा की लहर दौड़ गई। फ्रांस के राष्ट्रपति लूई नेपोलियन ने अपने देश की 
कैथोलिक जनता की तुष्टि के लिए पोप और उसकी रियासत के रक्षार्थ एक सेना रोम 
भेज दी। इटली ऊपर से शांत हो गया, लेकिन ऐसा था नहीं | 

काबूर : पीडमांट का राज्य इटली में एक अपवाद था। सारे इटली में क्रांति और 
प्रतिकरंति के दौर आते जाते रहते थे। लेकिन पीडमांट के शासक चार्ल्स अलवर्ट ने सुधारों 
का क्रम बंद नहीं किया था और आस्ट्रिया से समझौते के लिए भी राजी नहीं हुआ था । 
आस्ट्रिया की सेनाओं से कई बार परास्त होने के बाद उसने पदत्याग कर दिया और 

. उसका लड़का विक्टर इमैनुएल गद्दी पर बैठा। उसमें अपने पिता से कम उत्साह नहीं 
था। सारे इटली की आंख इस युवक और उत्साही इमैनुएल पर लगी थी, लेकिन वास्तव 
में इटली का उद्धारक कोई और था। 

852 में जब काउंटर कावूर को पीडमांट का प्रधानमंत्री बनाया गया तो इटली 
का नेतृत्व एक व्यावहारिक और दूरदर्शी राजनेता के हाथों में आया । शुरू में एक सैनिक 
इंजीनियर और स्वच्छंद एकतंत्र का विरोधी कावूर अपने समय का सबसे योग्य प्रशासक 
और नेता सिद्ध हुआ । उसने पहले रिसाजिमेंतो नामक समाचारपत्र के माध्यम से संव- 
धानिक एकतंत्र का प्रचार किया था । अव उसने इटली के एकीकरण की एक सुनिदिचित 
रूपरेखा तैयार की और उसके अनुसार सुनियोजित ढंग से काम करने लगा । उसने तय 
कर लिया था कि इटली का एकीकरण पीडमांट के शासक के नेतृत्व में ही होगा । इसी- 
लिए सबसे पहले पीडमांट को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना जरूरी था। अपने बचपन 
से ही वह जिज्ञासु व्यवित था । उसने यूरोप और इटली में कई वार यात्राएं की थीं और 
पर्चिमी समाज को वह समझता था | विशेष रूप से इंग्लेड और फ्रांस की संस्थाओं से 
वह बहुत प्रभावित था। प्रधानमंत्री होते ही उसे अपने विचार क्रियान्वित करने का 
मौका मिला । 

जिस समय उसके हाथ में शासन आया उस समय पीडमांट कजं से लदा हुआ था 
और अर्थतंत्र लड़्खड़ा रहा था। कावूर ने किफायत करने के वदले पूंजी लगा कर 
आथिक विकास की नीति अपनाई। राज्य में भारी पैमाने पर रेल विछाई जाने लगी । 
सड़कों, पुलों और अन्य जनहित के निर्माण कार्य तेजी से शुरू किए गए | कृषि और 
उद्योग को राजकीय संरक्षण तथा सहायता दी गई। आवश्यक धन के लिए धर्म विहारों 
को समाप्त कर दिया गया । दूसरे देशों से व्यावसायिक संघियां की गईं । घीरे धीरे 
राज्य में समृद्धि के लक्षण उभरने लगे । न केवल घाटे का बजट संतुलित हो गया बल्कि 
बचती. होले"लरपरि। का व्‌'इचे,ेना जव०एुनसोगठाप<ध्लागारम्ेश०मभामक कुशल 
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सेनापति की मदद से शुरू किया ताकि आर्थिक शक्ति सैनिक शक्ति में परिवर्तित हो 
जाए। उसने इटली में हर तरह के लोगों से सहयोग प्राप्त किया। समान लक्ष्य तथा 
विविध विचारों के लोग, भावनाप्रधान तथा गणतंत्रवादी कवि मात्सिनी, उत्साही 
सँनिक और क्रांतिकारी गैरीवाल्डी और कुशल राजनेता कावूर मिलकर इटली के एकी- 
करण के लिए सचेष्ट हो गए । 

आंतरिक तैयारी पूरी करने के वाद कावूर ने पेंतरा वदला। पूर्वी समस्या उल 
जाने के कारण काला सागर के तट पर 'क्रीमिया का युद्ध! चल रहा था। नेपोलियन के 
पतन के बाद पहली वार अंतरराष्ट्रीय युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें रूस, आस्ट्रिया, तुर्की, 
फ्रांस और इंग्लेंड जैसे शक्तिशाली देशों का हित फंसा हुआ था। दूरदर्शी कावूर ने यहां 
एक अवसर देखा । रूस के विरुद्ध पड़ती हुई इंग्लंड तथा फ्रांस की सेनाओं की मदद के 
लिए कावूर ने अपने सैनिक भेज दिए । यद्यपि युद्ध निर्णायक सिद्ध नहीं हुआ पर कावूर 
के सैनिकों ने अपनी योग्यता की छाप अवश्य डाल दी। युद्ध के वाद पेरिस में सम्मेलन 
बुलाया गया । इसमें कावूर.को भी निमंत्रण मिला । कावूर को यह एक महत्वपूर्ण औप- 
चारिक मान्यता थी । कावूर को पेरिस में इटली की समस्या प्रस्तुत करने का अवसर 
दिया गया । आस्ट्रिया के क्षोभ और विरोध के बावजूद इटली के एकीकरण और इटली 
से ऑस्ट्रिया के निष्कासन का प्रवक्ता कावूर पेरिस में आशातीत सम्मान पा रहा था। 
उसने नेपोलियन तृतीय की भी इस समस्या में दिलचस्पी पैदा कर दी। पेरिस में कोई 
फैसला नहीं हुआ और इटली का एकीकरण अव यूरोप की समस्या वन गई, क्योंकि 
सभी शक्तियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया था । आस्ट्रिया से प्रतिद्वंद्विता रखने 
बाले राज्यों ने सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी। इस तरह एक प्रखर कूटनीतिक चालं 
से कावूर ने अपने लक्ष्य की ओर एक निर्णायक कदम रख दिया । इसीलिए कहा जाता 
है कि इटली का जन्म क्रीमिया के कीचड़ में हुआ था । 

कावूर ने अब पूरी तरह नेपोलियन तृतीय का सहयोग प्राप्त करना शुरू कर दिया । 
वह कहता था: 'हम चाहें या » चाहें, हमारा भाग्य फ्रांस पर निभंर करता हू।' 
उसे नेपोलियन की मानसिकता का पता था। दूसरी ओर नेपोलियन को भी इटली में 
दिलचस्पी थी । युवावस्था में उसका कारबोनारी से भी निकट का संपर्क था। जो कुछ 
भी हो, वह राष्ट्रीयता के सिद्धांत को एक कारगर उपकरण मानता था और एक जाति, 
भाषा और धमं के लोग एक राज्य में रहें इसमें उसकी सहानुभूति और नीति दोनों ही 
शामिल थीं। वह यह भी जानता था कि उसके चाचा नेपोलियन ने आस्ट्रिया पर विजय 
से ही अपनी महिमा की पृष्ठभूमि तैयार की थी। वह यह भी जानता था कि फ्रांसीसी 
जनता गरिमा की भूख्नी है और यदि उसे विजय मिलती है तथा फ्रांस की सीमाओं का 
थोड़ा भी विस्तार हो पाता है तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी । उसने गणतंत्र का 
गला घोंटकर दूसरी वार साम्राज्य की स्थापना की थी, परंतु साम्राज्य के लिए पहले जैसी 
शान-शौकत और सम्मान की जरूरत थी। इसीलिए उसने कावूर के आस्ट्रिया विरोध 
का समर्थन किया.। इसी बीच एक इटालियन काउंट ने उस पर हमला किया जिससे संदेह 
थाकि बह्‌ ईर्टली से क्षुष्ध॑ ने ही? जाए?'प इटली में उंसकी”उनि'अनी-ही''रही?809०॥! 
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स्थिति अनुकूल देखकर कावूर ने चुपके से नेपोलियन से प्लम्विए नामक स्थान पर 
भेंट की और दोनों में गुप्त समझौता हो गया। कोई औपचारिक संधि तो नहीं हुई लेकिन 
नेपोलियन आस्ट्रिया के विरुद्ध पीडमांट की मदद करने को तैयार हो गया, वशर्ते कि 
आस्ट्रिया को आक्रामक करार दिया जा सके । समभौते के अनुसार आस्ट्रिया के निष्का- 
सन के बाद लोम्वार्डी वेनेशिआ और पोप के राज्य का कुछ हिस्सा पीडमांट में मिलाकर 
इटली का राज्य बनाने की वात तय हुई । मध्य इटली में पोप और तुस्कनी का मिला- 
जुला एक राज्य बनाना निश्चित हुआ। रोम पोप के कब्जे में ही रहता। पोप शायद 
अपने नुकसान के लिए तैयार नहीं होता इसलिए इटली .के राज्यों का एक संघ 
बनाकर पोप को उसका अध्यक्ष बनाने का निर्णय हुआ। नेपोलियन को मदद के बदले 
कावूर ने फ्रांस को नीस और सवाय के प्रदेश देने का वादा किया । इस प्रकार व्यावा- 
सायिक ढंग से समभौते की शर्तें तय हुईं लेकिन दोनों में से किसी को विश्‍वास नहीं था 
कि यह स्थाई व्यवस्था होगी। नेपोलियन वाद में पूरे इटली पर आस्ट्रिया की जगह 
फ्रांस का प्रभाव स्थापित करने की नीति अपना सकता था । कावूर जानता था कि फ्रांस 
को निमंत्रण देना खतरनाक साबित हो सकता है, पर उसके पास यह जोखिम उठाने के 
अलावा फिलहाल कोई और चारा भी नहीं था । 

अब कावूर के सामने यह समस्या थी कि युद्ध कैसे शुरू किया जाए जिससे परिणाम 
अपने पक्ष में तो रहे ही आस्ट्रिया ही आक्रमक प्रतीत हो । ऐसे में भड़काने वाली नीति 
अपनाना ही एकमात्र तरीका था। कावूर ने सीमाओं पर अपनी सेना खड़ी करना शुरू 
किया । छोटी मोटी वारदातें होने लगीं । सीघे शब्दों में कह सकते हैं कि आस्ट्रिया को 
चिढ़ाया जाने लगा । आस्ट्रिया ने स्थिति बिगड़ती देख अन्य देशों का ध्यान आकर्षित 
किया । इंग्लैंड ने मध्यस्थता का प्रस्ताव किया | यदि यह्‌ प्रस्ताव मानने में शीघ्रता की 
जाती तो कावूर भी उसे स्वीकार करने को मजबूर हो जाता और उसकी योजना 
अधूरी रह जाती । लेकिन आस्ट्रिया ने देर कर दी और पीडमांट को चेतावनी दे दी कि 
वह अपनी सेनाओं को हटाकर निरस्त्र कर दे। कावूर की मुराद पूरी हुई। उसने चेता- 
बनी की अवद्ेलना की और आस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब सब कुछ कावूर 
की योजनाओं के अनुकूल होने लगा । 

859 के युद्ध में पीडमांट को सफलता मिलने लगी । मजेन्ता की जीत के बाद 
इटली की रियासतों में जनविद्रोह शुरू हो गए और वहां के शासकों में भगदड़ मच गई । 
साल्फेरिनो की विजय के बाद लोम्वार्डी पर कब्जा हो गया और वेनेशिआ का भी पतन 
निकट आने लगा । तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। नेपोलियन ढुलमुल नीति का 
व्यक्ति था । उसकी आस्ट्रिया के सम्राट से वियाफ्रांका में भेंट हुई और उसने वादे और 
कार्यक्रम छोड़कर आद्या से ज्यूरिख की संधि कर ली । उसने अपने स्वभाव के अनु- 
रूप ही अपनी नीति के परिणामों की पूरी तरह परीक्षा नहीं की थी। उसने देखा कि 
उसकी je से पोप की अध्यक्षता में संघ बनने के स्थान पर शक्तिशाली राज्य बन 
जाएगा, जो फ्रांस, का रतिर बन सकता है। पोप की सत्ता कमजोर होने के कारण 
कैथोलिक buns लोक भ्रियता चट सकती थी [ उसकी यह भी र था कि वह 
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इटली में व्यस्त रहे और कोई दूसरा हमला न कर दे। इसलिए बिना पीडमांट की राय 
लिए ही उसने आस्ट्रिया से संधि कर ली । विइबासघात करने में भी उसने कोई संकोच 
नहीं किया । इस संधि के अनुसार वह युद्ध से अलग हो गया । लोम्बार्डी का पीडमांट में 
विलय मान लिया गया। लेकिन वेनेशिआ पर आस्ट्रिया का ही कठ्जा माना गया । मध्य 
इटली के शासकों को वापस जाने का अधिकार दे दिया गया । लेकिन जैसा कि इतिहास- 
कार हनंशा का मत है अब इटली का भाग्य धीरे धीरे जनता के हाथों में चला गया 
था। 

कावूर के हाथ के तोते उड़ गए। अब वह क्या करे। उसकी सारी योजनाएं घ्वस्त 
हो गई थीं । उसने अकेले लड़ाई जारी रखना चाहा पर जव इमेनुएल तैयार नहीं 
हुआ तो कावूर ने इस्तीफा दे दिया। स्थिति संभलने पर उसे फिर वापस बुला लिया 
गया । 

नेपोलियन ने नीस और सवाय लेने के लिए दबाव नहीं डाला क्योंकि समझोता पूरा 
नहीं हुआ था। दूसरी ओर लोम्वार्डी पर पीडमांट का कब्जा हो ही गया था। मध्य 
इटली के राज्यों में जनता इतनी उग्र हो चुकी थी कि वह अपने सामंती शासकों को 
स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और उन शासकों में इतनी हिम्मत तथा शक्ति 
नहीं थी कि वे स्वयं लौट सकं । इन रियासतों में क्रांति परिषदे स्थापित हो गई थीं और 
वे पीडमांट में विलय के लिए आतुर थीं । आस्ट्रिया का हस्तक्षेप ही अब स्थिति को बदल 
सकता था । लेकिन अव नेपोलियन आस्ट्रिया के प्रभाव के पुनसर्थापन के लिए तैयार नहीं 
था । इंग्लैंड ने प्रस्ताव किया कि इन रियासतों को अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करने 
दिया जाए । नेपोलियन फिर तैयार हो गया था कि यदि फ्रांस को नीस और सवाय मिल 
जाते हैं तो इन रियासतों को पीडमांट में मिलने पर उसे कोई एतराज नहीं होगा । 

अब एक नया प्रयोग शुरू हुआ । ।860 में लोकनिर्णय के लिए मतदान हुआ । मध्य 
इटली के राज्यों ने प्रायः सर्वसम्मति से पीडमांट में और नीस तथा सवाय ने फ्रांस में 
विलय स्वीकार कर लिया । इटली के हाथ से नीस और सवाय निकल जाने की कटू 
आलोचना हुई। इटली के लोग भूल गए कि सांस्कृतिक रूप में ये प्रांत फ्रांस के अधिक 
करीब थे और इनके निकल जाने से इटली की एकरूपता बनी रहती तथा उसका कोई 
विशेष नुकसान भी नहीं था। फिर भी गैरीबाल्डी ने कावूर की आलोचना करते हुए कहा, 
“तुमने मु अपनी ही मातृभूमि में परदेशी बना दिया है ।' 

गैरीबाल्डी : इटली अधिकांशत: संगठित हो चुका था लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी 
था। नेपल्स, सिसली और पोप की रियासत का एक हिस्सा अब भी अलग था। वेनेशिआ | 
पर आस्ट्रिया का कब्जा था। इस अधूरे काम को पूरा करने का श्रेय उत्कट देशभक्त 
तैरीबाल्डी को मिला। गैरीवाल्डी ने सारी दुनिया के राष्ट्रवादियों को अपनी देशभक्ति 
से प्रेरित किया है। वह नीस में पैदा हुआ था इसलिए जब कावूर ने नीस फ्रांस को दे 
दिया तो उसे दुख हुआ था। बचपन से ही वह इटली के हित के प्रति सर्मापत था और 
उसे मुक्त करने के लिए तरह तरह के आंदोलनों में सम्मिलित हुआ था । बचपन से ही 
उसने.स॒मुद्र, छान मारे थे और सः मुद्र डाकुओं से भी लोहा लिया था। उसने कितनी ही | 
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बार जोखिम उठाकर विद्रोह किया था और एक बार तो पकड़े जाने पर उसे मौत की 
सजा सुना दी गई थी। कैद से भागकर वह इधर उधर भटकता रहा। लेकिन वह जहां 
भी रहा, हर कहीं उसने अपने नेतृत्व की छाप छोड़ी थी । वह बारह वर्षों तक अमेरिका 
में रहा और लातिनी अमेरिकी लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेता रहा। 848 में 
आस्ट्रिया के विरुद्ध वह बड़ी बहादुरी से लड़ा । रोम में फ्रांसीसी सेना से लड़ते हुए उसने 
अपनी पत्नी तक गंवा दी थी । किसी तरह वहां से वचकर वह फिर अमेरिका गया और 
न्यूयार्क से घन कमाकर जब वह इटली लौटा तो उसने एक छोटा सा टापु खरीद कर 
कुछ दिनों शांति से रहने की योजना बनाई । लेकिन इटली के बिना मुक्त हुए उसे शांति 
कहां से मिलती । 856 में वह मात्सिनी के प्रभाव से मुक्त होकर कावूर का पक्षधर हो 
गया। एक ही मेंट में कावूर ने उसे अपना अनुयाई बना लिंया था। मतभेदों के बावजूद 
उसने काबूर का साथ दिया । क्योंकि इसी में उसने इटली की भलाई समझी । उसे 
बहादुर, अदम्य साहसी और सूझबूझ वाला व्यक्ति समझा जाता था । उसका नेतृत्व लोग 
सहज ही स्वीकार कर लेते थे। 
नेपोलियन से हुई संधि जव असफल हो गई तो कावूर ने कहा था, 'मुझे उत्तरी 
छोर से कूटनीति की सहायता से इटली का निर्माण नहीं करने दिया गया है। अव मैं 
दक्षिण से क्रांति की सहायता से करूंगा ।' सिसली में जब विद्रोह हुआ तो यह अवसर आ 
पहुंचा । गैरीबाल्डी ने ।50 विश्‍वस्त और सरफरोश अनुयाइयों की छोटी टुकड़ी संग- 
ठित कर ली थी जो 'द थाउजेंड' के नाम से विख्यात थी । उसने जव सिसली के टापू में 
विद्रोह की बात सूनी तो अपने इन्हीं सहयोगियों के साथ वह जेनोआ से सिसली के लिए 
चल पड़ा। समुद्र से जूभते हुए वे जब सिसली पहुंचे तो कोई भी इन्हें बलि का बकरा कह 
सकता था। एकं राज्य की सत्ता से टकराने के लिए उत्साह ही काफी नहीं होता। फिर 
भी अपने अदम्य उत्साह, कोशल और राजा से असंतुष्ट जनता के अपूर्वं सहयोग के कारण 
गैरीबाल्डी को सफलता मिली । जब मंसीना के किले के अलावा सारे सिसली पर उसका 
कब्जा हो गया तो जिसने भी सुना स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत अपने को इमैनुएल का 
प्रतिनिधि घोषित कर सिसली का पीडमांट में विलय कर दिया । यहां इस बात पर ध्यान 
देना चाहिए कि नेपोलियन तृतीय ने इंग्लड के साथ मिलकर गैरीवाल्डी का मार्ग अवरुद्ध 
करना चाहा था लेकिन इंग्लेंड ने इटली के साथ सहानुभूति दिखाई और गैरीबाल्डी का 
अभियान सफल हो गया । थोड़ी तैयारी और संगठन के बाद उसने नेपल्स पर हमला 
किया । पहले से उसकी स्थिति बेहतर थी क्योंकि अपार जन समूह का उसे समर्थन प्राप्त 
था और सफलता ने उसकी सेना का हौसला बढ़ा रखा था। लेकिन विरोध में एक लाख 
की सेना खड़ी थी जिसमें असंतुष्ट सैनिक भी थे। असंतुष्ट सेना हमेशा नुकसान पहुंचाती 
है। ये असंतुष्ट सैनिक गैरीवाल्डी के साथ मिलने लगे और जव युद्ध हुआ तो अपनी संख्या 
के बावजूद नेपल्स की सेना टिक नहीं सकी | राजा भाग चला और विजयी गैरीवाल्डी 
ने नेपल्स में नायक की तरह प्रवेश किया । 
कावूर अपना काम एक दूसरे देशभक्त इटैलियन के हाथों पूरा होते देख संतुष्ट था 
लेकिन जवठयीवाहडी तेजो7ऽपद. हमदि।की2अेजाछ-लताई ज नहजरौकल्ताहो गया । 
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रोम में नेपोलियन तृतीय की सेना पोप की रक्षा के लिए मौजूद थी। कावूर को भय था 
कि कहीं नेपोलियन हस्तक्षेप न कर दे। वैसे वह यह जानता था कि रोम को छोड़कर 
पोप. की सारी रियासत ले ली जाए तो भी नेपोलियन को एतराज न होगा। इसके अलावा 
उसे यह भी संदेह था कि कहीं गैरीवाल्डी के अनुयाई गणतंत्र के समर्थक न हो जाएं । 
इसलिए इसके पहले कि उत्साह में गैरीवाल्ड़ी कुछ कर बैठे उसने स्त्रयं सेना दक्षिण की 
ओर भेज दी। पोप की रियासत को जीतती यह सेना गैरीवाल्डी की सेना से जा मिली । 
मसिना का किला भी तव तक फतह हो चुका था। विजित क्षेत्रों में हर जगह जनमत 
संग्रह के वाद भारी बहुमत से लोगों ने पीड़मांट में बिलय का निर्णय किया । 
सारे इटली में वेनेशिआ और रोम के आसपास के इलाकों को छोड़कर हर जगह 
एक ही सत्ता कायम हो चुकी थी । 86 में एमँनुएल को इटली का राजा “किंग आफ 
. इटली' घोषित किया गया और सपना एक हद तक साकार हो गया। कुछ ही दिनों बाद 
कावूर की मृत्यु हो गई। वह एकीकरण संपन्न होते नहीं देख सका, लेकिन इटली उसके | 
जीवन में यथार्थ बन चुका था । अपने जीवन के अभियान की पूर्ति का उसे संतोष अवद्य 
होगा । इंग्लेड के प्रधानमंत्री पामसँटन ने उसे भावभीनी श्रद्धांजलि अपित की और कहा, 
'कावूर की बुद्धि, उत्साह और देशभक्ति ने असंभव को भी संभव बनाया है और हमेशा 
उसके जीवन से लोगों को शिक्षा मिलती रहेगी ।' रोम का विलय न होने के कारण इटली 
का राज्य अपूर्ण लगता था और गैरीबाल्डी के धैय की सीमा टूट रही थी। उसने अपने 
मन से रोम पर हमला कर दिया । यह गलत कदम हो सकता था इसलिए इटली की सेना 
ने उसे रोका और गैरीवाल्डी घायल हुआ । वह पकड़ा भी गया। इटली का एकीकरण 
पूर्ण होने में वाह् शक्तियों ने बहुत मदद पहुंचाई। उत्तर में जमनी का एकीकरण का भी _ 
प्रयास समानांतर रूप से चल रहा था । प्रशा का चांसलर बिस्मार्क भी कावूर की तरह 
आस्ट्रिया को जर्मेनी का मुख्य दुर्मन समकता था। उसने आस्ट्रिया को परास्त करने की 
योजना में इटली को भी शामिल कर लिया। एमैनुएल ने दूरदर्शता दिखाई और आस्ट्रिया 
पर जब उत्तर से प्रशा ने हमला किया तो दक्षिण से उसकी सेना ने वेनेशिआ पर हमला 
कर दिया। फलतः आस्ट्रिया की सेनाएं बंट गई और 7866 में साडोवा में आस्ट्रिया की 
भारी पराजय हुई। जब संधि हुई तो अन्य शर्तों के साथ यह भी शामिल किया गया कि 
वेनेशिआ इटली को वापस दिया जाए । 
इधर नेपोलियन की स्थिति फ्रांस में बिगड़ती जा रही थी और रोम में उसकी टुकड़ी 
की हालत भी अच्छी नहीं थी। पहले उसकी संख्या कम हुई, स्थान बदला गया पर ।870 
में जब प्रशा ने फ्रांस पर भी हमला कर दिया ता टूकड़ी वापस बुला ली गई | एमैनुएल. 
ने फौरन रोम में प्रवेश किया । जनता खुश थी। पोप के सैनिकों ने थोड़ा विरोध किया 
लेकिन अंत में रोम संपूर्ण इटली की राजधानी घोषित हो गया । जनमत संग्रह में भी 
भारी बहुमत पोप के विरुद्ध राजा के पक्ष में रहा। एमैनुएल ने घोषित किया: “लक्ष्य 
पूरा हो गया है। अब हमें अपने देश को खुशहाल और महान बनाना है। इस तरह _ 
इटली ने अपने इतिहास के नए दौर में प्रवेश किया । 
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पोप अत्यंत असंतुष्ट था। उसने अपने आपको महलों में सीमित कर लिया और इस 
नए राज्य से कोई संवंध रखने से इंकार कर दिया । पोप कैथोलिक धमं के केद्र में ही 
निर्वासित सा रहने लगा। यह स्थिति पचासों वर्ष तक चल ती रही और कोई समझौता 
नहीं हो सका | जब ।822 में सत्ता मुसोलिनी के हाथों आई तो अपनी फासिस्ट सत्ता को 
मजबूत करने के लिए उसने पोप से समभौता कर लिया और पोप के महलों को एक 
स्वतंत्र देश की मान्यता मिल गई। उसे मुआवजे और खर्च के लिए भारी रकम मिलने 
लगी । इस तरह दुनिया के सबसे छोटे और एकमात्र पुरुष राज्य, जहां एक भी महिला 
नागरिक नहीं है, का जन्म हुआ। कुछ छोटे छोटे प्रदेश सीमाओं पर अब भी थे जिनको 
इटली अपना समझता था । इसलिए आंदोलन भी चलता रहा जिसने फासिज्म के विकास 
को मदद पहुंचाई । लेकिन वास्तव में एकीकृत और संगठित इटली राज्य का जन्म ।870 
में ही हो चुका था। 
._._]85 में असंभव लगने वाली वात लगभग 50 वर्षों के बाद ही सच्चाई वन गई। 
समस्या इतनी जटिल थी कि उसे हल करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद हर तरह की 
नीति आवश्यक थी | कावूर कहता था : 'इटली के लिए जो कुछ करना पड़ रहा है वही 
कोई व्यक्ति अपने लिए करे तो अत्यंत क्षुद्र माना जाएगा ।' और यह्‌ सच है कि कावूर 
ने सारी जटिलता को समझकर राजनीति, कूटनीति, युद्ध और क्रांति हर तरीके का 
इस्तेमाल किया । जहां जरूरत पड़ी उसने जनता के समर्थन का इस्तेमाल किया और 
जब जरूरत हुई तो विदेशी सहायता भी ली। इस संदर्भ में यदि किसी एक व्यक्ति को 
ही श्रेय दिया जाना हो तो कावूर का नाम ही प्रथम होगा । 

, इतिहास को विभूतियों के माध्यम से समझने वाले लोग कहते हैं कि मात्सिती 
इटली की आत्मा, कावूर बुद्धि और गैरीवाल्डी हाथ की तरह थे। एमैनुएल स्वयं शरीर 
था। यह रूपक किसी हद तक सच है। मात्सिनी ने ही इटली को एक सजीव कल्पना 
बनाकर प्रस्तुत किया जिसे कावूर की प्रखरता और कुशलता ने शरीर प्रदान किया । 
शैरीबाल्डी ने उसे बल और विस्तार दिया था। इसीलिए तीनों को श्रेय मिलता ही हैँ। 
साथ ही चाल्सं तथा उसके लड़के और इटली के राजा एमैनुएल को भी उनकी उदार 
और दूरदर्शी नीतियों के लिए याद किया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इटली 
के एकीकरण में तात्कालिक स्थितियों का ही हाथ था। उन्नीसवीं शताब्दी बूजुर्म वर्ग 


के विकास की शताब्दी रही है। इस वर्ग ने सारे यूरोप में सामंती साम्राज्यों का विरोध _ 


और उससे संघर्ष किया । उसने हर उदारवादी आंदोलन का समर्थन किया और समय 
आने पर नेतृत्व अपने हाथों ले लिया। औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रवाद और मध्यवर्ग का 
विकास एक साथ हुआ। राष्ट्रीयता के नाम पर संगठित और शक्तिशाली देशों में आर्थिक 
विकास और लाभ की संभावना थी इसलिए मध्यमवर्ग ने उसे उकसाया, बढ़ाया और 
अपने हाथों में रखा । | 

राष्ट्रवादी भावना का प्रसार होने से जनसमूह भी उसमें सम्मिलित हो जाता था। 
उसकी शक्ति ही वास्तव में कभी कभी निर्णायक शक्ति होती थी, लेकिन उसकी चेतना 
_ बढ़ने ने पांएं'औरव्वह अपनी दक्तिःकोजावकद/ सत्ता के लिए सं द्षे टन करने लगे इसलिए 
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हमेशा आंदोलनों को वहीं रोक दिया जाता रहा जहां से वे जनता के हाथों में जाने 
लगते हैं। इटली में भी मातिसिनी का नेतृत्व जनता को जागृत कर सकता था और वहां 
उदारपंथी पराजित हो सकते थे, लेकिन कावूर और अन्य उदार लोगों ने हमेशा आगे 
बढ़कर राजतंत्र और उदारतंत्र का झंडा गणतंत्र और समाजवाद के आगे आगे रखा 
और इटली का एकीकरण तथा विकास एक विशुद्ध मध्यमवर्गीय संवैधानिक तरीके से 
किया गया । 

इटली में जनता और समाजवाद को भले ही आगे न आने दिया गया हो वहां प्रशा 
और जमंनी जैसी निरंकुशता और आक्रामकता नहीं थी। पीडमांट में स्वयं उदारता- 
वादी संविधान बनाकर और वहीं से सुधारों का क्रम शुरू करके जहां तक संभव हुआ 
संविधान और जनमत का सम्मान किया गया। इसलिए सारी दुनिया में इटली के 
नेताओं को जो सम्मान मिला बह जर्मनी के नेताओं को नहीं मिला। लेकिन दूसरी ओर 
यह भी सच है कि इटली के एकीकरण से केवल समाज के उच्च वर्ग को ही लाभ मिला। 
दक्षिणी इटली और संपूर्ण इटली के सामान्य लोगों की समस्याएं पुरानी ही बनी रहीं । 
नया प्रजातांत्रिक ढांचा भी उनकी स्थिति बदल नहीं सका । उसने नए नए करों के 
माध्यम से उनका शोषण ही किया। ऐसे ही गरीव देश में जहां प्रजातांत्रिक समस्याएं 
पूरी तरह असफल हो गई थीं, प्रथम महायुद्ध के वाद नए नारों और नए सपनों के साथ 
फासिज्म का प्रार्दुभाव हुआ और इटली दुनिया का पहला फासिस्ट राज्य बन गया । 
द्वितीय महायुद्ध के वाद ही इटली में वास्तविक परिवतंन शुरू हुए हैं। सही अर्था में 
एकीकरण का लाभ जनता को एक शताब्दी वाद भी पूरी तरह नहीं मिला है। जनता 
अब सचेत और संघर्षरत है। 


जर्मनी का एकीकरण 


जर्मनी का एकीकरण प्रायः उसी समय संपन्न हुआ जिस समय इटली का, इसलिए एक 
को समभने में दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। दोनों में समानताओं के साथ मौलिक अंतर 
भी है। दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित हुए थे। राष्ट्र की आधुनिक परिभाषाओं के 
अनुसार यूरोप में जर्मन राष्ट्र है जिसके पास अपनी भाषा, अपना अतीत और अपनी 
परंपराएं हैं। लेकिन इस पूरे प्रदेश पर कभी एक व्यक्ति का राज नहीं रहा। पहले 
पवित्र रोमन सम्राट शालँमन को फ्रांसीसी और जमंन दोनों ही अपना कहते हैं। पवित्र 
रोमन साम्राज्य का स्वरूप जर्मन से अधिक जर्मनेतर था इसलिए वह जर्मन भावनाओं 
के पक्ष में होने के बदले उनका सबसे बड़ा विरोधी बन जाता था। पुनर्जागरण के बाद 
जब राष्ट्रीयता की भावना पनपी तो मार्टिन लूथर का सुधारवादी विद्रोह जर्मन राज्यों 
के पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रति भी विद्रोह बन गया था। जर्मन राष्ट्रीयता की जड़े 
तभी से फैलने लगी थीं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि सदियों सें जमनी छोटे 
बड़े राज्यों में बंटा हुआ था और इन राज्यों के शासक वर्ग ने अपनी प्रच्छन्न प्रमुता 
स्थापित कर ली थी। इन सबको एक सूत्र में बांधने वाले पवित्र रोमन साम्राज्य में 


गनर ह्रत्र की वसी प स्वतंत्रता 


56 यूरोप का इतिहास 


की मांगों का विरोध करता था। लेकिन तीस वर्षीय युद्ध में भारी विनाश के बाद जब . 
वेस्टफेलिया की संधि हुई तो.एक नए जमनी का जन्म हो रहा था। जमनी में आस्ट्रिया 
के समानांतर नेतृत्व उभरने लगा था और साहित्य में जर्मन अस्मिता मुखरित होने 
लगी थी। | 
, इस दिशा में सबसे व्यावहारिक कदम तब उठा जब नेपोलियन ने संपूर्ण मध्य यूरोप 
को कुचलकर मनमाने ढंग से उसकी पुनरंचना की। उसने पवित्र रोमन साम्राज्य को 
भंग कर दिया और इस प्रकार वह वटवृक्ष ध्वस्त हो गया जिसके नीचे कुछ पनप ही नहीं 
सकता था तथा उसकी छाया में पड़ने वाले राज्य अव सिर उठाने लगे। इसके साथ ही 
राइन नदी के आसपास के राज्यों का उसने एक संघ बना दिया। वेस्टफेलिया के नए 
राज्य का निर्माण किया । इस प्रकार अर्मेनी में राज्यों के एक सूत्र में पिरोए जाने का 
क्रम शुरू हुआ। वियेना कांग्रेस ने नेपोलियन की व्यवस्था भंग कर दी लेकिन तव तक 
राष्ट्रीयता की भावना जड़ पकड़ चुकी थी । जर्मन क्षेत्र में नजदीक आने की तड़प बढ़ती 
जा रही थी । 
इस भावना के पीछे आर्थिक कारण भी थे । . जर्मनी में आथिक विकास हो रहा था 
और व्यापक संगठन के बिना पूरा लाभ संभव नहीं था। इसलिए एक तरफ बृजुर्मा 
ताकतों ने जन समर्थन के . सहारे निकट आने का क्रम शुरू कर दिया दूसरी तरफ प्रमुख 
शासकों ने मेटरनिख की शह पाकर किसी भी परिवतेन की आकांक्षा का दमन शुरू 
क्रिया। वियेना में जर्मन राज्यों के किसी निकट संबंध का मेटरनिख ने विरोध किया 
और एक जर्मन कानफेडरेशन की स्थापना हुई जिसमें आस्ट्रिया की प्रमुखता निविवाद 
थी । अडतीस राज्यों की 'डायट' में आस्ट्रिया की अध्यक्षता थी । फ्रेंकफर्ट में जनता नहीं, 
शासकों के प्रतिनिधियों का अधिवेशन बुलाने का प्रावधान हुआ। यहां साधारण _ 
प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पास हो सकते थे। संवैधानिक या मौलिक परिवतंनों. की 
खातिर सर्वसम्मति जरूरी थी । जाहिर था कि कभी भी सव एकमत नहीं हो सकते थे । 
ऐसे समय,में जबकि छोटे छोटे राज्यों के एकीकरण के वाद शासकों को अपना प्रभाव 
समाप्त होने का डर था, कोई एक राज्य इस दिशा में पहल करने की स्थिति में नहीं 
था और आसिट्रिया का इस मसले पर सतत विरोध था। जर्मन देशभक्तों की एकीकरण 
की आकांक्षा मूर्तरूप नहीं ले सकती थी । | 
लेकिन जहां 8.9 के काल्संबाड के अध्यादेशों के द्वारा विद्याथियों और शिक्षकों 
पर कठोर नियंत्रण लागू करके चेतना का विस्तार रोकने का प्रयास किया गया वहीं 
कुछ आथिक तत्व जर्मन राज्यों को करीब भी ला रहे थे। 8॥8 में जर्मन राज्यों ने 
प्र्ञा के नेतृत्व में सीमा करों का एक संगठन (त्साल-वेराइन) बनाया था जिसके 
अनुसार इनके बीच आपसी व्यापार और आयात निर्यात को आवइयक बल मिलता था। 
इन क्षेत्रों की आथिक एकता की यह शुरुआत थी। इससे यह भी स्पष्ट हो गया था कि 
इस कार्य में प्रशा को पहल करनी पड़ेगी और आस्ट्रिया इसका विरोध करेगा । वह इस 
संगठन में था भी नहीं 


| । हंस ; 
[848 की ति के समय जमे दी स्वाद एक तरफ सेधा रिं चाहते थे 
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वहीं दूसरी तरफ उनका लक्ष्य जर्मनी का एकीकरण भी था। मार्च में हाइडेलवगं में 
उदारपंथियों को एक सभा हुई और एकीकरण के विषय पर विचार किया गया । जनमत 
के लोकप्रिय संसद का निर्वाचन हुआ और फ्रेंकफर्ट में अधिवेशन बुलाया गया। शासक 
वर्ग असहाय था । “डायट” को भी इस लोकसभा को मंजूरी देनी पड़ी। इस सभा के 
सामने दो प्रमुख कठिनाइयां थीं। जर्मन राज्य की सीमा क्या हो अर्थात कौन कौन से 
राज्यों का विलय हो तथा इस राज्य की अध्यक्षता कौन करे। मुख्य समस्या आस्ट्रिया 
को लेकर थी। यदि संपूर्ण आस्ट्रिया साम्राज्य इसमें शामिल होता तो निश्चित था कि 
यह राष्ट्रीय एकीकरण नहीं होता क्योंकि इस प्रकार बहुत से गैर जर्मन राज्य इसमें 

शामिल हो जाते। यदि केवल जर्मन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता तो आस्ट्रियाई 
साम्राज्य को भी विभाजित करना पड़ता। यह आस्ट्रिया को किसी भी शतं पर मंजूर 
नहीं हो सकता था। यदि सभा में दूरदर्शी नेतृत्व होता तो उसे तत्काल निर्णय लेने के 
महत्व का पता होता, लेकिन यहां भाषणों और बहसों में बहुमूल्य समय बीत गया और 
प्रतिक्रियावादी शक्तियां संगठित होती गईं। सभा ने अंत में आस्ट्रिया को निष्कासित 
करके प्रशा के शासक को जर्मन सम्राट बनाने का निर्णय किया। जर्मनी के एकीकरंण 
की संभावना साकार होने लगी । लेकिन प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम ने निमंत्रण 
अस्वीकार कर दिया। कई कारण थे । निमंत्रण शासकों ने नहीं जनप्रतिनिधियों ने दिया 
था। यह उसे स्वीकार्यं नहीं था। ऐसी स्थिति में केवल संवैधानिक सम्राट बनना उसे 

पसंद नहीं था। इसके अतिरिक्त यह कार्य दिना आस्ट्रिया के सञ्राट को नाराज किए 
और विना युद्ध के संभव ही नहीं था। 

फ्रेंकफर्ट में बना संविधान कई राज्यों ने स्वीकार कर लिया पर प्रशा और आस्ट्रिया 

के साथ हैनोवर, सैक्सनी, ववारिया और बुटमवर्ग के शासकों ने भी उसे नहीं माना। 


` फ्रेंकफर्ट की पालंमेंट का दूसरा अधिवेशन हुआ । दूसरी ओर प्रशा ने शासकों का संघ 


बनाकर राज्यों को निकट लाने का प्रयास किया । लेकिन आस्ट्रिया और प्रशा हर स्थिति 
में प्रतिद्ृंद्ी वन जाते थे और स्थिति यह थी कि बिना दोनों में संघर्ष हुए किसी वात का 
निबटारा नहीं हो सकता था। इसके लिए दोनों ही तैयार नहीं थे । इसलिए एकीकरण 
का पहला दौर आकांक्षाओं और प्रयासों का दौर वनकर रह गया। इस बीच कोई ठोस 
कदम नहीं उठ सका जिसस जमेन का एकीकरण हो पाता । इस दौर की कुल उपलब्धियां 
यह थीं कि एकीकरण का स्वतः कोई समाधान नहीं निकल सकता यह स्पष्ट हो गया। 
इसे ऊपर से थोपना पड़ेगा और इसके लिए प्रशा को ही, चाहे जब संभव हो, नेतृत्व 
करना पड़ेगा। यह भी स्पष्ट हो गया था कि स्वतः स्फूर्त संवैधानिक और उदारवादी 
तरीके, जिनको फ्रेंकफर्ट पार्लमेंट ने आधार बनाया था, कारगर नहीं होंगे। इसी तरह 
यह भी स्पष्ट था कि शासकों का संघ, जैसा प्रशा ने बनाना चाहा था सफल नहीं होगा 
क्योंकि आस्ट्रिया उसका विरोध करेगा। ऐसी स्थिति में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में 
ऐसा लगता था कि जमनी के एकीकरण का प्रश्न दवा दिया गया है और सदियों से 
स्थापित आस्ट्रिया का प्रमुत्व और प्राथमिकता बनी रहेंगी । जर्मन देशभक्त निराश हो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


।58 यूरौप का इतिहासं 


चले थे कि तभी एक ऐतिहासिक परिवर्तेन हुआ और इसका श्रेय विलियम और विस्मार्क 
को है। 

ल : प्रा में नाममात्र का संविधान था लेकिन शासक फ्रेडरिक विलियम की 
सत्ता व्यापक थी । लोकसभा और जनप्रतिनिधियों को न कोई विशेष अधिकार प्राप्त थे 
और न सम्मान.) राजा अभी भी मनमाने ढंग से शासन कर रहा था। वह न तो संवि- 
घान भंग कर एकदम निरंकुश हो पा रहा था, न शासन छोड़ करके एक संवैधानिक 
शासक बनना चाह रहा था। एकीकरण का स्वत.स्फूत तरीका उसे पसंद नहीं था और 
उसका अपना तरीका सफल नहीं हो रहा था। ऐसे में जब उसका स्वास्थ्य गिरने लगा 
तो उसका भाई विलियम संरक्षक बन गया । फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद वही प्रशा का 
शासक बना। विलियम का शासनकाल प्रशा और जर्मनी के लिए ऐतिहासिक सिद्ध 
हुआ । धीरे धीरे. औद्योगिक क्रोति जेनी भी पहुंची जहां साधन उपलब्ध थे और तेजी से 
औद्योगीकरण हो रहा था। रेले बिछाई जा रही थीं। कारखाने बढ़ते जा रहे थे। खानों 
सें खुदाई कई गुना बढ़ गई थी और जमनी, विशेषकर प्रशा, समृद्ध होता जा रहा था । 
मध्यमवर्ग और पूंजीपतियों की शक्ति बढ़ रही थी । वे संगठित भी हो रहे थे । 

विलियम एक कुशल शासक था। उसने नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध किया था और 
'विशेष रूप से प्रशा की सेना, का पुनसँगठन करना चाहता था। तीन वर्ष के लिए 
सैनिक शिक्षा अनिवारये थी। उसके बाद व्यक्ति को सेना के लिए सुरक्षित समझा जाता 
था। प्रशा में हर वर्ष 40 हजार सैनिक भर्ती होते थे। लेकिन सुरक्षित लोगों की संख्या 
लाखों में थी। इसलिए या तो कुछ लोगों को सैनिक सेवा से मुक्त करना पड़ता था या 
. फिर उनका सेवा काल घटाकर दो वर्ष कर दिया जाता था । विलियम ने फानरुत को 
अपना युद्ध मंत्री नियुक्त किया । रन को प्रशा की सेना को एक आदर्श सेना बनाने का 
आदेश हुआ । 

झन ने सेना के विस्तार की योजना रखी । उसने उन्तालीस नए रेजिमेंट और नौ 
घुड़सवार रेजिमेंट संगठित करने का आदेश दिया। लेकिन इतने व्यापक विस्तार के 
लिए घन की जरूरत थी । पार्लमेंट को अतिरिक्त धन देने का अधिकार था । पालंमेंठ के 
सदस्य साधारणतया राजा की आलोचता नहीं करते थे लेकिन इस मुद्दे पर आलोचना 
शुरू हुई। बड़ी मुश्किल से एक वर्ष के लिए धन स्वीकृत हुआ। दूंसरे वर्ष स्वीकृति नहीं 
मिली, तो राजा और पालँमेंट के बीच ठन गई। क्योंकि अचानक सत्ता के अधिकार का 
प्रशत उठ खड़ा हुआ था। 

विलियम संकट में पड़ गया क्योंकि वह अन्य निरंकुश झासकों की तरह विरोध होने 
परः पालँमेंट भंग नहीं करना चाहता था। ऐसा चाहता तो सेना उसका साथ देती और 
संविधान तथा पालँमेंट को तत्काल समाप्त किया जा सकता था। ऐसा न करने पर सेना 
संबंधी सुधारों का परित्याग करना अनिवार्यं था । विलियम इसके लिए भी त॑यार नहीं 
था । क्योंकि उसकी सारी योजनाएं सेना के विस्तार पर ही आधारित थीं। अब तो एक 
ही रास्ता था कि वह पदत्याग करके इस समस्या से मुक्त हो जाए। इसी समय उसने 
प्रश के कुशेलिंऔर' प्रसिंछ' कूटभीतिक/्वविस्माक को बज्िहरजजुल्य८॥ हिंसा के पेरिस में 
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राजदूत था। उसकी और विलियम की बातचीत का परिणाम यह हुआ कि दोनों ने एक 
दूसरे का साथ देने का निर्णय किया। विलियम ने अपनी और विस्माकं की योजना में 
साम्य पाया और विस्माकं प्रशा का चांसलर बना दिया गया। दोनों का सहयोग जर्मन 
एकीकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। 

बिस्माकं : आटोफान विस्माकं प्रशा के प्रतिष्ठित सामंत परिवार का था और 
राज्य तथा राजा के वारे में उसकी अपनी कल्पना थी । वह जमनी की महान भूमिका के 
स्वप्न देखता और यह भी सोचता कि “जमंनी अपने राजाओं के कारण ही महान था, 
अपनी जनता के कारण नहीं ? सारे यूरोप में बढ़ते उदारवादी और संवैधानिक दौर का 
वह विरोधी था । इसलिए जब फ्रॅकफटं की पालंमेंट के निमंत्रण पर जर्मन सम्राट वनने 
का प्रस्ताव प्रशा के राजा ने ठूकरा दिया तो उसे प्रसन्नता हुई थी । 

वह अत्यंत योग्य और कुशल व्यक्ति था । प्रजातंत्र में उसकी कोई आस्था नहीं थी । 
कुछ अर्थो में वह माइकियावेली की नीति का समर्थक था । एक वार लक्ष्य निर्धारित कर 
लेने के बाद उसकी पूति के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता था। वह जर्मन 
महासंघ में प्रशा का प्रतिनिधि था और जर्मन एकीकरण के प्रयत्नों से परिचित था। 
उसने यह देख लिया था कि आस्ट्रिया से संघषं के विना एकीकरण असंभव है। इस 
संघर्ष के लिए जिस शक्ति की आवद्यकता थी वह सेना का विस्तार किए वगर प्राप्त 
नहीं हो सकती थी, इसलिए वह भी फानरुन के सुधारों का समर्थक था। उसका स्पष्ट 
मत था कि 'बड़े सवाल भाषणों से नहीं सुलते' उसके लिए एक लौह नीति जरूरी है। 

चांसलर बनते ही उसने विलियम की प्रतिनिधि सभा भंग न करने की नीति स्वी- 
कार कर ली । लेकिन वह इस नीति की अवहेलना करता रहा | हर साल नए कर लगाने 
की अनुमति सभा नहीं देती और हर साल कर वसूल किए जाते तथा सेना के विस्तार में 
पर्याप्त धन लगाया जाता। प्रशा की सर्वांगीण उन्नति का प्रयास होता रहा। प्रशा को 
आथिक और सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ करते हुए वह उसे भावी संघर्षों के लिए तैयार करता 

रहा। 

के फानरुन की योजनाएं क्रियान्वित होती रहीं और फान मोल्टके नामक जनरल के 
नेतत्व में सेना का विस्तार होता गया। बिस्नाकं जमनी के एकीकरण के लिए प्रशा का 
वलिदान करने को तैयार नहीं था, जैसा कि पीडमांट ने इटली के एकीकरण के लिए 
किया। वह प्रशा में ही जर्मनी को समाहित कर लेना चाहता था। इसके लिए उसने 
तीन युद्धों की योजना बनाई। डेनमाकं के विरुद्ध शक्ति परीक्षणं के लिए, आस्ट्रिया के 
विरुद्ध एकीकरण के विरोधियों को निष्कासित करने के लिए और फ्रांस के विरुद्ध जमन 
शक्ति के प्रदर्शन और मान्यता के लिए । 5 

डेनमाकं से युद्ध : विस्माकं कितना बड़ा शतरंज का खिलाड़ी था और चालें कितनी 
पहले सोच लेता था इसका परिचय प्रारंभ में दिया गया है। उसने आस्ट्रिया से अच्छे 
संबंब स्थापित किए और डेनमाकं के प्रमुत्व में स्थित इलेसविग और हालस्टाइन नामक 
क्षेत्रों पर अधिकार करने की मिली जुली योजना बनाई। उसे विश्वास था कि बाद में 
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इलेसविग और हालस्टाइन नामक दो रियासतें डेनमार्क के शासन के अधीन तौ थीं 
लेकिन डेनमाकं का हिस्सा नहीं थीं । हालस्टाइन जमंन संघ का सदस्य था और यहां की 
जनता भी जर्मन थी । इलेसचिग में जमन बहुमत था लेकिन वहां डेन लोग भी बहुत बड़ी 
तादाद में रहते थे। डेनमार्क का शासक धीरे धीरे इन रियासतों का डेनमार्क में पूरी 
तरह विलय चाहता था। डेनमाकं की जनता इसका समर्थन करती थी, लेकिन जमेन 
लोग इसके खिलाफ थे । ।852 में लंदन में हुए सम्मेलन में यूरोप के शासकों ने इन रिया- 
सतों पर डेनमाकं की सत्ता इसी शतं पर मानी थी कि इनका कभी पूरी तरह विलय नहीं 
होगा । इसी शतँ को आगस्टेनवर्ग के इयूक ने स्वीकार कर इन पर अपना दावा छोड़ 
दिया था। ]863 में डेनमाकं ने एक नया संविधान बनाया जिसके अनुसार हालस्टाइन 
पूरी तरह डेनमाकं में मिला लिया गया और इलेसविग को स्वायत्तता दे दी गई। आग- 
स्टेनबर्ग के नए ड्यूक ने इसे लंदन सम्मेलन की शर्तो की अवहेलना समका और अपने 
बाप द्वारा छोड़े गए दावे को फिर से उठा कर संघर्ष के लिए तैयार हो गया । इधर जर्मन - 
डायट ने डेनमार्क के विरुद्ध एक सेना भेजने का निर्णय भी कर लिया । 

_ विस्माकं भी यही चाहता थां लेकिन कूटनीतिक ढंग से उसने डायट की वात नहीं 
मानी । उसने आस्ट्रिया के सामने लंदन की संधि की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा । 
आस्ट्रिया दुविधा में पड़ गया । अस्वीकार करने पर सारा श्रेय प्रशा को मिल जाता और 
स्वीकार करने के वाद अतिरिक्त भार और तैयारी के लिए आस्ट्रिया तैयार नहीं था। 
फिर भी अनिच्छापूर्वक उसने सहयोग किया। डेनमाकं बुरी तरह पराजित हुआ और 
वियेना में एक संधि हुई। इसमें उसने दोनों ही प्रदेशों पर से अपना अधिकार छोड़ 
दिया। बिस्मार्क को प्रशा की सेना की योग्यता और आस्ट्रिया की कमजोरियों का 
अच्छी तरह पता अवश्य चल गया । वह आइवस्त हुआ कि उसकी योजना सही दिशा की 
और बढ़ रही है। 

आस्ट्रिया से युद्ध जैसा कि विस्मार्क ने सोचा था, युद्ध के वाद की स्थिति पेचीदा 

हो गई। आस्ट्रिया चाहता था कि दोनों ही प्रांत आगस्टेनवर्ग के ड्यूक को दे दिये जाएं । 
बिस्मार्क ने सोचा कि इस तरह समस्या ठीक ठीक सुल जाएगी यह उसकी योजना के 
विरुद्ध था। आखिर युद्ध से प्रशा को क्या फायदा हुआ ? उसने ऐसी शर्त रखी जिसे 
ड्यूक ने मानने से इंकार कर दिया। अब आस्ट्रिया और प्रशा में तनाव बढ़ने लगा। 
इतनी जल्दी युद्ध के लिए कोई तैयार नहीं था । इसलिए गास्टाइन में एक समभोता हुआ 

. और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलेसविग का प्रवंध प्रशा को सौंपा गया और हाल- 
स्टाइन का आस्ट्रिया को। यह एक अस्थाई समझौता था। बिस्माकं की योजना का 
दूसरा चरण यहीं से शुरू होता था । . उसने आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर दी। 
सैनिक संगठन के साथ उसने कूटनीति के स्तर पर भी अभियान शुरू किया। उसने पोलेंड 
में हुए विद्रोह.को दबाने में रूस की मदद की थी। इसलिए वह आइवस्त था कि रूस 
उसके विरुद्ध नहीं जाएगा। उसे नेपोलियन तृतीय के वारे में चिता थी। उसने स्वयं 
नेपोलियन से मेंट की । विआरिद्ज में हुई मेंट के समय कोई और मौजूद नहीं था। इस 

... चंद काझोई/ओऔषएकहिक/दस्दाबेज़ अलात. रहीं है सेहो की समस्याओं 
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में उलझे होने के कारण नेपोलियन ने शायद तटस्थ रहना स्वीकार किया था। उसे यह 
आशा अवद्य रही होगी कि उसकी तटस्थता का बिस्माकं कोई न कोई मूल्य अवश्‍य 
देगा। शायद फ्रांस को बेल्जियम का या और कोई उत्तर पूरव का क्षेत्र मिल जाए । 
लेकिन इस विषय में कोई औपचारिक समभौता नहीं हुआ था। दोनों में बिस्माकं 
निश्चित ही होशियार और कुशल कूटनीतिज्ञ था। इसलिए उसने नेपोलियन को मुलावे 
में रखने में सफलता प्राप्त कर ली । 

पीडमांट अब भी वेनेशिया पर आतया के प्रमुत्व के कारण क्षुब्ध था । बिस्माकं 
ने इसका लाभ उठाया और आस्ट्रिया के विरुद्ध सहयोग के लिए पीडमांट और प्रशा में 
एक गुप्त समझौता हो गया। युद्ध के बाद इटली में वेनेशिया के विलय का निश्‍चय 
हुआ। इसी तरह यूरो" में आस्ट्रिया को अकेला करने के बाद विस्माकं आस्ट्रिया पर . 
आक्रमण का रास्ता ढूंढने लगा। युद्ध का बहाना ढूंढ़ना सबसे आसान कामों में से एक 
होता है। बिस्मार्क ने देखा कि हालस्टाइन की जनता खुश नहीं है और आगस्टेनबगे में 
मिलने के लिए आंदोलित है। बिस्माकं ने आस्ट्रिया के सामने यह वात उठाई। उसे दो 
टक जवाब मिला कि यह आस्ट्रिया का मामला है और बिस्माकं बिलावजह परेशान है। 
आसिटया ने दोनों प्रांतों का प्रन जर्मन डायट के सामने रख दिया। विस्माक ने इसे 
फौरन गास्टाइन के समझौते का उल्लंघन करार दिया और विना आस््ट्िया की प्रतिक्रिया 
का इंतजार किए हालस्टाइन में प्रशा की सेना भेज दी। इस प्रकार दोनों ही रियासतों 
पर प्रशा का कब्जा हो गया। क्षुब्ध आस्ट्रिया ने डायट में प्रस्ताव रखा कि मिलीजुली 
सेना प्रशा का मुकावला करे। डायट में प्रशा के प्रतिनिधियों ने साफ कह दिया कि इस 
प्रस्ताव पर बातचीत करना ही प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा माना जाएगा । आस्ट्रिया 
ने ध्यान नहीं दिया। प्रस्ताव पारित हो गया लेकिन साथ ही प्रशा ने डायट को भंग 
मानकर युद्ध शुरू कर दिया। 

आस्ट्रिया का पक्ष सही था। जमनी के अधिकांश राज्य उसके साथ थे लेकिन प्रशा 
की तैयारी सुनियोजित थी और प्रशा की सेना युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार थी । माल्टके के 
नेतृत्व में प्रशा की सेना हर स्थिति के लिए तैयार थी। प्रशा ने दोतरफा ,हमले की 
योजना बनाई और आस्ट्रिया दोनों सेनाओं को मिलने नहीं देना चाहता था। साडोवा 
में निर्णायक युद्ध हुआ। आस्ट्रिया का तोपखाना निश्‍चय ही बेहतर था। प्रशा के पास 
ऐसी राइफलें थीं जो कई फायर कर सकती थीं जबकि आस्या की सेना में एक बार 
ही चलने वाली राइफलें थीं। पलड़ा बराबर था, लेकिन राजकुमार चाहे के नेतृत्व में 
प्रशा की दूसरी सेना आ पहुंची और आरास्ट्रिया बुरी तरह पराजित हुआ। इटली ने वादे 
के अनुसार वेनेशिया पर हमला किया था और वहां उसकी पराजय हुई थी, परंतु 
आस्ट्रिया की सेना को विभाजित रखकर इटली ने उसकी पराजय को आसान बना दिया 
था । जर्मनी के शेष राज्यों को पराजित करना मुश्किल नहीं था। शीघ्र ही अधिकांश 
जर्मनी पर प्रद्या का कब्जा हो गया। ना 

सभी चकित थे। नेपोलियन ने सोचा था कि आस्या के विरुद्ध नि दौर में 
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उसने शांति और समझौते के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा । बिस्माकं को मध्यस्थता 
की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह कुशल कूटनीतिज्ञ था। अभी भी नेपोलियन का रुतबा 
बना हुआ था और उसे रुष्ट करना' आसान नहीं था उसने शांति का प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया और प्राग की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। ; 

प्राग की संधि में बिस्माकं ने एकं बार फिर अपना कौशल दिखाया। इटली को तो 
वेनेशिया दे दिया गया लेकिन स्वयं प्रशा ने एक इंच भूमि भी नहीं ली । पराजित 
आस्ट्रिया को. बस एक छोटी सी रकम हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। जर्मन संघ भंग कर 
दिया गयो और उसके स्थान पर राइन नदी के उत्तर में स्थित सभी जर्मन राज्यों का 
एक उत्तरी जर्मेन संघ गठित हुआ जिसमें आस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया । उसका 
नेतृत्व प्रशा को मिल गया । दक्षिण के राज्यों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया । राइन नदी से 
पोलेंड के वीच संपूर्ण क्षेत्र पर प्रशा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। हनोवर, स्लेसविग, 
हालस्टाइन, हेस-कासेल, नास्साउ आदि राज्य प्रशा में मिल गए । | 

बिस्मार्क ने आश्ञातीत ढंग से आस्ट्रिया को सम्मान दिया । उसने आस्ट्रिया के साथ 
एक पराजित देश जैसा व्यवहार नहीं किया। इस बात के लिए उसकी आलोचना भी 
हुई, लेकिन बिस्माकं की नीति तर्कपूणे थी। वह जर्मनी से आस्ट्रिया को निष्कासित 
करना चाहता था और ऐसा हो ही गया था। अधिक कठोर होने पर यूरोप के अन्य देशों, 
विशेषकर फ्रांस, के हस्तक्षेप की संभावना थी । यह बिस्माकं की नीति के विरुद्ध था कि 
एक साथ एक से अधिक दुश्मन पैदा किए जाएं । इसके अलावा अभी तो उसे फ्रांस से 
भी हिसाव करना था । अंतिम युद्ध होना वाकी ही था। इस युद्ध में उसे आस्ट्रिया के 
तटस्थ रहने की जरूरत थी । इस समय कठोर होकर वह आस्ट्रिया को हमेशा के लिए 
नाराज कर सकता था | बाद की घटनाओं ने भी सिद्ध कर दिया कि विस्माकं ने स्थितियों 
का कितना सही आकलन किया था। 

फ्रांस से युद्ध : विस्माकं कहता था कि फ्रांस से युद्ध तो इतिहास की तकंसंगत 
परिणति है (ए वार विथ फांस ले इन दि लाजिक आफ हिस्ट्री) । इससे स्पष्ट होता है 
कि बिस्माकं शुरू से ही फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था। नेपोलियन तृतीय 
को अपनी गलती तब महसूस हुई होगी जब विस्माकं ने साडोवा की जीत का भरपूर 
फायदा उठा लिया और उत्तरी जर्मनी को प्रशा के ढंग के प्रशासन में बांधकर सैनिक 
तैयारी शुरू कर दी। अब विस्माकं के पास लगभग दस लाख की एक आक्रामक सेना 
थी । नेपोलियन ने 'साडोवा के बदले की बात' शुरू कर दी। परंतु अब क्या होना था ? 
फ्रांस प्रशा की बढ़ती ताकत से आत्रांत होने लगा था। दोनों देशों में तेजी से एक दूसरे के 
खिलाफ प्रचार होने लगा । नेपोलियन क्षुब्ध था कि साडोवा के समय फ्रांस की तटस्थता 
के बदले उसे कुछ नहीं मिला । वह वार बार मिस्माक से किसी क्षेत्र की मांग करता। 
बह कभी पैलेटिनेट की मांग करता कभी बेल्जियम की तो कभी लुक्सेमबुर्ग की। बिस्मार्क 
मजे ले लेकर बच निकलता और इन मांगों का कूटनीतिक लाभ उठा लेता । नेपोलियन 
द्वारा पैलेटिनेट की मांग को उसने बवेरिया के शासक को दिखाया। उसी के राज्य में 
वैलेटिनेट पड़ता था । जाहिर या कि इससे वह नेपीलियन से ध्व दु हीगा । सारे 
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दक्षिणी जमन राज्यों में इससे नेपोलियन के प्रति अविइवास बढ़ने लगा। बेल्जियम की 
मांग को बिस्माकं ने उसके मित्र और उसकी तटस्थता के संरक्षक इंग्लेंड को बताया 
और इंग्लेंड भी नेपोलियन के इरादों से चौकन्ना हो गया। उसका भावी युद्ध में तटस्थ 
होना सुनिश्चित हो गया। रूस की तटस्थता के लिए बिस्माक ने जार को दूसरा तकं 
दिया । उपने कहा कि पेरिस की 856 में हुई संधि के वाद रूस के काला सागर में 
नौसेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था । विस्माकं ने कहा कि यदि फ्रांस भौर प्रदा 
में युद्ध छिड़ गया तो रूस आसानी से पेरिस संधि की अवहेलना कर सकेगा, क्योंकि तब 
अकेले इंग्लेंड संधि मनवाने के लिए युद्ध मोल नहीं लेगा। इस प्रकार रूस का तटस्थ 
रहना भी तय हो गया । इटली को प्रशा से सहयोग करने का फल मिल चुका था। यह 
सच था कि नेपोलियन ने भी इटली की मदद की थी । लेकिन उसने विइवासघात भी 
किया था, और अभी भी उसकी सेना रोम में थी। इसे इटली के लोग अपने एकीकरण 
में अवरोध मानते थे । इसलिए इटली की ओर से कोई खतरा नहीं था। अंत में आस्ट्रिया 
से अच्छे संबंध और फ्रांस का साथ देने पर रूस की ओर से आने वाले खतरे के डर से 
आस्ट्रिया की तटस्थता निश्चित सी हो गई | इस प्रकार विस्माक ने फ्रांस को हर ओर से 
एकाकी और मित्रविहीन बना दिया । 
अब बस एक उचितं कारण का वहाना चाहिए था ताकि फ्रांस जमंनी पर आक्रामक 
और प्रशा उसका रक्षक सावित हो सके । बहाना भी मिल गया। स्पेन के राजनीतिक . 
परिवतंनों के बाद स्पेन के सिंहासन के लिए जर्मन राजकुमार सिओपोल्ड को आमंत्रित 
किया गया । वह प्रशा के राजपरिवार से संबंधित था ; इससे प्रशा का प्रभाव अवद्य ही 
बढ़ जाता । यह उपहार पहले अस्वीकार करने के वाद लिओपोल्ड ने अंततः स्वीकार कर 
(लिया । नेपोलियन बहुत क्षुब्ध हुआ। उसने प्रशा स्थित अपने राजदूत बेनेदेती को हिदायत 
दी और राजदूत ने प्रशा के शासक को बताया कि यह बात नेपोलियन की पसंद नहीं है। 
यह सरासर हस्तक्षेप था और इस बात पर युद्ध हो सकता था। लेकिन ऐन वक्‍त पर 
लिओपोल्ड ने सिहासन ग्रहण करने से इंकार कर दिया । यह फ्रांस की जीत थी। और 
बात वहीं पर खत्म हो जाती तो कुछ नहीं बिगइ़ता लेकिन बेनेदेती ने. प्रशा के शासक से 
एल्म्स नगर में मिलकर एक आइवासन मांगा कि स्पेन के लिए कभी कोई मांग नहीं की ' 
जाएगी । राजा ने विनम्रतापूर्वक इंकार कर दिया। यहां भी बात खत्म हो सकती थी। 
इस बात वी सूचना तार से विस्माकं को भेज दी गई। बिस्माकं ने दूसरी चाल चली। 
वह जानता था कि दोनों देशों में संबंध कितने तनावपूणं हैं और थोड़ा सा उकसाने पर 
आग भड़क सकती है। उसने एल्म्स से भेजे गए तार को इस तरह प्रकाशित कर दिया कि 
फ्रांस को लगे कि वेनेदेती को प्रशा कें शासक ने बेइज्जत कर दिया है ओर प्रशा को ऐसा 
लगे कि उसके शासक के प्रति फ्रांस के राजदूत ने असम्मानपूर्ण व्यवहार किया है। अब 
दोनों देशों में तनाव बढ़ने लगा । नेपोलियन किसी भी तरह युद्ध के लिए तैयार नहीं था। 
पर फ्रांस की भावना प्रधान जनता का उफान रोकना मुश्किल था। मजबूर नेपोलियन 
को स्वयं एक अवांछित युद्ध मोल लेना पडा । 705४ मि अहो की सब कुछ 
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विपरीत था। फ्रांस मित्रविहीन था तो प्रशा को जन राज्यों का सहयोग प्राप्त था। 
फ्रांस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यहां तक कि उसकी सेना के पास पर्याप्त 
रसद और कपड़े तक नहीं थे। प्रशा की सेना लड़ाकू तौर पर एकदम लैस थी। फ्रांस पर 
तीन तरफ से हमला हुआ. फ्रांस की हर तरफ पराजय होने लगी । अंत में जब नेपो- 
लियन स्वयं अपनी घिरी हुई सेना की मदद के लिए चला तो सेदां में घेर लिया गया जहां 
उसे लाखों व्यक्तियों के साथ आत्मसमर्पण कर देना पड़ा । यह एक ऐतिहासिक 
हारथी। ` ` फ शा 

इस हार के बाद न केवल नेपोलियन का वल्कि फ़ांत के इतिहास से हमेशा के लिए 
राजतंत्र का पतन हो गया। ]870 में स्थापित गणतंत्र थोड़े बहुत परिवतंनों के साथ 
आज तक विद्यमान है। फ्रेंकफर्ट में एक संधि हुई जिसके अनुसार फ्रांस को एलसास और 
लोरेन के प्रदेश, वेलफोर्ट के किले को छोड़कर, .जर्मनी को दे देने पड़े और इस प्रकार 
दोनों देशों के वीच शत्रुता के ब्रीज बो दिए गए। फ्रांस ने पांच अरब फ्रांक हर्जाने के रूप 
में देने का वादा किया । जव तक हर्जाना प्राप्त-न हो जाए प्रशा की सेना फ्रांस में मौजूद 
रहती । इसी बीच नेपोलियन प्रथम के दमन से क्षुब्ध प्रशा ने फ्रांस से पुराना बदला लेना 
चाहा | विस्माकं ने फ्रांस के प्रसिद्धतम महल वेर्साई के शीशकक्ष में. जमंन-साम्राज्य की 
स्थापना की घोषणा की । इस प्रकार जर्मन एकीकरण संपन्न हो गया। 


तुलना 
बिस्‍्मार्क की आंतरिक नीति द 
जमनी का संविधान बिस्माकं ने। इस तरह बनाया कि धनिकों तथा भूस्वामियों की 
प्रमुखता बनी रहे । साम्राज्य पचीस राज्यों का संघ | था जिसमें प्रशा सबसे बड़ा राज्य 
था। प्रशा का राजा जर्मेनी का सम्राट घोषित किया गया। अन्य राज्यों के शासकों की 
आंतरिक स्वायत्तता बनी रही। साम्राज्य की राजधानी बलिन घोषित की गई जहां पर 
दो सदनों वाली व्यवस्थापिका का प्रावधान हुआ--'बुंडेसराथ' जिसमें शासकों के प्रति- 
निधि होते थे और 'राइखस्टाग' जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे बुंडेसराथ 
में हर शासक अपने अपने राज्य के महत्व के अनुसार सदस्य नियुक्त करता था। अधिक 
सदस्य (7) प्रशा के थे। इस सदन को ही निर्णायक अधिकार प्राप्त थे और इस पर प्रशा 
का नियंत्रण था। सेना संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर प्रशा को निषेध का अधिकार था । 
संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर भी प्रशा का ही अंतिम निर्णय था। नए कर लगाने 
कें लिए राइखस्टाग की सहमति आवद्यक थी। किसी नए कानून के लिए दोनों सदनों 
की स्वीकृति आवश्यक थी। सम्राट द्वारां नियुक्त मंत्री केवल उसी के प्रति उत्तरदायी 
थे, व्यवस्थापिका के प्रति नहीं | चांसलर पर सम्राट की नीतियों को क्रियान्वित करने की 
सीधी जिम्मेदारी थी। अन्य मंत्री उसके मातहत होते थे। लेकिन यह चांसलर के 
व्यक्तित्व पर निर्भर था । बिस्मार्क के वाद कोई चांसलर उतना शक्तिशाली नहीं हुआ । 


वास्ति सजा शखाद के डीसी वहीत गातात की लोपणा कर सकता था, 
` नियुक्तियां कर सकता था और व्यवस्थापिका उसका विरोध र कर सकती थी। 


ee आफ +क्ा हा 
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विस्माक ने जर्मन साम्राज्य के आंतरिक संगठन पर बहुत बल दिया । सांग्ाज्य में 
कई लाख फ्रांसीसी, डेन और पोलेंडवासी रहते थे। इनके जर्मनीकरण के सिए उसने 
जमन भाषा को एकमात्र और अनिवाय भाषा घोषित कर दिया । अल्पमत के लोग 
संगठित नहीं थे। इसलिए उन्हें पूरी तरह जमेन बनाने में किसी कठिनाई की आशंका 
नहीं थी । साथ ही उसने साम्राज्य की भव्यता केलिए साम्राज्यीकरण की नीति भी 
अपनाई । बड़े पैमाने पर संस्थाएं खोली जाने लगीं। संस्थाओं के आगे 'इम्पीरियल' का 
विशेषण जोड़ा जाता था--जैसे इम्पीरियल बेंक, ताकि साम्राज्य की गरिमा हर जगह 
जीवंत रूप से दिखाई पड़े। 

बिस्माकं के समय जमनी का असाधारण आथिक विकास हुआ। लोरेन के लोहे, 
रुर के कोयले और एक नई पद्धति के आविष्कार के कारण शीघ्र ही जर्मनी भारी मात्रा 
में इस्पात का उत्पादन करने लगा । कपड़ा बनाने का उद्योग वढ़ा। राजकीय संरक्षण में 
अन्य नए उद्योग शुरू किए गए। पहली बार तेजी से रेल' और यातायात के साधनों का 
विस्तार हुआ । बेंकों का पुनग ठन हुआ, और तकनीकी शिक्षा के विकास के द्वारा उद्योग 
के लिए आवश्यक तकनीशियन पैदा करने का प्रवंध किया गया । 

शुरू में जमनी में राजकीय नियंत्रण और हस्तक्षेप कम था। सीमा कर कम लिए 
जाते थे। एक तरह से मुक्त व्यापार की स्थिति थी, लेकिन बिस्माके को सेना और 
सुधार के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। उसने यह भी देखा कि जिन देशों में राज्य 
का नियंत्रण है वहां अधिक उन्नति हुई है। इसलिए बिना किसी सैद्धांतिक पचड़े में पड़े 
उसने राजकीय नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया और जमंनी में उद्योग तेजी से उन्नतिं की 
ओर बढ़ता चला गया । 

बिस्माकं प्रारंभ गें उपनिवेशों की आवश्यकता नहीं समझता था। यह साबित 
करता है कि बिस्माकं सारी योग्यता के वावजूद बहुत ज्यादा दूरदर्शी नहीं था। जव 
औद्योगिक विकास बढ़ा तो कच्चा माल और वाजार आवश्यक हो गया। परिणाम यह्‌ 
हुआ कि बिस्माकं को अपने अंतिम दिनों में उपनिवेशों की तलाश करनी पड़ी। लेकिन 
तब तक अधिकांश दुनियां बंट चुकी थी। फिर भी उसे टोगोलेंड, कैमरुन और परिचिम 
अफ्रीका प्राप्त हो गए । 

बिस्माकं के सामने सबसे पहली कठिनाई कॅथोलिकों ने प्रस्तुत की । लूथर के प्रादु- 
भाव के बाद से ही जर्मन क्षेत्र कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों में बंट गया था। बहुत से शासक 
्रोटेस्टेंट हो गए थे । फिर भी जर्मन एकीकरण के पहले जर्मन संघ में कैथोलिक आस्ट्रिया 
की प्रमुखता के कारण जमंनी में केथोलिकों का प्रभुत्व बना हुआ था। प्रशा के नेतृत्व में 
जर्मन साम्राज्य में प्रोटेस्टेंटों को प्रमुखता मिलने लगी । केथोलिक लोगों में असंतोष 
बढ़ना स्वाभाविक था । कॅथोलिक लोगों ने 'सेंटर' नाम से एक राजनीतिक दल स्थापित 
कर लिया, और राइखस्टाग में उसके उतने सदस्य तो पहुंच ही गए थे कि कंथोलिक 
राजनीति में हस्तक्षेप कर सकें । बिस्माकं इससे बहुत क्षुब्ध था । _ 

कुल्टुरकाम्प्फ : इसी समय कंथोलिक लोगों में फूट पड़ गई। 870 में चर्च ने 'पोप 
के अमोघत्व' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार पोप को किसी भी प्रकार 
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के पाप या त्रुटि से ऊपर समझा जाना जरूरी था। इसे सामान्य कैथोलिकों ने स्वीकार 
कर लिया.। लेकिन बुद्धिजीवियों, विशेषकर विश्वविद्यालय के लोगों ने इसे तकंसंगत 
नहीं माना । उनके अस्वीकार से. क्षुब्ध होकर, चर्ण से उन्हें बहिष्कृत किया गया, उन 
संस्थाओं से निकाला गया जो चर्च के हाथ में थीं, ; और छात्रों को उनकी कक्षा में प्रवेश 
से रोका गया। इन लोगों ने अपने को 'पुरातन कैथोलिक' कहकर एक दल बनाया 
और चर्च की मूलभूत बातों के अतिरिक्त नई जोड़ी गई; बातों को मानने से इंकार कर 
दिया । ४ 5.7 
नए दल ने त्रस्त होकर सरकार से सहायता चाही। बिस्माकं घामिक पचड़े में नहीं 
पड़ना चाहता था। लेकिन इसी बहाने उसे साम्राज्य विरोधी कार्यवाही करने वाले चर्च 
से निपटने का मौका मिला था। धर्म संस्थाओं के लोगों को शिक्षण संस्थाओं से अलग 
कर दिया गया और जेसूट लोगों को, जो कैथोलिक लोगों के आधार थे, साम्राज्य से 
निष्कासित कर दिया गया । पोप की राजधानी बैटिकन से जमन राजदूत को वापस बुला 
लिया गया। स्कूलों पर राजकीय. कर्मचारियों का नियंत्रण हो-गया । . विवाह को एक 
नागरिक कार्ये मानकर ,अधिकारियों के सामने उनके..रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था कर 
दी गई। इसे सर्वथा मान्य करार दिया गया। ]875 से 77 के बीच मई महीने में प्रशा 
की व्यवस्थापिका ने 'मई कानून' बनाए जिनके अनुसार चर्च को किसी को बहिष्कृत करने 
का अधिकार नहीं रह गया। पादरी लोगों के लिए. राजकीय विएवविद्यालय में पढ़ना 
और परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। पादरियों की नियुक्ति पर भी राज्य का 
नियंत्रण हो गया । .कैथोलिक विश्वविद्यालयों में .राजकीय निरीक्षण का प्रबंध.किया 
गया । कट्टर धार्मिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। i 
चर्च पर किसी भी देश में इतना खुला प्रहार नहीं हुआ था । इसके बाद जो संघर्ष 
चला उसे ही जर्मन में कुल्टुरकाम्प्फ या सांस्कृतिक संघर्ष कहा गया । पोप ने मई कानूनों 
को अवैध घोषित किया । बिस्माकं ने इसे अपनी नीति के पक्ष में ही माना क्योंकि किसी 
भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किसी को ही सहन नहीं होता। दूसरी ओर 
कैथोलिक पादरियों ने 'मई कानून' मानने से इंकार कर दिया। उन पर जुर्माना लगा, 
सजा हुई, देश निकाला मिला, पर वे झुके नहीं । अपने को राज्य द्वारा प्रताड़ित दिखाकर 
उन्होंने समर्थन पा लिया। उसने इतिहास के उस संदर्भ को दुहराते हुए, जव जमन 
शासक को पोप से क्षमा याचना के लिए कानोसा नामक नगर में जाना पड़ा था, कहा 
था: 'मैं कानोसा नहीं जाऊंगा' अर्थात बिस्माकं चर्च के सामने कभी नहीं झुकेगा । 
लेकिन इस संघर्ष का अंत ही नहीं था। उधर दूसरी कठिनाइयां खड़ी हो गई थीं । समाज- 
बादी सर उठाने लगे} बिस्माकं ने इस्तीफा देने का भी प्रस्ताव किया, लेकिन सम्राट का 
उस पर पूर्ण विशवास था। उसने दृढ़तापूवंक केवल एक शब्द कहा 'कभी नहीं: और 
विस्माकं को जूभने के लिए तैयार होना पड़ा। ।878 में नया पोप चुना गया । लूई तेरहवें 
ने समभौतापूर्ण रुख अपनाया । जमंत प्रतिनिधि वैटिकन गया और वार्ता के बाद मई 
कानून निरस्त कर दिए गए । 886 में उन्हें समाप्त कर दिया गया । जेसूट के अतिरिक्त 
अत्य कैथोलिकों को जमनी वापस आने की आज्ञा मिल गई। नागरिक विवाह और 
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स्कूलों का राजकीय निरीक्षण जारी रहा। चर्च की आंशिक जीत हुई थी। लेकिन 
बिस्माकं को यह बर्दाश्त करना पड़ा। क्योंकि उसे समाजवादियों के विरुद्ध कैथोलिकों 
की 'सेंटर पार्टी” का समर्थन चाहिए था | समाजवादियों के प्रादुर्भाव से कैथोलिकों को 
भी खतरा था। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर बिस्मार्क का पूरा समर्थन किया। बिस्मार्क 
और समाजवादी माक्स ने,अपने-सिद्धांतों के -प्रतिपादन के बाद उन्हें क्रियान्वितः करने 
के लिए लासाल की मदद से एक सोशल डेमोक्ेट्स का दल संगठित किया था । इस.दल 
का लक्ष्य समाज के आथिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन करना 
था। तत्कालीन व्यवस्था का यह्‌ घोर विरोधी था और उसे आमूल नष्ट करना चाहता 
था । बिस्माकं के जीवन के सारे कार्यं और लक्ष्य दांव पर लगे थे। वह जानता था कि 
जिस अनुपात में समाजवादी सफल होंगे उसी अनुपात में उसका तंत्र कमजोर भी होगा । 
इसलिए उसने सारी ताकत लगाकर समाजवादियों पर प्रहार किया । 

उसने दोहरी नीति अपनाई। एक ओर उसने दमन की नीति अपनाई और जासूसों 
और पुलिस की मदद से तरह तरह की यंत्रणा देने लगा । लेकिन वह जानता था कि यह्‌ 
तरीका पर्याप्त नहीं है। इसलिए उसने उन आधारों पर भी प्रहार किया जिनके कारण 
समाजवाद पनपता है। वह जानता था कि मजदूरों के बीच ही समाजवादी दल आगे 
बढ़ रहा है। उसने चार चार वर्षों के लिए दमन कानून बनाने शुरू किए। हर तरह की 
बैठकों, सम्मेलनों और जनसंपर्क के साधनों तथा प्रकाशनों पर नियंत्रण लगा दिया। 
इससे निपटने के लिए पुलिस को व्यापक अधिकार दे दिए गए। सँकड़ों लोग गिरफ्तार 
किए गए । बहुतों को देश से निकाल दिया गया । बहुतों की पुस्तक पुस्तिकाएं जब्त कर 
ली गईं। सेंसर बहुत कठोर कर दिया गया। बाहर से आने वाले साहित्य पर भी नियंत्रण 
लगा दिया गया। मजदूरों में आतंक फल गया। शिक्षण संस्थाओं पर कठोर प्रतिबंध 
लगाए गए । लेकिन दमन को सफलता नहीं मिली । 

बिस्माकं के साथ ही उन कारणों को भी. दूर करने का प्रयास किया जिनके कारण 
समाजवाद की जड़ें मजबूत होती हैं। मजदूरों के असंतोष का सबसे बड़ा कारण अरक्षा 
की भावना हो सकती थी। और यह अरक्षा बीमारी, दुर्घटना और बुढ़ापे में रोजी की 
अनिश्चितता से थी । इनका निवारण करने के लिए उसने 'राजकीय बीमा” पद्धति 
लागू की। उसने सबसे पहले बीमारी का बीमा करना शुरू किया और अपने अंत के 
कुछ ही पहले तीनों ही स्थितियों में बीमा पद्धति लागू हो गई। यर्याप इसका खर्च 
मुख्यतः मालिकों और मजदूरों को ही देना पड़ता था, राज्य भी अंशतः सहयोग 
करता था । बिस्माकं ने अपने 'राजकीय समाजवाद' (स्टेट सोशलिज्म) द्वारा अपने को 
मजदूर हितँषी सिद्ध करना चाहा। इस तरह उसने सोचा कि राज्य की शोर से लागू 
किया गया यह नया समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद को रोक लेगा | लेकिन उसका यह 
भ्रम था। 

समाजवादी आंदोलन बढ़ता ही गया। बिस्माक के पतन के समय उसके अथक 
प्रयास के बावजूद समाजवादियों को 5 लाख मत मिले और उनकी शक्ति बढ़ती गई। 
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इस तरह न वह कैथोलिकों के विरुद्ध सफल हुआ न सभाजवादियों के, लेकिन उसकी 
देखरेख में जमन जहाज तूफानों से गुजर कर प्रगति की ओर अग्रसर होता गया। अपने 
! तीस वर्षों के शासन में बिस्माकं ने जमंनी का एकीकरण किया, एक समृद्ध साम्राज्य की 
नींव रखी और उसकी इमारत खड़ी की तथा जर्मनी को उस महाद्वीप का सबसे शक्ति- 
` शाली देश बनाया; लेकिन साथ ही उसने एक विष वृक्ष भी रोपा जिसका जहर जमनी 
` ही नहीं सारे यूरोप के लिए घातक सिद्ध हुआ । ' । 
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आधुनिक इतिहास की यह विडंबना रही है कि यूरोप का इतिहास विश्‍व इतिहास समभा 
जाता रहा हैं और यूरोप के देशों के आपसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी के 
लिए पर्याप्त समभे जाते रहे हैं। इसका कारण यहु है कि, प्रथम महायुद्ध तक, विश्व- 
राजनीति का प्रधान कंद्र यूरोप ही था। वहां की घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव हुआ 
क्योंकि सारा विश्व पश्चिमी यूरोप के उपनिवेशों और प्रभाव क्षेत्रों में वंटा हुआ था। 
अन्य किसी काल में यह बात भले ही पुरी तरह स्पष्ट न रही हो परंतु जमंनी के एकी- 
करण के बाद से प्रथम महायुद्ध तक यूरोप के आपसी संबंधों का इतिहास पर इतना 
निर्णायक असर हुआ है कि आज भी दुनिया उसके प्रभाव से मुकत नहीं हो पाई है। इस 
युग का निर्णायक मस्तिष्क विस्माकं के पास था। उसने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का 
एकीकरण बड़ी कुशलतापूवंक संपन्न किया । वह जर्मन साम्राज्य तथा अपने वर्ग के 
हितों को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता था। इसके लिए उसने एक सुनियोजित कार्यक्रम 
बनाया था और मित्र-शत्रु की पहचान कर दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। जो 
विन की दीवार आज जर्मनी की छाती पर विभाजित विश्‍व के प्रतीक के रूप में खड़ी 
है उसकी नींव में भी जर्मनी के निर्माता बिस्माकं की विभाजक नीति है। 

` जर्मनी के एकीकरण के बाद करीब बीस वर्षों तक अपने सम्राट का पूर्ण विश्वास 
प्राप्त कर जमनी के निर्माण और सुरक्षा में व्यस्त रहा | वह जानता था कि जर्मनी का 
र उसकी प्रगति और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों पर निर्भर होगा । दोनों ही 

¶ओं में असाधारण कौशल के साथ उसने अपनी योजना क्रियान्वित की | * 


बिस्मार्क की बावु 


]87] में बिस्माकं ने घोषित किया था कि अब जमनी एक संतुष्ट राष्ट्र हुँ । इस घोषणा 
` से उसने सबको आइवस्त करना चाहा था कि अब जमेंनी का विस्तार नहीं होगा। वास्तव 
में उसके शासनकाल में जर्मनी ने विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई। विस्माकं ने जमन 
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जर्मनी के आथिक विकास का व्यापक कार्यक्रम बनाया। 
उसके अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाने के लिए उसने यूरोप के देशों से संबंधों की 
एक रूपरेखा निगोजित की। ।870 के पहले शास्त्रों का और उसके बाद कूटनीति का 
युद्ध बिस्माकं ने लड़ा और दोनों में विजयी रहा । इतिहासकार हनेंशा के अनुसार बड़ी 


बुद्धिमता औरआातवलीपई हि, तिसप मती के हलता. दुसरे के बजाय 
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उसे छिपाकर रखना चाहता था। इस योजना के अनुसार उसने तथ किया था कि: 

]. फ्रांस को इतना एकाकी बना दिया जाए कि वह सर न उठा सके और जर्मनी के 
हाथों हुए असम्मान का बदला न लेसके। इंग्लंड और जर्मनी के हित नहीं टकराते 
क्योंकि जमनी एक महाद्वीपीय देश है तथा इंग्लेंड औपनिवेशिक साम्राज्य है। इंग्लेंड 
और जमनी दोनों ही के लिए फ्रांस शत्रुवत था। इस समीकरण के कारण भी इंग्लेंड 
और जर्मनी निकट आ सकते थे। इसलिए इंग्लैंड से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे जाएं । 
इसके लिए उपनिवेशों और नौसैनिक विस्तार से बचा जाए। 

2. आस्ट्रिया को पराजित करने और जर्मन क्षेत्र से निष्कासित करने के बावजूद 

उससे निकट से संबंध रखे जाएं क्योंकि सांस्कृतिक रूप से वह जर्मनी के निकट है 
और फ्रांस का पड़ोसी होने के नाते जमंनी के निकट नहीं रहा तो फ्रांस के निकट हो 
सकता है। ; 
i क और जर्मनी का एकीकरण समानांतर हुआ था और दोनों को एक दूसरे 
से लाभ पहुंचा था । इसलिए इटली से मित्रता रखी जाए ताकि जर्मनी, आस्ट्रिया और _ 
इटली की मित्रता मध्य यूरोप में दीवार बन-जाए और पूरब तथा पश्चिम, विशेष रूप 
से फ्रांस और रूस मिल न सके । 

4. रूस से जहां तक हो सके और जव तक हो सके संबंध बनाए रखा जाए लेकिन 
यदि प्रतिस्पर्धी रूस और आस्ट्रिया में से एक को चुनना हो तो निश्चित ही आस्ट्रिया का 
पक्ष लिया जाए। 

5. पूर्वी समस्या में प्रत्यक्ष हिस्सा न लिया जाए पर यदि लाभ हो सके तो उठाया 
जाए। 

तीन सञ्नाटों का संघ (ड़ाइकंजरबुंड) : इतने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के बाद 
उसका कारगर क्रियान्वयन विस्माकं ने बड़ी सूझब्ूझत के साथ किया। वह चाहता था 
कि फ्रांस बहुत अपमानित हुआ है और वदला लेना भी चाहेगा। लेकिन वह आंतरिक 

समस्याओं में उलभा होने के कारण अकेले कुछ नहीं कर सकेगा और मित्रों की तलाश 
करेगा । इसलिए पहले ही उसके संभावित मित्रों से समझौता कर लिया जाए। ।87 
में फ्रांस का गणतंत्र समाजवादी रास्ते पर जा रहा था और पेरिस की कम्यून ने साम्य- 
वादी तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे। यह सारे युरोप के प्रतिक्रियावादी साम्राज्यों के 
लिए खतरा बन सकता था। विस्माकं ने आस्ट्रिया और रूस के सम्राटों को जर्मन सम्राट 
के निकट लाने के लिए बलिन में आमंत्रित किया । [ 

, 4872 में तीनों सञ्राटों में एक समभौता हो गया. और तीन सञ्राटों का संघ बन 
गया । इनके बीच कोई औपचारिक संधि तो नहीं हुई लेकिन तीनों ने तय किया कि वे 
समवेत रूप से यूरोप में यथास्थिति में परिवर्तन का विरोध करेंगे। उन्होंने पूर्वी समस्या 
में भी एक ही जेसी नीति अपनाने और त्रांतिकारी तत्वों का विरोध करने का फैसला 
किया । बिस्माकं ने बड़े गवं के साथ कहा था : “मैने वियेना के रास्ते पर एक पुल बना 
लिया है, बिना सेंट पीटसंबर्ग वाला पुल तोड़े ही ।' उसे एक ही साथ आस्ट्रिया ओर रूस 


से प्रतिस्पर्धी देवों से मित्रता करने पर सवसा). तह सह भी जल्ला कि दो पुलों 
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पर एक साथ'यातायात नहीं हो राकता और एक का टूटना अनिवार्य था। परंतु बिस्मार्क 
{ ने अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दिया। यह एक तरह से नया 'होली एलायंस' था और 

पहले होली एलायंस की ही तरह अव्यावहारिक और अस्थाई था । 

विस्माकं ने जर्मनी के लिए हस्तक्षेपों से वचने की नीति निर्धारित की थी और 
आस्ट्रिया तथा रूस के हितों और महुत्वाकांक्षाओं की प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी । ऐसी 
स्थिति में दोनों एक जैसी नीति किस प्रकार अपना सकते थे? जर्मनी के लिए दोनों के 
बीच संतुलन वन्ताए रखना आसान नहीं था और कभी न कभी एक का पक्ष लेने की 
अनिवार्यता थी । इसी क्रम में [877 में जब तुर्की और रूस में युद्ध हुआ तो संधि के लिए 
विन में सम्मेलन बुलाया गया। वहां अपनी ईमानदारी का ढिढोरा पीटने के बावजूद 
विस्माकं ने आस्ट्रिया का पक्ष लिया । रूस द्वारा निर्मित बृहत्तर बल्गेरिया को विभाजित 
कर दिया गया और तुर्की के विरुद्ध युद्ध में बिना शामिल हुए ही आस्ट्रिया को बोस्निआ 
और हलजेंगोविन। के प्रदेश दे दिए गए। रूस बुरी तरह ठगा गया। उसे यह शिकायत थी 
कि बिस्माक ने पंक्षपातपूर्ण कार्य किया है। 

इन घटनाओं को देखते हुए यह निश्चित था कि तीन सम्राटों का समझौता दृढ़ नहीं 
होता, लेकिन बिस्माकं ने अपने कौशल से रूस को पूरी तरह जर्मनी से अलग नहीं होने 
दिया । वह जानता था कि रूस अकेला होते ही वह फ्रांस के निकट जाएगा । ऐसा हुआ 
भी । (बिस्मार्क के अलग होते ही विलियम द्वितीय ने रूस से संबंधों की परवाह नहीं की 
और शीघ्र ही रूस और फांस की संधि हो गई ।) बहरहाल बिस्माकं ने आस्ट्रिया और 
इटली से संबंध दुढ़ कर लेने के बाद रूस को राजी करके तीन सम्राठों का संघ फिर से 
जीवित कर लिया । यह तय हुआ कि यदि तीनों देशों में से किसी एक का किसी बाहरी 
देश से युद्ध हुआ तो अन्य दो तटस्थ रहेंगे। यह समझोता तीन वर्षों के लिए था। समय 
समाप्त होने पर इसे फिर तीन वर्षों के लिए लागू किया गया । तब तक यूरोप में गुटबंदी 
स्पष्ट होने लगी। इसलिए ।887 में फिर से विश्वास और आश्वासन देने का एक नया 
समझौता (रीइंद्योरेस ट्रीटी कर लिया गया। लेकिन जब जमेनी का सम्राट महत्वाकांक्षी 
विलियम द्वितीय हुआ तो बिस्माकं के लिए कार्य कर पाना असंभव हो गया और वह 
अलग हो गया | विलियम ने सम्राठों की लीग को समाप्त कर दिया। नतीजा यह हुआ 
कि आस्ट्रिया अन्य गुप्त संधियों के कारण जर्मनी में संबद्ध रह गया, पर कुछ ही वर्षों में 
फ्रांस और रूस की मित्रता हो गई । * | 

तीन सम्राटों का संघ जितना ही अव्यावहारिक रहा हो वह बिस्माकं की कूटनीतिक 
योग्यता का जीवंत प्रमाण था। अपने समय में विस्मार्क ने सारी शंकाओं और ंद्रों के 
बावजूद रूस को बांध रखा था। साथ ही यह्‌ भी मानना पड़ेगा कि यह संघ यूरोप में 
बढ़ती गुप्त संधियों और गुटबंदी का परिणाम था । एक लक्ष्य के लिए प्रतिक्रांति के 
समर्थकों की एकजुटता इससे प्रकट होती थी। लेकिन राष्ट्रीय हितों के लिए समभौते 
यदि किए जा सकते थे तो उन्हें तोड़ा भी जा सकता था। j 

त्रिगुंट संधि (ट्रिपल एलायंस) : एक तरफ बिस्माकं अनौपचारिक समझौता किए 
हुए था, दूसरी ओर उसने आस्ट्रिया से एक गुप्त औपचारिक संधि कर ली थी। बिस्मार्क 
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इसका प्रमाण उसने तभी दे दिया था जब उसने साडोवा में आस्या 
ला के बाद भी उसे असम्मानित न कर उसकी ओर दोस्ती का 
हाथ बढ़ा दिया था। उसका तत्काल लाभ फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में आस््ट्रिया की तटस्थता 
में मिल गया था । जर्मनी का एकीकरण स्पष्ट रूप से आरिया की परंपरागत जर्मन 
राष्ट्रवादिता विरोधी नीति की पराजय थी। फिर'भी जर्मन और आस्ट्रियाई सञ्जटों ने 
एक साथ एक संव में शामिल होना स्वीकार कर लिया था। 878 में ग्रिस्माकं ने 
आस्टरया को जर्मनी से दोस्ती का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जब बलिन में आस्ट्रिया को अकारण 
प्रांतों का लाभ हो गया । ] र 
No निला दृढ़ हो गया था । इसलिए बिस्माकं ने संबंध को दृढतर करने 
के लिए एक गुप्त संधि का प्रस्ताव किया। एक छलपूर्ण गुप्तसंधि हुई जिसमें दोनों 
देशों ने यह तय किया दोनों में से किसी एक पर रूस का हमला होने पर दूसरा साथ 
देगा और यदि रूस के अतिरिक्त कोई अचय देश इन दोनों में से किसी. एक पर हमला 
करता है तो दूसरा तव तक तटस्थ रहेगा जव तक रूप्त युद्ध में न शामिल हो जाए। 
एक तरफ रूस से स्पष्ट रूप से समझौता किए रहना और गुप्त रूप से उसे शतु 
मानकर उसके विरुद्ध तैयारी करना ए क ऐसी कूटनीतिक चाल थी जो घातक सिद्ध हुई। 
अब बिस्माकं ने इटली की ओर व्यान दिया। फ्रांस और इटली. कैथोलिक देश थे और 
इटली के एकीकरण में फ्रांस की थोड़ी सहायता एक स्तर पर मिली ही.थी। भी फ्रांस 
मित्रों की तलाश में, था ही । लेकिन उनमें मित्रता हो. नहीं पा रही थी क्योंकि फ्रांस की 
कैथोलिक पार्टी इटली में पोप की वापसी की मांग-कर रही थी जिसे इटली की सरकार 
अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप . समझती थी । विस्माकं केःलिए इतना काफी था। 
उसने दरार को खाई में बदल देने की कला पाई थी। बलिन कांग्रेस में उसने फ्रांसीसी 
प्रतिनिधि को चुपके से प्रोत्साहित कर दिया कि उत्तरी अफ्रीका स्थित द्शूनीशिया के 
प्रदेश पर्‌ यदि वह कब्जा कर ले तो जर्मनी को कोई ऐतराज नहीं होगा। फ्रांस ने ऐसा 
ही किया और ट्यूनीशिया को हड़प लिया.। इंलेंड को इस क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं थी। 
इसलिए उसने फ्रांस के विस्तार की पुष्टि कर दी। अब इटली को डर हुआ कि फ्रांस 
इटली का छोटा सा उपनिवेश त्रिपोली (आधुनिक लीबिया) भी न हडप जाए । इस 
आतंक में इटली की सरकारने फ्रांस के विरोधियों से संबंध बनाना जरूरी समका । 
बिस्माकं तो यही चाहता था । उसने फौरन संधि का जाल फेंका और इटली स्वतः उसमें 
फंस गया । 
7882 में द्विराष्ट्र संधि अब इटली के प्रवेश के वाद तिराष्टर संधि बन गई। यह्‌ 
व्यवस्था पांच ही वर्षों के लिए थी लेकिन चली प्रथम महायुद्ध तक । इससे बिस्माकं नेः 
जर्मनी की सुरक्षा तो बढ़ाई ही, इटली को भी फ्रांस के आक्रमण का डर नहीं रह गया 
` क्ष्योंकि ऐसी स्थिति में उसे मित्रों की सहायता मिलती । पोप को भी अब आस्ट्रिया से 
मद द नहीं मिल सक्रती थी। सबसे बड़ी बात यह कि इटली अब स्वयं बड़ी शक्ति होने 
का भ्रम पाल सकता था। बिस्माकं ने मध्य यूरोप में वाल्टिक से भूमध्यसागर तक 
एक/आहितज्ञाज्ी अवहा वना, ली थी जिसके एक ओर अकेला फ्रांस था दूसरी ओर 
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अवास्तविक समझौतों के बावजूद वास्तव गें रूस भी अकेला ही था । 

बिस्माकं का मूल्यांकन : जब तक सत्ता की बागडोर बिस्माकं के हाथ में रही जमनी 
विभिन्न संधियों से सुरक्षित हो गया था और फ्रांस मित्रविहीन महाद्वीप से तटस्थ इंग्लेंड 
जमनी से कोई खतरा नहीं महसूस करता था और ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया अपनी 


- ससुराल जमेनी से स्नेह करती थीं। अपनी सीमाओं में सुरक्षित जर्मनी प्रगति कर रहा 


था और समृद्ध हो रहा था। लेकिन क्या वास्तव में जमंनी सुरक्षित था ? क्या इस समृद्धि 
का आधार स्थाई था? क्या इस तरह की गुप्त संधियों से जमंनी अपनी प्रमुखता 
बनाए रख सकता था? वाद की घटनाओं ने इन प्रदतों का नकारात्मक उत्तर दिया । 
बिस्मार्क और उसके नए सम्राट विलियम द्वितीय के बीच मतभेद होना आवश्यक 
था क्योंकि नया सम्राट स्वयं महत्वाकांक्षी और सक्रिय शासक था तथा नाम मात्र की 
महानता वहन करना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। अकबर जैसे वैरम खां के प्रति कृतज्ञ 
होते हुए भी अपने विकास और स्वतंत्रता के मागं में उसे अवरोध समकता था वेसे ही 
विलियम भी विस्माकं की उपस्थिति को प्रतिकूल समझने लगा | विस्माकं उसी साम्राज्य 
में, जिसे उसने खड़ा किया था और यूरोप का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था, 
अब कँसे एक गौण स्थान स्वीकार करता ? उसने सम्मानपूर्वक हट जाना उचित समझा । 
उसके इस्तीफा देने पर प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्र 'पंच' ने एक कार्टून प्रकाशित किया था । चित्र 
में प्रदशित झंझावात में जमंनी रूपी जहाज से उसका चालक विस्माकं हटाया जा रहा 
था । शीर्षक था, 'चालक का हुटना' (ड्रापिग द पाइलट) । वास्तव में जर्मन जहाज 
का विस्माकं एक कुशल चालक था । 890 में जर्मनी की स्थिति की कल्पना तीस वर्षों 
पूर्व असंभव थी । जर्मनी के साथ ही इटली का भी अभ्युदय हुआ। लेकिन इटली अभी 
भी एक गोण देश था। 
विस्माकं की कूटनीति से ही इतिहासकार म्योर के अनुसार ब्रिटेन ने भी यूरोप की 
स्थितियों की वही व्याख्या स्वीकार कर ली जो बिस्माक ने की थी और जमनी को मित्र 
तथा फ्रांस को शांति का विरोधी मान लिया । गूच के अनुसार बिस्माक फ्रांस को अकेला 
बंद रखने में (कीपिग फ्रांस इन क्वारंटीन) ही अपनी नीति की सफलता समझता 
था और इस काम में वह सफल भी हुआ । उसे बाल्कन में कोई रुचि नहीं थी । रुचि 
थी तो इतनी कि आस्ट्रिया और रूस परस्पर विरोधी. हितों के बावजूद जर्मनी से जुड़े 
रहें । वह वास्तव में एक बाजीगर था। वह्‌ इंग्लेंड, फ्रांस, इटली, आस्ट्रिया और रूस 
रूपी पांच गेंदों को इस तरह उछालता रहता था कि कम से कम दो हरदम हवा में 
रहते थे। इनमें से कोई कभी ठीक से नहीं समझ सका कि वास्तव मे बिस्माकं चाहता 
कया है । इतनी सारी सफलताओं के बावजूद यह मानना पड़ेगा कि बिस्मार्क की जमंनी 
ही नहीं यूरोप के भावी विनाश की पृष्ठभूमि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने 


जिस गुप्त कूटनीति की शुरुआत की उससे यूरोप में एक शीतथुद्ध शुरू हो गया। सारा 


यूरोप गुटों में बंट गया । शंका और तनाव के वातावरण में भावी युद्ध की तैयारी होने 
लगी। यूसेफ पूर वाझूद का ढेर चढ़ता गया और प्रथम महायुद्ध का जब विस्फोट हुआ 
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तो मानवता त्रस्त हो गई और बिस्मार्क भी इस असाधारण विनाश के लिए दोषी 
ठहराया गया। 

]9वी शताब्दी की घटनाओं में तीन महारथियों का नाम जुड़ा हुआ है। पहले 
नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं का यूरोप को शिका र बनाया । दूसरे में मेटरनिख ने 
इतिहास की धारा रोकने के लिए प्रतिक्रियावादी सेतु का निर्माण किया जिसके,टूटने पर 
बह स्वयं बह गया और अंत में विस्माकं ने लूथर, फिक्टे और नीत्शे की परंपरा में जर्मन 

` महानता की प्रतिष्ठा में सारे यूरोप को परस्पर शंकालु और आक्रामक दलों में बांटकर 
विनाश की ओर ढकेल दिया। विस्माकं की जीवनी लिखने वाले वान बुलो का मत है 
कि जर्मन राष्ट्र को राजनीतिक कुशलता नहीं मिली है। इसका अर्थं यह है कि जर्मन 
राजनीति दूरदर्शी नहीं थी। द्वितीय महायुद्ध तक की जर्मन राजनीति भी स्वयं इस 
कथन की पुष्टि करती है। बिस्मार्क भी जर्मनी के तात्कालिक हितों तक ही सीमित 
रहा था जबकि एक युगनिर्माता भविष्य और अधिक दूरगामी परिणामों को ध्यान में 
रखता है। बिस्मार्क उसी कोटि का महान था जिस कोटि के शासक वतमान और 
तात्कालिक स्थितियों के दवाव में एक अल्पमत के हितों का ध्यान रखकर देश को व्यव- 
स्थित शासन और गरिमा प्रदान करते हैं। ऐसा देश अपने को अग्रणी मानता हैं लेकिन 
भविष्य में उसी देश को पने उसी नायक की नीतियों का भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। 
हिटलर के नृशंस नात्सी राज्य को भोगने और आज विभाजित जमनी को एक वास्त- 
विकता के रूप में मानने के बाद बिस्माकं का जर्मनी में पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। 
बिलियम हितीय : विलियम द्वितीय एक उत्साही और सक्रिय शासक था। उसने 
जर्मन राज्य की प्रसव पीड़ा नहीं देली थी । इतिहास से वह अनभिज्ञ था । एक शविति- 
शाली और औद्योगिक रूप से उन्नत जर्मन देश का शासक होते हुए बह अपनी सीमाओं 
में ही कैसे रह सकता था ? उसने 'संतुष्ट राष्ट्रः की नीति छोड़कर “विश्व राजनीति' 
(वेल्टपालिटक) चलाने की शुरुआत की और यहीं से यह व्यवस्था टूटने लगी जिसे 
विस्माकं ने काफी परिश्रम से बनाया था । 

ट्राइट्इके कहता था कि हम फ्रांस और आस्ट्रिया से तो निवट चुके हैं और इंग्लेंड से 
निबटना बाकी है । जर्मन मानसिकता भी यही बनती जा रही थी। 89 में 'पैन जमेन 
लीग' कहने लगा था कि चार चरणों में जमंनी को विश्व में प्रभुत्व स्थापित करना है। 
यह हिटलर के नाजी दर्शन का पूर्वाभास था। 

जर्मनी ने तेजी से अपनी नौसेना का विस्तार करना शुरू किया। इससे अंगरेज चाके । 
तिक्टोरिया और उसके जर्मन पति अलबटं के कारण अंगरेज जर्मेनों से मधुर संबंध की 
आशा करते आए थे लेकिन सामुद्रिक प्रतिस्पर्धा उन्हें कैसे बर्दाइत होती ? कूटनीतिक 
स्तर पर जर्मनी और इंग्लैंड के बीच वार्ता हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। 
इंग्लैंड ने जर्मनी से संधि का प्रस्ताव किया जिसे विलियम ने ठुकरा दिया। 

दक्षिण अफ्रीका में अंगरेजों के विरुद्ध युद्ध में विलियम ने दिलचस्पी लेनी शुरू कर 
दी l उसने ट्रांसत्राल के सा प्रत्नि कक को एकह भृतिऐ गा, हु भेजा Otfi t ऐसा लगा 
कि जर्मनी बोअर युद्ध में हस्तक्षेप करेगा। जर्मनी और इंग्लैंड के संबंधो में तनाव बढ़ने 
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लगा । इधर जर्मनी ने नौसैनिक निर्माण का कार्ये इतना तेज कर दिया कि जमन नौसेना 
यूरोप में इंग्लेंड के वाद सबसे अधिक शक्तिशाली हो गई और इंग्लेंड की आशंका पुष्ट 
होने लगी। अव दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी । जर्मन नौसेना का झस्त्रीकरण अत्याधु- 

. निक ढंग से होने लगा । जहाजों की संख्या और वजन वढ्ने लगे। उनके तोपों की मारक 
क्षमता भी बढ़ी। अपने शासन के अंतिम दिनों में तो विलियम ने दुनिया में सबसे पहले 
पनडुब्वियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ]90] में जब विक्टोरिया की मृत्यु हुई तो 
विलियम लंदन गया। मौके का लाभ उठाकर ब्रिटिश राजनेताओं ने उसे फिर समभौते 
के लिए तैयार करना चाहा, लेकिन विलियम ने खुले तौर पर आक्रामक रवैया अपनाए 
रखा. और ब्रिटिश प्रतिस्पर्डा की परवाह नहीं की । यह पर्याप्त संकेत था कि अब इंग्लैंड 
को दूसरा रुख अपनाना पड़ेगा । 

अव विलियम ने खुलेआम हस्तक्षेप करना शुरू किया। एशिया और अफ्रीका में भी 
जर्मनी अपनी टांग अड़ाने लगा। विलियम ने मोरस्को संकट के समय शक्ति प्रदशन की 
नीति अपनानी शुरू कर दी। उसने विस्माकं की वाहकन संबंधी नीति भी उलट दी । 
बिस्माकं कहा करता था कि 'वाल्कन का बड़े से बड़ा क्षेत्र भी जर्मनी की एक गोली के 
मूल्य का नहीं है।' वह बाल्कन में हस्तक्षेप निरथंक समभता था । विलियम ने बाल्कन 
के उन राज्यों में प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया जिनमें जर्मन परिवारों के राजा थे ; जसे 
रूमानिया और वल्गारिया। यूनान का राजपरिवार भी जर्मनी से संबंधित था । इन देशों 
में जमंनी की पूंजी लगी। तुर्की के साथ जर्मनी के संबंध बहुत अच्छे हो गए । उसने 
बलिन से बगदाद तक रेलवे लाइन विछाने की योजना क्रियान्वित करनी शुरू कर दी। 
इस प्रकार जमनी भूमध्यसागर से लेकर फारस की खाड़ी तक एक दाक्ति बन गया। यह 
इंग्लेंड के हितों के सर्वथा विरुद्ध था। युद्ध होने तक तुर्की और बल्गेरिया जर्मनी के पक्ष 
में चले गए इस समय यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के पहले का वातावरण था । लोग ह्र 
कीमत पर शांति बनाए रखना चाहते थे । . जमनी को अफ्रीका में पूर्वी और पर्चिमी तट 
पर छोटे छोटे उपनिवेश भी दे दिए गए ताकि विलियम शांत हो जाए, लेकिन यह संभव 
नहीं था। 
| कारण बृह्‌ है कि जर्मन उद्योग उत्पादन के उस स्तर पर पहुंच गया था कि भ्रब उसे 
अंतर्राष्ट्रीय बाजार चाहिए था । औपनिवेशिक दौड़ में बह पिछड़ गया। जर्मनी के देर 
से जागने के पहले ही, जिसे इतिहासकार 'देर से जवानी की शुरुआत” (डिलेड एडाल- 
सेस) कहते हैं, सारा विश्व लगभग बंट चुका था। अव विद्व व्यापार में जमंनी हिस्सा 
केसे बंटाए ? समझ बूझकर इंग्लंड ने दूसरों से जमनी को उपनिवेश दिलाने में पहल तो 
की लेकिन जमंनी ओद्योगिक और सामरिक दृष्टि से गौण स्थान कैसे स्वीकार करता ? 
उसे बराबर का हिस्सा चाहिए था । जर्मन पूंजीवाद की सुरक्षा और विकास के लिए यह 


आवद्यक ही नहीं अनिक्षायं भी था। इसलिए विलियम के लिए आक्रामक परराष्ट्र नीति 
अपनाना जरूरी था। वह अपने देश के आथिक सत्ताधारी वर्ग के अनुकूल नीति अपनाने 
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निकट आते गए और आर्थिक स्पर्धा में यूरोप बंटकर दूटने लगा । विलियम का रवैया 
आक्रामक था इसलिए उसे ही प्रथम महायुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया । 


ब्रिटेन की परराष्ट्र नीति | 

किसी भी देश की. परराष्ट्र नीति उसके राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर निर्धारित 
होती है और ग्रह राष्ट्रीय हित वास्तव में उस देश के आशिक हितों से संबंध रखता है। 
इंग्लैंड ने विश्‍व के अन्य देशों में सबसे पहले औद्योगिक और पूंजीवादी विकास किया 
और उसके उपनिवेद्य सारी दुनिया में फैल गए । उप्तके साम्राज्य में मानो सूरज कभी 
डूबता ही नहीं था। उसका साम्राज्य इंग्लंड की आबादी और उसके क्षेत्रफल से कई सौ 
गुना बड़ा था । यह साम्राज्य उसके लिए जीवन मरण का प्रश्‍न था | औद्योगिक विकास 
सीधे उपनिवेज्ञों के बाजारों से जुड़ा हुआ था और दोनों के लिए सामुद्रिक यातायात ही 
जीवन स्रोत था। सामुद्रिक मार्गों की सुरक्षा भी आवद्यक थी । इसलिए इंग्लेड की 
व्यावसायिक प्रतिष्ठा और नौसेना धीरे धीरे दुनिया में सर्वेश्रेष्ठ बन गई। अन्य देशों से 
संबंध का आधार यह श्रेष्ठता बनाए रखना और निर्बाघ व्यापार करते रहना बन गया 
था । .कोई प्रतिरोध पैदा होने पर इंग्लंड तदनुकूल कूटनीति, हस्तक्षेप या युद्ध से स्थिति 
यथावत रखना चाहता था। नेपोलियन का प्राणप्रण से विरोध करने का कारण यह था 
कि नेपोलियन इंग्लेंड की राजनीतिक और व्यावसायिक सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा 
था। उसकी पराजय के वाद वियेना की व्यवस्था में इंग्लेंड की रुचि इसलिए थी कि इस 
स्थिति की पुनरावृत्ति न हो सके । जैसे जैसे उसे अनुभूत हुआ कि यूरोप अपनी ही 
समस्याओं में उलझता जा रहा है और यूरोप का कोई देश व्लिवव्प्रापी फलक पर अपनी 
राजनीति स्थापित नहीं करना चाहता, वैसे वैसे वह निररिचित.होने लगा । यूरोप हर अर्थ 
में इंग्लेंड से पिछड़ा हुआ था और इंग्लैंड से व्यापार पर निर्मेर था। जब यूरोप से सहज 
ढंग से व्यापार चल रहा था तो उलभने से फायदा { क 

इसका परिणाम यह हुआ कि क॑निंग मे घोषणा कर दी, 'हर देश अपने लिए और 
इश्वर हम सबके लिए अर्थात हस्तक्षेप की नीति का {बिरोध । धीरे धीरे इंग्लेंड महाद्वीप 
की राजनीति से अलग होता गया । यूरोप का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा राज- 
नेता मेटरनिख भी इंग्लेंड के व्यापक हितों के सामने वौना सा था। यूरोप की ओर से 
आदवस्त होकर इंग्लेंड अपना पूंजीवादी विकास चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने लगा । 
इसके लिए शांति और एकाग्र प्रयास की जरूरत थी और इंग्लेंड इसी में व्यस्त हो गया । 
फलतः ऐसा लगा कि इंग्लेंड अपने घेरे में ही वापस चला गया हैं और एकाकीपन की 
नीति लागू कर रहा हैं। उसका यह्‌ 'ारिप्ामय एकाकीपन' (स्प्लेडिड आइसोलेशन) 
थोपा हुआ नहीं, सुनियोजित नीति का परिणाम था। 

[9व्री' शताब्दी के उत्तराद्धं में इंग्लेंड ने यूरोप के देशों से संधि या समभौते नहीं 
किए । कुल मिलाकर पूर्वी समस्या में उसकी रुि.थी और वह भी साम्राज्य के हितों को 
व्यानामे,रखकर। मिया के युद्ध और बलिन कांग्रेस में किन स्थितियों में इग्लेंड ने 
हिस्सा लिया यह हम चुकी है। वहीं भी इसि नें एक ूसि "बनाए रखी और जहां 
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तकं हुआ असंयुक्त भाव संपेना लोभाउंठाकरे दुरहट जानेःकी नीति।अपनाए रंहारी।' 
मरो इती केंचूवरद्धि में जिस तरिह मैंटरनिजे की नीति! उसे ओइवैस्ती करती थी उसीःतरह 
छित्तराद्व में विस्माक की नीति । विस्मोक।वरावर कहता था कि इंग्लेङीमर ज़ी: का 
क्या भगड़ा ? एक स्थल र्वाक्तिःहै तो दूर्ससासामुद्विका) 'दोनोंगएकरदसंरे कोमामलोंमे 
हस्तक्षेप नहीं करते थे विस्माक की' महत्वाकांक्षा यूरोप की सीमिओं/में सीमितांग्री और 
शूंशेपःउसकी मुदे मेथा इंग्लेंड को और क्या चाहिए :बां:?)/उसेका-एंका कीएता बढता 
निया दो ढियों की? इस ते रहेकी नीति्अपनाके्मक परिणाम यहँल्‍हुआउकि सामुद्रिक 
प्ामलों में इग्लेंङकी स्थेलःसेन[ःउतनींम्तैमारू औराअगघुनिकं एन्रहीं 5 रहछ गोई । इसकी 
जरूरत॑ भी नहींसमेफीःजारहीं थीनथंतामेस्थितिबिदलोंलगी फ्रांस साध संसराग़त 
एहि मपि रदा होने उलगा 05 इंग्लेकने ममिक्त भाराकेबजा करांलियात्थाओओं 7 फ्रांस ने 
पूंहामस्थिताफाशोद परे ऐसॉलगर्ता घाफिशीद्राकी संमस्याक्रोलिकर:इंगॉडःऔर 
(रस केचि युद्ध छिड जाएगा।ा/लेकिन दोलों देशों के सेत्रापतियोंकिचररा मोरा 
ङ्ग दरंदेशितां से। कॉमगिलियामऔ रागु ंटजीगयार।$ फिरे छी:आऊ्ी की प्रभाव केलों को 
ल्िकंरितनार्व बढ़ी । दोनों ही देशों सरकारे दूसरे कोतशंक्ा की] उसे खत्री 
थीं--ऐसी शंका जो घृणा की सीमा तक्रापहुंचती'थीः।गहासके मी छे सद्वियोंके$वेमनस्य 
क्षि।ईतिहांस याताः स्थितिंयाजितत्ी तेजी सखद रही हं उत्तन तेजीसेड्रोढ़ों देशों के 
#सुसेनेता अपनी मानसिकता नहीसवदलष्फा रहे के स लेळफररी तनाा+हका्ांच्छ़ा 
क्योंकि रुसका एशिग्राई। विस्तारे'भारतं कें लिए खास म्रीदो। क़ रू रहा भ्षाफुरवमूें 
पर्ची रियो मरि दक्षिणि'में अफ निस्ताच क्री ओर बढ़ती रसी सी माह इंग्लेंडःको/औत॑ - 
कित कर रहों थीं रूस से” निवेटने के।लिए:थेरे सेवाह रप्मानाऽ्जारुतीम्होती' जाहा 
Tl {TE TBP FIFE कही FEF कि FES Fife Toi FR क कफ F ff 
#२ पर षस्तव में जममीसकेस भट विसियमेद्वितीयनेमसमंस्म्ापँदाकी थी मिनिसमाकं 
के नोतियों को “उलट देते।ही जर्म नीसीघेःइंरलेंड की अतिद्वदवी'बक या ॥च्वाजाङहो 
ञ्ञ करता तौ इले सेट्टकरोता॥ नोसैनिकऽविस्तार करताएतो भी! बतेबर|पामने 
द्वि ितिचढती तो इंस्लेंडाको दुस लेगती। फिए। भी देक अमर जी ति. कोका हां 
ऽचाहतौथांग लेकिंतःदोःवातोंननेउसामजबुर'बरये दिमा+कि ब्रह नफुं।/ फ्रेम फलज के 
दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश्ों में डच जाति के लोग भी रहते मंब हेड" 
? विरोके रहा था।। पद्रांसवीलका। राष्ट्रपति/कपर/इयर्टव॒रो कक पमुलाकहता जा 
पहाया? बिलियमं नें उसे ताइेकरा ब्रक्ाईदीः मौरी हसन्दह पञ्ञेक्षाचःसे निस 
उकविद्ं जाने के लिए प्रोत्साहित कियातुः/१कीं शतेफ़्दी।के छतमे होमर युबा 
दिआंतो ऐसी संगी किविसिधमन्उसमे।हक्तकग्राकरेरा डे रजमेनी कसि सप्रसूडि 
प्रती अत किंतकरे रहीःथी। ।विलियम किसीऽ तरही पाप मोकेरि सीर 
नहीं हुआ और उसका रवैया आक्रामक होता गयाः छिजि्मनामें उद्योगों करी प्रिति भएक 
श्चुनोती बनते लँगी''री॥ एड्गिउहड जड एक्शिड हं ठ़ाऊागे हए के छन 
7 ॥इर्लडाजैसा ।एकाकीपते युरोप मेंोसामओये हसामीओचाकेि # उनि कस 
क्षर/फ्रॉस में)समभौतो हो गया तोग इंगलोड नेः अ्बाव्मएनी डियक्तिकमझी & उाहयु 
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संधियों की वास्तविकता का , भंडाफोड़ हो चुका था। सभी जानने लगे थे कि जर्मनी, 
आस्ट्रिया और इटली की मैत्री का आधार सैनिक संधि ही है। रूस और फ्रांस भी सैनिक 
न सही राजनीतिक स्तर पर मित्र हो गए थे। इन दोनों ही गुटों से इंग्लेंड को खतरा हो 
सकता था। क्योंकि एक साथ दो दुष्मन कभी अच्छे नहीं होते । 
फ्रांस और रूस की संधि : बिस्माकं ने पहले फ्रांस को मित्रहीन बनाया । उसने रूस 
के विरुद्ध पड्यंत्र किया और मित्रता का सवांग भी भरता रहा। विलियम ने यह स्वांग 
भी उतार फेंका और अब रूस अकेला पड़ गया। फ्रांस और रूस दोनों ही जमनी की 
नीति से विलग हो गए थे। फ्रांस का अकेले में दम घुट रहा था और रूस का विकास 
अवरुद्ध था । दोनों ही आतंकित थे । इसलिए. दोनों में निकटता स्वाभाविक थी। 
आथिक कारणों ने इस निकटता को बढ़ावा दिया। रूस का औद्योगिक विकास 
बहुत पिछड़ा हुआ था। उसके पास पूंजी की भारी कमी थी। फ्रेंच बेंकर रूस में पैसा लगा 
रहे थे तथा और भी पंसा लगाने के लिए तैयार थे। राजनीतिक स्थिति देखते हुए ।89! 
` में फ्रेंच नौसेना के एक जहाजी वेडे ने रूसी बंदरगाह क्रांसटाट की यात्रा की । उसका वहां 
हादिक स्वागत हुआ। फ्रांस का उत्साह बढ़ा। एक वर्ष वाद जब रूसी बेड़े ने तूलों की 
यात्रा की तो फ्रांस ने भी उसका अभिनंदन किया । : 
दोनों ही देश आइवस्त हो गए कि उनके. प्रति दूसरे देश में सदभावना है। फ्रांसीसी 
पूंजी और उद्योग के लिए रूस जैसा विस्तृत बाजार कहां मिलता ?. रूस के भूखे अर्थतंत्र 
को तकनीकी और आर्थिक सहायता इंग्लेंड के अतिरिक्त फ्रांस ही दे-सकता था। इससे 
अधिक कया चाहिए था। दोनों देशों में निकटता का एक सांस्कृतिक इतिहास भी था, 
जिसे नेपोलियन ने आक्रमण कर तोड़ दिया था। ।8वीं शताब्दी तक रूस के विशिष्ट 
लोगों के समाज में फ्रेंच भाषा और संस्कृति को सबसे अधिक सम्मान मिलता था। सभा 
सोसाइटी में फ्रेंच भाषा में बातचीत कर लोग अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करते थे। फ्रेंच 
साहित्य और दर्शन की जानकारी सुसंस्कृत होने का प्रमाण थी। इस परंपरा को नई 
राजनीतिक स्थिति ने नया स्वरूप दिया और - औद्योगिक तथा सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ 
होने लगे। इसी दौरान एक औपचारिक संधि फी भी वात चलती रही। अलेक्जेडर की 
मृत्यु के बाद निकोलस ने उसे तत्काल निश्चित रूप देना चाहा और 897 में फ्रांस और 
रूस में संधि हो गई। 
आंग्ल जापानी संधि : ।9वीं शताब्दी के उत्तराद्धे की सबसे ऐतिहासिक घटना 
मध्ययुगीन जापान का एक आधुनिक शक्तिशाली राज्य के रूप में अभ्युदय था। पचास 
वर्षो सें इतना क्रांतिकारी परिवर्तन अभूतपूर्वं था। जैसे ही जापान का औद्योगिक 
बिकास हुआ उसने प्रसारवादी नीति अपनाई । जब उसने चीन जैसे विशाल देश को 
पराजित कर दिया तो एशिया में उसका मुकाबला न रहा। फिर भी उसे अंतर्राष्ट्रीय 
राज्यों में बड़ी शक्ति का स्थान नहीं प्राप्त था। 
रूस के बढ़ते विस्तार से आक्रांत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एकाकी इंग्लेंड 
20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने को मिन्रविहीन पाकर चितित था । यूरोप में जमनी ने 
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दुश्मनी थी । अब रूस से समझोता भी संभव नहीं था । ऐसी स्थिति में जापान की बढ़ती 
शक्ति देखकर इंग्लंड ने उसी से शुरुआत करने का निश्‍चय किया । इस प्रकार इंग्लंड के 
आथिक हितों का विस्तार होता और एशिया में एक मित्र भी मिल जाता। ब्रिटिश 
कूटनीतिज्ञों की दूरदशिता ने स्थितियों का सही आकलन करना शुरू कर दिया था । 

जापान को भी परिचिमी अनुभव की जरूरत थी। उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान चाहिए 
था। परस्पर लाभ की संभावना से दोनों देशों में वार्ता शुरू हुई। रूस दोनों के लिए ही 
कांटा था। दोनों के हितों में कोई संघर्ष नहीं था। परिणाम यह हुआ कि`।902 में दोनों 
देशों में संधि की घोषणा से एशिया और यूरोप दोनों चकित रह गए। पिछड़े और 
यूरोपीय देशों के कुचक्रों के शिकार ए शिया के किसी भी देश के साथ ब्रिटेन की समानता 
के आधार पर संधि होना एक नई बात थी। प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया में 
ब्रिटिश हितों की अव जापान निगरानी कर सकता था। उधर से आइवस्त होकर इंग्लैंड 
अब यूरोपीय राजनीति में सक्रिय हो सकता था। इस संधि से उत्साहित होकर जापान 
ने रूस के विरुद्ध विस्तारवादी और आक्रामक नीति अपनाई और 7905 में अंतर्राष्ट्रीय 
राजनीति में दैत्य और जैक की कहानी चरितार्थ हुई। रूस की पराजय से एशिया में 
नई प्रेरणा आई ही, रूस और इंग्लेंड में भी समझते की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 

आंग्ल फ्रेंच मित्रता: अव फ्रांस में इंग्लेंड से भी निकटता का वातावरण बनने लगा 
क्योंकि इंग्लेंड का शासक एडवडं सप्तम फ्रांस से संबंध सुधारना चाहता था। वास्तव में 
वह एक सुसंस्कृत शासक था और फ्रांस के समाज और कला साहित्य से उसे लगाव था । 
पेरिस के प्रति उसके मन में आकर्षण था । इस समय ब्रिटिश विदेश मंत्री ग्रे भी फ्रांस के 
अनुकूल ही था। दूसरी ओर फ्रांस का विदेश मंत्री दलकासे इंग्लैंड का प्रशंसक था। इस 
प्रकार इं्लेंड में फ्रांस प्रेमी और फ्रांस में इंग्लेंड प्रेमी लोगों का प्रभाव बढ़ रहा था । इस 
भावनात्मक निकटता का आधार राजनीतिक आवश्यकता थी । दोनों देशों की सरकारें 
ही जर्मनी के नेतृत्व में बने त्रिराष्ट्र संघ से आतंकित थीं। रूस की मित्रता फ्रांस के 
लिए उतनी आइवस्त करने वाली नहीं थी जितनी इंग्लेड की। इंग्लैंड फ्रांस को साथ 
लेकर जमंनी को नीचा दिखा सकता था। स्थिति कुछ ऐसी ही थी जैसे कि एक बाजार 
में दो बनिए हों जो आपस में जलते मुनते हों लेकिन यदि तीसरा बनियां बाहर से आं 
जाए तो उसे टिकने न देने के लिए दोनों एक हो जाएंगे । उसी प्रकार इंग्लेंड और फ्रांस 
आपस में लड़ते भगड़ते थे लेकिन तीसरे प्रतिद्वंद्वी जमंनी के पैदा होने पर उसे मिलकर 
नीचा दिखाना जरूरी था । 

जब ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा किया तो फ्रांस असंतुष्ट हुआ था क्योंकि इससे उत्तरी 
अफ्रीका और मध्यपूर्व में इंग्लेंड की अपनी शक्ति काफी बढ़ गई थी। मिस्र पर 
नेपोलियन के समय से ही फ्रांस अपना विशेष हक समता था। एक फ्रेंच इंजीनियर 
लेसेप ने ही स्वेज नहर का निर्माण किया था। स्वेज नहर चलाने वाली कंपनी में फ्रांस 
की पूंजी लगी हुई थी। ऐसी स्थिति में मिस्र पर इंग्लेंड का राजनीतिक ्रभुत्व फ्रांस 
कसे वर्दाइत करता? लेकिन दूसरा रास्ता भी नहीं था। उत्तरी अफ्रीका में ही जब 
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तक की संभावना पैदा हो गई थी, लेकिन मामला कूटनीतिक स्तर तक ही रह गया । 
फ्रांस फाशोदा से हट गया । इस तरह संबंधों के सुधार में. कठिनाइयां तो थीं लेकिन 
परिस्थितियों का दवाव भी बढ़ता जा रहा था। दोनों देशों में बढ़ती हुई सदभावना और 
सरकारों के प्रयास का परिणाम यह हुआ कि ।904 में आंग्ल-फ्रेंच समझौता हुआ । दोनों 
देशों ने एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र स्वीकार किए। फ्रांस ने मिस्र पर इंग्लेंड का प्रमुत्व 
स्वीकार कर लिया और इंग्लेंड ने मोरक्को पर फ्रांस का प्रभुत्व। अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी 
एशिया और उत्तरी अमरीका--जहां जहां दोनों देशों के औपनिवेशिक हित टकराते थे 
या उपनिवेशों की सीमाओं का विवाद था इस समभौते से परस्पर सद्भाव कायम हो 
गया । दोनों देशों की जनता और सरकारों के परस्पर सहयोग और सद्भावना के लिए 
तैयार होने पर उनमें मित्रतापूणं समझोता भी हो गया । 

यह समझौता कोई औपचारिक संधि नहीं थी । त्रिगुट देशों की संधि की तरह इसमें 
आक्रमण के समय सहायता का प्रावधान . नहीं था फिर भी दो शत्रु देशों का मित्रता के 
लिए तैयार होना काफी महत्वपूर्ण है। अब फ्रांस मित्रविहीन नहीं था और यूरोप में 
उसका महत्व बढ़ गया था। दूसरी ओर इंग्लेंड का एकाकीपन भी इससे समाप्त हो 
गया। उसने यूरोप की समस्याओं में नजदीक से रुचि लेनी शुरू कर दी, क्योंकि अब वह 
फ्रांस के साथ सहयोग करके जर्मनी की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता था। 


इग्लेंड, फ्रांस और रूस का समझौता (ट्रिपल आंतांत) 
दीर्घकाल के एक शत्रु से सौहाद्ंपूर्ण संबंध स्थापित होने के वाद दूसरे शत्रु से भी मित्रता 
की संभावना बढ़ गई। इंग्लेंड और रूस के संबंध कटु थे। एशिया में रूस और जापान 
के संबंध बिगइ़ते जा रहे थे और जापान से इंग्लेंड ने 902 में संधि कर ली थी। 
जापान ने रूस को ]905 के युद्ध में पराजित कर आइचर्यजनक सफलता प्राप्त की थी । 
रूस की नजर में जापान के इस साहस के कारण इंग्लेंड से उसकी मित्रता भी थी। 
उत्तरी सागर में इंग्लंड की मछली मारने वाली नौकाओं पर रूसी जहाजी बेड़े ने गोली 
चलाई थी और विस्फोट होते होते वचा था। ऐसी स्थिति में इंग्लंड - और रूस में संबंध 
सुधार की संभावना बहुत दूर थी। लेकिन स्थितियां तेजी से वदल गई । 
फ्रांस और रूस के संबंध तेजी से बढ़ रहे थे और द्विराष्ट्रीय संधि मजबूत होती जा 
रही थी। फ्रांस के दो मित्रों रूस और इंग्लेंड में संबंध तनावपूर्ण होने से बड़ी कठिनाई 
होती थी। उत्तरी सागर के मामले के वाद रूंस ने खेद प्रकट किया और क्षतिपूति कर 
दी । इससे एक अनुकूल स्थिति पैदा हुई। दोनों देशों में वार्ता शुरू हुई और इंग्लेंड तथा 
फ्रांस में हुए समभौते के आधार पर इन दो देशों के वीच की समस्याओं के निदान की 
भी बात सोची जाने लगी। दोनों देशों के बीच संघर्ष के मुद्दे एशिया में भी थे । समस्या 
प्रभाव क्षेत्र की थी। इस विषय में समझौता हो गया । रूस ने अफगानिस्तान पर इंग्लड 
का प्रभाव मान लिया। इससे एक कांटा निकल गया क्योंकि ब्रिटिश सुर्के 
अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप से डरती थी । अफगानिस्तान उसके ,लिए हू गौ 


भारत के बीच, का देश (बफर, स्ट्रेट) था जहां रूस का अभाव: कुलत, बेन के लिए 
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इंग्लेड सब कुछ करने के लिए तैयार था। रूसी आइवासन से उसे संतोष हुआ। इसी 
प्रकार तिव्बत में भी रूस का भय वना रहता था। भारत के तत्कालीन वायसराय लाड 
कर्जन ने तिब्बत पर रूसी प्रभाव समाप्त करने के लिए आक्रमण तक कर दिया था। 
यह तय हुआ कि रूस और इंग्लेंड दोनों ही तिब्बत में प्रभाव नहीं बढ़ाएंगे और वह एक 
तटस्थ विचौलिया प्रदेश रहेगा। इसी तरह ईरान की उत्तरी सीमा पर रूसी जमाव 
रहता था और दक्षिण में फारस की खाड़ी में इंग्लेंड का प्रभाव क्षेत्र था। यहां निद्चित 
हुआ कि ईरान के उत्तरी हिस्से पर रूस का और दक्षिणी हिस्से पर इंग्लैंड का प्रभाव 
रहेगा। इस तरह समस्याओं पर एकमत हो जाने के बाद 907 में दूसरा आक्चयं यह 
हुआ कि आंग्ल रूसी समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। 

अब इंग्लेंड फ्रांस का दोस्त था और रूस का भी। फ्रांस और रूस मित्र थे ही। 
तीनों देशों में अलग अलग समझौते हो चुके थे । ऐसी स्थिति में तीनों के बीच एक समान 
समझौता हो जाना स्वाभाविक था। न्रिगुट संधि के समानांतर एक त्रिराष्ट्र समभौता 
भी हो गया । एक तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली थे तो दूसरी और इंग्लेंड, फ्रांस 
और रूस | इतिहासकार वन्स के अनुसार ।890 और ।907 के बीच एक कूटनीतिक 
ऋरांति हुई जिसने विस्माकं की सफलताओं पर पानी फेर दिया। फर्क यही था कि पहले 
गुट के देशों में सैनिक संधि थी और दूसरे गुट के बीच मित्रतापूर्ण सद्भाव। ऐसा भी 
समय आया जब पहला गुट टूट गया। इटली की पूणता की मांग के रास्ते में आस्ट्रियाई . 
साम्राज्य ही था । इसलिए दोनों के वीच संधि स्थाई नहीं हो सकती थी। बिस्माकं के 
पतन के वाद ही इटली और फ्रांस के वीच न केवल विवाद समाप्त होने शुरू हो गए थे 
बल्कि दोनों के वीच सहयोग भी बढ़ा था । यह भी तय हो गया कि यदि जमनी ने फ्रांस 
पर हमला किया तो इटली तटस्थ रहेगा । अफ्रीकी उपनिवेशों में भी सहयोग होने लगा 
था | दूसरी ओर वाल्कन को लेकर इटली और रूस में आपसी समझदारी बढ़ रही थी । 


मोरक्को का संकट 

यूरोप की यह गुटबंदी कितनी गहरी है और इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते 
हैं यह प्रथम युद्ध के पहले ही स्पष्ट होने लगा या। इसका पहला पूर्वाभास मोरक्को में 
हुआ। उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया पर फ्रांस का प्रमुत्व था । बगल में ही मोरक्को था। 
उत्तरी अफ्रीका में तुर्क साम्राज्य के क्षेत्रों में मोरक्को ही बचा था जहां यूरोपीय . 
शक्तियां पूरी तरह हावी नहीं हुई थीं। मोरक्को का अंतिम. शक्तिशाली सुलतान 
मूलेहसन ।894 में मर गया। इसके बाद को स्थिति को मोरक्को स्थित ब्रिटेन के 
कोंसुल जनरल ने विद्रोही जनजाति, भ्रष्ट प्रशासकों, सामान्य निर्धेनता और निराशा 
का ढीला-ढाला समूह (यू लूज एग्लोमरेशन आफ टर्बुलेंट ट्राइन्स, करप्ट गवनंसं ऐंड 
जनरल पावर्टी ऐंड डिस्ट्रेस) कहा था। जो एक हकीकत थी। ऐसी स्थिति में यूरोप के 
शक्तिशाली देशों में, जिन्होंने सारा अफ्रीका आपस में बांट लिया था, अपने राष्ट्रीय हितों 
के नाते मोरक्को को प्रथम महायुद्ध के पहले तीन बार विस्फोटक संकट का कंद्र बनाया । 
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मोरक्को के पड़ोसी अल्जीरिया पर फ्रांस का प्रभुत्व था। मोरक्को के दक्षिण में 
स्थित इक्वेटोरियल अफ्रीका भी फ्रांसीसी उपनिवेश था । इन दोनों के वीच संचारसाधन 
के लिए मोरक्को से गुजरना आवश्यक था। अल्जीरिया और मोरक्को के बीच की दक्षिणी 
सीमा कभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गई थी। मोरकको में फ्रांस के व्यावसायिक 
हितों की रक्षा का प्रश्‍न भी लगातार वना रहता था । इन कारणों से मोरक्को और फ्रांस 
के संबंध तनावपूर्ण थे। दूसरी ओर मोरक्को के उत्तरी पश्चिमी सीमांत के निकट स्थित 
जिब्राल्टर नामक टापू पर ब्रिटेन का कब्जा था। उसकी मोरक्को में व्यावसायिक 
दिलचस्पी भी थी । इस तरह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संघर्ष की संभावना थी। जर्मेन 
सम्राट विलियम द्वितीय इस संभावना को यथार्थ में बदलना चाहता था। कग्रोंकि वह 
इंग्लेंड तथा फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों के कारण सशंकित एवं आतंकित था। 
विलियम द्वितीय ।905 में स्वयं तौंजियर आ पहुंचा ताकि मोरक्को एक सार्व भौम 
राज्य की तरह स्थापित हो जाए। लेकिन असर उल्टा ही हुआ । फ्रांस और ब्रिटेन दोनों 
ने इसे जमेनी का आक्रामक तेवर माना क्योंकि इस क्षेत्र में जर्मनी की कोई पारंपरिक 
दिलचस्पी नहीं थी । दूसरे मोरक्को ने जर्मनी से मदद की अपेक्षा करनी शुरू कर दी जो 
बिना युद्ध का जोखिम उठाए जर्मनी दे नहीं सकता था। फ्रांस और जरमेनी के संवंध 
सुधारने.के लिए जमनी ने फ्रांस के इंग्लेंडप्रेमी विदेशमंत्री देलकासे के इस्तीफे को आवश्यक 
बताया । देलकासे के इस्तीफे ने फ्रांस की जनता को और भी जर्मनी विरोधी बना दिया 
और इंग्लेड की सहानुभूति भी मिली। 
मोरक्को की स्थिति स्पष्ट नहीं थी । प्रभाव क्षेत्र का झगड़ा बना हुआ था । जर्मन 
चांसलर ब्यूलो के आग्रह पर मोरक्को संकट के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन ।906 अल्जेसिरास में बुलाया गया। इसमें यूरोप के प्रमुख देशों के साथ 
संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हुआ। सम्मेलन में आस्ट्रिया के अलावा किसी ने 
जर्मनी का पक्ष नहीं लिया--इटली ने भी नहीं। समझौते में जर्मनी को एकमात्र लाभ 
यह हुआ कि मोरक्को के राजकीय वेक में जमनी को भी कुछ शेयर प्राप्त हो गए। इस 
प्रकार जमेनी मोरक्को के वित्तीय शोषण का भागीदार वन गया । मोरक्को की पुलिस- 
व्यवस्था के संबंध में यह निश्चय किया गया कि एक स्विस इंस्पेक्टर जनरल के अधीन 
संयुक्त फ्रांसीसी और स्पेनी नियंत्रण में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दल का संगठन होगा। 
वित्तीय व्यवस्था को राजकीय बेंक के माध्यम से विभिन्न देशों को पूंजी लगाने की छूट 
देकर अंतर्राष्ट्रीय बना दिया गया । s 
नाम मात्र की स्वतंत्रता के बावजूद :मोरक्क़ो पुरी तरह फ्रांस के नियंत्रण में झा 
गया और जमंनी बहुत बेइज्जत हुआ | जहां ट्रिपुल एलायंस की दरार और कमजोरी 
स्पष्ट हो गई वहीं आंग्ल-फ्रांसीसी संबंध दृढतर हो गया । 
दो वर्षों वाद ही कासाब्लांका नामक मोरक्को के नगर में एक और संकट पैदा 
हो गया । एक दूतावास में छिपे तीन भगोड़ों को फ्रांसीसियों ने गिरफ्तार करना चाहा 
पवंग्रहों के नाते यह छोटी सी घटना विस्फोटक तनाव का कारण बन गई। लेकिन इस 


बार हेग सतिन हायत व्यवस्था के माध्यम तेक, दोनों देशों 
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ने समझौता कर लिया। जर्मनी ने मोरक्को पर फ्रांस की राजनेतिक सर्वोच्चता 
कम कर ली और फ्रांस ने जर्मनी के आथिक हितों के विरुद्ध कार्य न करने का वादा 
केया । 

मोरक्को का संकट इससे समाप्त नहीं हुआ। समग्र समय पर वहां विद्रोह और 
अन्य घटनाएं होती रहीं । ।97! में फ्रांस ने फेज नगर पर कब्जा कर लिया। उसका 
कहना था कि वहां के यूरोपीय निवासियों के लिए खतरा पैदा हो गया था। जर्मनी 
ने इसका विरोध किया । विलियम ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपना सैनिक जहाज 'पेंथर' 
अगादीर बंदरगाह में भेज दिया और उस पर कव्जा करने की तैयारी करने लगा । 
इंग्लैंड ने सख्ती से इसका विरोध किया। जर्मनी और शान्ति के पक्षधर लायड जार 
ने भी चेतावनी दी कि इंग्लेंड ऐसी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेगा । जर्मनी इतनी जल्दी 
सामना करने के लिए तैयार नहीं था इसलिए यह योजना छोड़ दी गई। अव पुनः वार्ता 
की स्थिति आ गई थी। परस्पर वार्ता और सौदेवाजी के बाद फ्रांस ने अपने कांगों स्थित 
उपनिवेश का एक भाग (,00,000 वर्ग मील) जर्मनी को देना स्वीकार कर लिया और 
जमनी ने मोरक्को पर फ्रांस का अधिकार मान लिया। मोरक्को एक फ्रांसीसी 'संरक्षित 
क्षेत्र” (प्रोटेक्टोरेट) बन गया । 

मोरक्को का वास्तविक संकट ज्यों का त्यों बना रहा और वहां के निवासियों की 
उपेक्षा कर यूरोपीय देशों ने आपस में सौदेबाजी कर ली। इससे यह स्पष्ट हो गया कि 
जर्मनी साम्राज्य के लिए भूखा है और इसके लिए वहु कुछ भी कर सकता है। दूसरी 
ओर यह भी सिद्ध हो गया कि इंग्लेंड और फ्रांस के हितों में जमंनी के विरुद्ध अनुकूल 
समीकरण बन गया है। इस प्रकार यूरोप की गुटबंदी और अधिक सामने आ गई और 
तनाव बढ़ता गया । 

बाल्कन को समस्या अपने नए दौर में थी और वहां एक ओर तुर्की के विरुद्ध और 
दूसरी ओर वहां के राष्ट्रों में तनाव बढ़ता जा रहा था। युद्ध तक की स्थिति आ गई थी, 
लेकिन तनाव इतना बढ़ चुका था कि कोई भी पहल करने के लिए तत्पर नहीं था । 
बाल्कन में आस्ट्रिया विरोधी भावना बढ़ने से मित्रराष्ट्र खुश थे। किसी को यह पता 
नहीं था कि प्रथम महायुद्ध के बीज यहीं पनप रहे थे। 


शांति के प्रयास 
एक तरफ तनाव बढ़ रहा था, दूसरी ओर तनाव कम करने के प्रयास भी जारी थे। अब 
तक का इतिहास यह था कि किसी बड़े युद्ध के वाद शांति के उपाय सोचे जाते थे तीस 
वर्षीय युद्ध के बाद ग्रोसियस ने 'युद्ध और शांति के नियम' बनाए। नेपोलियन के युद्धं 
के बाद वियेना कांग्रेस, होली एलायंस और यूरोपीय व्यवस्था ने युद्ध नियंत्रित करने के 
सही या गलत प्रयास किए थे। लेकिन शस्त्रास्त्रों की होड़ इतनी बढ़ गई थी, युद्ध की 
संभावना इतनी भयावह हो गई थी, विनाश इतना निकट था कि एक तरफ यूरोप का 
शक्तियां निरंतर अपने को शस्त्रसज्जित करती जा रही थीं तो दूसरी ओर शांति के 
प्रयास शी हो रहे थे. ठीक उसी तरह जैसे आज हो रहे है हैं। 
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5+ के जारों का इतिहास अंतर का इतिहास हैं एक तरफ वे/निरंकुश और निर्मम 
होते थे।औरं दूसरी ओर मजंवताांदी$भीभे अलेक्जेंडर प्रथंमऔरःतुतीय ने इसका स्पष्ट 
परिचय दिया था। जार निकोलस द्वितीय ने शस्त्रीकरण की होड़ कम करने के लिए 
हालेड क्रीः रोजंधानी !हेग' में'सम्मेलन बुलाया यहे होड़ भुख्यतः नौसेना के क्षेत्र में जारी 
थीआर इसकेकोरुग सारी बेंड़ी शक्तियां आर्थिक देंबांव॑'मंहसूस कर रही थीं। !899 
नीह बार संस्मे्लत हश | केवल इवा मरही सेहमति हो पाई कि सामान्य स्तर 
पंरासंधेकी सहमत से/निरस्तीकरंण हीनांचाहिफीअग्याभुददौ पर सहमति नहीं हो सकी। 
लकि मंध्यस्थताके लिए एक स्थायी? न्यायालये के गेंढेन का निर्णय लिया गया जो 
अतर्सप्टरीया गडी मे बींचे वैचांवःकर सकताप्यां औरोउलझे हुए प्ररनों पर मत दे सकता 
थीएलेकिनगे प्रद्नातभी सामने लो एंजंहसंकते'थेःबशते कि संबद्ध देश अपनी सहमति दे 
दोएमंह एकर ऐसा प्रसताबि बर्सिजिसे्कीः क्रिौस्विंतः नेही किया जा सकता था। 

देस संम्मेलन के निणेयों का कोई असर नहीप्हुआ था और झस्त्रीकरण की होड़ और 
अधिक बढ़ीगईथी १ ईसंलिंए]907मि'हेंग(में ही दूसरा सम्मेलन बुलाया गया। यहां युद्ध 
कीरमृशंसेता्कमं करने केलिए तियंमोदेनोएगेएं लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं 

थी कि इन नियमों का कोई पालन करेगा ही; विशेषकर यदि उसे अपना पलड़। हल्का 

पईनिका डेर हौ. निर्त्रीकेरंण?के संबंघंमें इस वार-भी केवल एक ही प्रस्ताव पारित 

होसिक्रागहि उगए छाः भड किक गण फे 9 

[युद्ध क्ी।ओर तेजी कै बढ़रहेथूरोप में किसी कोभी इन सम्मेलनों की परवाह नहीं 
थीता[फिर भी ओर्देशंवा दिला का भुंखौटी लंगाए?रंखनेंकेंलिए इस तरह के प्रयत्नों को 
नकारःनहींजातिाधा औरेस भी दिशा इसमें" हिस्सा लेने भेंकोई नुकसान नहीं समकते थे। 
निरस्त्रीकरण के इतिहास में आज तक यही होता रहा है। युद्ध के विस्फोट में हेग की 
आवाजें खो गईं लिकिन' युद्धाशांतःहोने परजिव विर्साई में/संधिःय्वार्ता चल रही थी तो हग 
की गूंजेस्मीशसुनोई पड़ी और एलीग आफे नेशंस!/ कीः स्थापना मैयुदधपूर्वे के प्रयत्नों का 
हाथाथांमेहिगमें ही अंतर्राष्ट्रीय न्योयोर्लयं कीः स्थापना हेगकेःपंहले के प्रयत्नों के प्रति 
कृतज्ञताज्ञापनीजैसो थात PP Pp ME पीर Is) ॥ः 
IE ईए एफ IBF Ff F SEIS ४ 

प्रथम महायुद्ध के पहले अंतर्राष्ट्रीय संवंधों के पर्यवेक्षण और विश्लेषण से स्थितियां और 
स्पष्ट होती हैं। यूरोप के देशों का औद्योगिक विकास इस सीमा तक पहुँच गया था कि 
मंबआथिके और उंसी के अनुकूल रॉजनी तिक संबंधों को नयाँ सवेलफदेनो आवश्यक हो 
गया था। ज्यों ज्यों पूंजीवादी विकास ' ही रहारथा त्यों त्यों। ब्यक्तिंगते'औ रुते राष्ट्रीय 
संबो में भेविनाओं और परंपराओं का महत्व केमे होती जा रहा था ।विद्युक्रआथिक 
हिंतों के विखव्यापी प्रिप्रेक्य को सामने रखना जरूरी होती जी रहीं था। एक दूसरा 
पक्ष येहे भी उजागर हो रहो थो कि जेब विकासं पर एके दो देंशों का एकाधिकारं समाप्त 
हो गयी था ओर प्रतिंस्पे्दी व्यापक हीतीःजा*रही थी | पूंजीर्वादी:साअं(ज्यवॉदी विकास 
की यह निवाय शक्ति होतीं है किं नि्ेत्रितःबाजारों: पर एकाधिकार और प्रंभुर्वा कायम: 
हो। !9वीं'शत्ताव्दी के 'भंत लक्तोपकिवमिल्यू रेप के अधिकर्तश/ देशों ) के शक और अफ्रीका: 
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को आपस में वांट लिया था । छोटे से वेल्जियम के पास भी उससे कई गुना बड़ा अफ्रीकी 
उपनिवेश कांगो था। स्पेन और पुतंगाल जैसे पिछड़े देशों के पास अफ्रीका और एशिया 
में उपनिवेश थे । इस लूटपाट का सबसे बड़ा हिस्सा इंग्लेंड ओर उसके बाद फ्रांस के 
अधिकार में था। जमंनी और इटली के एकीकरण के वाद उन्हें भी बाजारों की जरूरत 
पड़ी । अब तक सारे बाजार बंट चुके थे इसलिए पुराने मालिकों से संघर्ष अनिवार्य था। 
यही संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिलक्षित होने लगा। 

इसी बीच जापान विकसित और शक्तिशाली होकर यूरोपीय शक्तियों की बरावरी 
का दर्जा पा गया था । जापान ने रूस जैसी बड़ी यूरोपीय ताकत को पराजित कर यूरोप 
की अजेयता का भ्रम तोड़ा। जापान को इंग्लेंड ने वरावरी का दर्जा देकर 902 में उससे 
संधि कर ली थी । विश्व में जापान के विकास को यह पहली वार औपचारिक स्वीकृति 
प्राप्त हुई। इसके वाद किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जापान को उ पेक्षा की दृष्टि से नहीं 
देखा जा सका। 

जब यह कहा जाता है कि ।87] और ।94 के वीच का काल “अंतर्राष्ट्रीय अराज- 
कता और सशस्त्र शांति” (इंटरनेशनल एनार्की ऐंड आम्डं पीस) का युग था तो एक 
वास्तविकता को रेखांकित किया जाता है। 

महायुद्ध पूवं के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप 
के राजनेता अपने देशों के आथिक हितों के गुलाम थे और आदशंवादी नारे पूंजीवादी 
समाज में खोखले सावित होते जा रहे थे । मुनाफाखोरी राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर चुकी 
थी और बाजारों की लड़ाई बढ़ रही थी। तनाव बढ़ाने के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार 
भले ही एक दो व्यक्ति हों, वास्तविक जिम्मेदारी पूरी व्यवस्था पर थी जिसकी जकड में. 
संपुर्ण पश्‍िचिमी जगत आ गया था। | 


| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ESOS ss ate जम आज ७ 


">> TRIP ETI TS ESR 


IO 


प्रथम महायुद्ध 


बदड रसेल ने/लिखा है कि यूरोप के राजतंत्रों ने फ्रांस की क्रांति को नष्ट करना चाहा 
और नेपोलियन पैदा कर दिया। नेपोलियन ने प्रशा को नष्ट करना चाहा और फिकटे 
को जन्म दिया । फिक्टे से बिस्माकं तक की यात्रा एक सहज विकास क्रम का रूप है। 
विस्माकं ने फ्रांस को कुचलना चाहा था और वहां के नस नस में ऐसी भावना पैदा कर दी 
जिससे प्रतिहिसा पैदा हुई और विद्वेष तथा घृणा से प्रथम महायुद्ध का सूत्रपात हुआ। 
सेदां के युद्ध के बाद फ्रांसीसी साहित्यकार विक्टर ह्य गो ने कहा था कि आज से इन 
दो राष्ट्रों--फ्रांस और जमंनी पर नजर रखनी चाहिए। इन्हीं के द्वारा भविष्य निर्धारण 
होगा और यह सच है कि प्रथम महायुद्ध का एक प्रत्यक्ष कारण इन्हीं दो देशों के बीच का 
वैमनस्यं था। हालांकि प्रथम महायुद्ध के कारण पहले के अंतराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन 
में स्पष्ट हो गए हैं, परंतु इन कारणों को एक ओर औद्योगिक विकास के संघषं में देखना 
होगा तो दूसरी ओर यूरोप में बढ़ते अविश्‍वास के कारण शस्त्रीकरण और तनाव के 
विस्तार में । ब्रिटिश विदेश मंत्री ग्रे ने वारूद के ढेर पर आसीन यूरोप को देखकर अपने 
अंतिम दिनों में बड़े दुख के साथ कहा था: 'चारों ओर चिराग बुझते जा रहे हैं और 
अपने जीवन में उन्हें फिर जलते देख पाने की संभावना नजर नहीं आती।' यह निराशा ` 
अकारण नहीं थी । 
यूरोप में जब से राष्ट्रीय राज्य बने थे तब से उनके परस्पर संघर्ष भी जारी रहे। 
उसके पहले रियासतों में आपसी भगड़े होते ही रहते थे, लेकिन ये झगड़े सीमित दायरे 
में थे। 6वीं शतान्दी में राज्यों का नया स्वरूप सामने आने पर 'तीस वर्षीय युद्ध' शुरू 
हुए। ।8वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस की क्रांति से आई राष्ट्रीय चेतना के बाद युद्धों का जो 
सिलसिला शुरू हुआ, वह नेपोलियन के पतन के वाद ही समाप्त हुआ। इन दोनों बड़े 
युद्ध से भी बड़ी घटनाएं ।9वीं शताब्दी में हुईं । 
औद्योगिक क्रांति के विस्तार का परिणाम यह हुआ कि पर्चिमी यूरोप के देशों में 
उत्पादन का तेजी से मशीनीकरण हुआ था। उत्पादन के इस नए तरीके की स्थिति यह 
है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने की स्थिति शीघ्र पैदा हो जाती है। यह 
उत्पादन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हो रहा था, इसलिए यह उपभोक्ता की 
आवश्यकता और उसकी क्रय क्षमता ध्यान में रखकर नहीं बल्कि मुनाफे को ध्यान में 
रखकर नियंत्रित होता था। मुनाफाखोरी मूल्य सिद्धांत से भी जुड़ी होती है। 


यहु विस्तार राष्टीय सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता | ,निर्यात तथा एक सीमा 
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प्रथंम महायुद्ध ।87 
तंक आयात भी अनिवार्य हो जाते हैं। निर्यात व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के स्वभाव 
और उसके नियामक तत्वों के अनुसार ही हो सकता है। यहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 
होती है क्योंकि सभी उत्पादक अपना माल खपाना चाहते हैं। इससे बचने का महज एक 
तरीका था एकाधिकार । यह एकाधिकार बिना राजनीतिक सत्ता के संभव नहीं था। 
इसीलिए ।9वीं शताब्दी के बढ़ते औद्योगीकरण के साथ यूरोपीय राज्यों की नीति 
विस्तारवादी होती जा रही थी। पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद को अनिवार्य बना दिया था। 

इस पूंजीवादी विकास में ही एक अंतविरोध निहित था। इसे माक्स ने ।9बीं 
शताव्दी में ही अपने वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर देखा था। औद्योगिक क्षेत्र में 
इंग्लेंड की शक्ति का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था । तब भी इंग्लैंड ने नेपोलियन जैसे पुरातन- 
पंथी शक्ति को तोड़कर ही दम लिया । यूरोप में भी जब औद्योगिक विकास शुरू हुए तो 
इंग्लेड ने यूरोप से अपने को खींच लिया और अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को दृढ़करने 
लगा । लेकिन जब यूरोप में इंग्लेंड जेसी ही आथिक शक्ति पैदा हो गई तो प्रतिस्पर्द्धा ने 
बढ़कर संघर्ष का स्वरूप अख्तियार कर लिया । 

98 तक चलने वाले महायुद्ध में 30 वर्षीय युद्ध से कई गुना अधिक विनाश हुआ 


. था। इतिहासकार फिशर के अनुसार इस महायुद्ध में पुरानी दुनिया जलकर खाक हो 


गई और उसका फिर से निर्माण आवश्यक हो गया। इस युद्ध का थोड़ा विस्तार से 
विश्लेषण करने पर ही स्पष्ट होगा कि विश्व के लगभग सभी देशों को इस युद्ध में क्यों 
शामिल होना पड़ा। 


धीरे धीरे राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती जा रही थी। .6व्ीं शताब्दी से ही राष्ट्रवाद ने 
राजनीतिक शक्ति के रूप में पनपना शुरू कर दिया था। नेपोलियन के पतन के बाद सारे 
यूरोप में राष्ट्रवाद तेजी से उभर रहा था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद इस 
स्पर्डा गें तेजी आई। अव तक स्पर्द्धा स्थानीय स्तर की ही हो सकती थी क्योंकि इंग्लेंड 
और फ्रांस के अतिरिक्त यूरोप के देशों में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जिसके हित विश्‍्व- 
व्यापी हों । लेकिन औद्योगिक क्रांति का विस्तार होते ही हितों का भी विस्तार हो गया। 
इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी रूस ही नहीं छोटे देश भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने 
को तैयार थे। यह हवा एशिया तक पहुंची और जापान की आक्रामक राष्ट्रवादिता 
इसका स्पष्ट प्रमाण थी। इसी उत्कृष्ट राष्ट्रवादी चेतना के फलस्वरूप हर देश अपनी 
नीति के अतिरिक्त दूसरे पक्ष को किसी तरह भी न्यायोचित मानने को तंयार ही नहीं 
नहीं था | सवाल मानने का ही नहीं, हर कीमत पर अपनी बात मनवाने का था। 

एक तरफ वे. राष्ट्र थे जो अपती राष्ट्रीय सीमाओं में विस्तार की बात सोचते थे, 
दूसरी ओर ऐसे देश थे जो अपने राष्ट्र की संपूर्णता के लिए ऐसे प्रदेशों को/वापस लेना. 
चाहते थे जो अबःभी दूसरे देशों के कब्जे में थे । इटली अभी भी उत्तर और उत्तर पूर्व में 
एड्रियाटिक सागर तक अधिकार के बावजूद अपने को अपूर्णे मानता था। उसका असंतोष 
प्रायः क्षोभ और आक्रामकता में बदलता रहता था। फ्रांस बिस्माके द्वारा छीने गए 
अल्सास और लोरेन वापस चाहता था लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो बाल्कन प्रायद्वीप 
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में थी जहां राष्ट्रीयता का विकास अब उम्र हो गया था। 
वहां नवोदित राष्ट्रों में कोई भी संतुष्ट नहीं था। यूनान का एक हिस्सा अभी भी 
तुर्की के कब्जे में था। वह्‌ श्रेस और एजियन द्वीपों को वापस लेकर प्राचीन बाइजेंटाइन 
साम्राज्य की गरिमा . प्राप्त करना चाहता था। सबिआ, वोस्निआ और हजेंगोविना पर 
आस्ट्रिया का प्रमुत्व मिटाने के लिए सब कुछ करने पर आमादा था। बल्गेरिया की भी 
ग्रेस, मेसीडोनिआ के एक:भाग और एजिनन द्वीपों पर नजर थी। रूमानिया ट्रांसिल- 
बातिया और बेसारेविया क्षेत्रों में रह रहे रूमानियन लोगों के कारण इन्हें अपना समझता 
था। इस तरह बाल्कन में सभी असंतुष्ट थें और अब तुकं साम्राज्य के विरुद्ध उनका 
पुराना क्षेत्र नए प्रतिद्वंद्वियों आस्ट्रिया और रूस के विरुद्ध होता जा रहा था । विशेष रूप से 
आस्ट्रिया का वोस्निआ और हुर्जेगोविना पर जबर्देस्ती कब्जा सबिआ और आस्ट्रिया 
के संबंध को विस्फोटक बना रहा था । इस प्रकार राष्ट्रीय सीमाओं की अस्पष्ट परिभाषा 
और हक से यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा था। ; 
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रकार की अराजकता व्याप्त थी। यूरोप के 25 स्वतंत्र 
देशों में सभी अपने को सावभौम समझते थे और सार्वभौमिकता का अर्थं था कुछ भी 
करने की स्वतंत्रता । नासमञ् लोग इसी अर्थ में व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता का तात्पर्ये 
ग्रहण करते हैं । अपने राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा के विरुद्ध किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय 
नियम या अनुबंध उन्हें स्वीकार नहीं था । स्पष्ट'था कि अपनी सत्ता के अतिरिक्त किसी 
और की सत्ता मानने के लिए कोई तैयार नहीं था । बढ़ती राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का यह रूप 
खतरनाक भी सिद्ध हो सकता था। 
इन सभी बातों कें पीछे ।9वीं शताब्दी के उत्तरां में औद्योगिक विकास का भ्रसार 
और पूँजीवादी साम्राज्यवादी अथंतंत्न की अपनी अनिवार्यता थी। बढ़ती औद्योगिक 
प्रतियोगिता में उपत्तिवेशों का महत्व कई कारणों से बढ़ गया था । उपनिवेशों से उद्योग 
के लिए सस्ता कच्चा माल प्राप्त हो सकता था; उपनिवेशों में बाहरी प्रतियोगिता पर 
, प्रतिबंध लगाकंर और आंतरिक विकास की संभावनाओं को समाप्त कर न केवल कच्चा 
माल मनमाने' कीमत पर खरीदा जा सकता था वल्कि उत्पादन और विक्रय नियंत्रित 
करके निचित हुआ जा सकता था; इस प्रकार उन्हीं बाजारों में अपने उपभोग के बाद 
शेष.वचा हुआ माल मनमाने कीमत पर विना किसी प्रतियोगिता के वेचा जा सकता था; 
इसे क्रम में पूंजी का विस्तार अनिवायं था। अपने देश में उपयोग के बाद जो पूंजी शेष 
बचती उसे फिर कहीं भगाया नहीं जाता तो मुद्राक्षेत्र में अराजकता फैल सकती थी। 
इसलिए उपनिवेशों में अतिरिक्त पूंजी लगाकर वहां नियंत्रित रूप से उद्योग शुरू किए 
जा सकते थे; उपनिवेशों से . खाद्यपदार्थ जुटाए जा सकते थे क्योंकि सीमित श्रम का 
उपयोग खाद्यपदा्थाँ के उत्पादन में उतना लाभप्रद नहीं था जितना औद्योगिक कार्यों में । 
दूसरी बात यह कि यूरोप के अधिकांश देशों की भूमि इतनी उवंर नहीं थी कि वे खाद्यान्न 
के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें; उपनिवेश्ञों में जितना सस्ता श्रम उपलब्ध था उतना 
अपने देश में संभव नहीं था, इसलिए अपने देश में श्रम के बढ़ते मूल्य को उपनिवेश के 
सस्तेठहरू से/सं तुलित, खा जा, सत्ता शा dolection. Digitized by eGangotri 
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इस प्रकार उपनिवेश अब अनिवार्य होते गए थे; लेकिन ।9वीं शताब्दी के अंत तक 
विश्व के अधिकांश भागों पर यूरोप की पुरानी शक्तियों का आधिपत्य हो गया था।जो 
नई शक्तियां उभर रही थीं उन्हें भी हिस्सा चाहिए था । इंग्लेड, फ्रांस, वेल्जियम, हालेंड 
यहां तक कि स्पेन और पुतंगाल भी औपनिवेशिक साम्राज्य थे। इटली और जर्मेनी के 
लिए बाजार समाप्त हो गए थे। उपनिवेशों की अथवा अपने लिए सामान्य बाजार की 
तलाश आवश्यक थी। पुराने वाजार में स्पर्धा और संघर्ष अनिवार्य होता जा रहा था। 
!892 के अंत में इंग्लेंड के एक प्रतिष्ठित पत्त 'इकनामिक रिव्यू' में लिखा गया: 'यदि 
कल जर्मनी का विनाश हो जाए तो परसों ही कोई ऐसा अंगरेज न होगा जो पहले से 
अधिक धनी न हो जाए।' इंग्लेंड में बढ़ते हुए जर्मनी के प्रति विरोध का इससे बड़ा 
प्रमाण क्या मिलेगा इसका कारण बढ़ती हुई आथिक प्रतिस्पर्धा थी । २ 

इसी संदर्म में विभिन्न राष्ट्रों की पराराष्ट्र नीति को भी देखना चाहिए। रूस कोई 
औद्योगिक आधार दिए बिना भी बाल्कन में पुरानी विस्तारवादी नीति बढ़ाना चाहता 
था। रूस के जारों का सपना था कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर कालासागर और 
भूमध्यसागर को जोड़ने वाले दोनों जलडमरूमध्यों के माध्यम से भूमध्यसागर तक पहुंच 
जाना और इस प्रकार अपनी घुटन मिटाने के लिए स्थाई बंदरगाहों को प्राप्त कर लेना। 
इस कार्ये में वाल्कन के राष्ट्र व्यवधान बन सकते थे। लेकिन पहले तो जर्मन देशों की 
प्रतिदवंदविता से निबटना था। जर्मन देशों के लिए पश्चिम या दक्षिण में विस्तार संभव नहीं 
था। उत्तर में बाल्टिक सागर था। अब पूरव ही बचता था। इसीलिए विशेषकर 
आस्ट्रिया में विस्तार की नीति अपनाई गई थी । इससे एक ओर वाल्कन के अग्रणी देश 
सबिआ से नोकभोंक शुरू हो गई और तनाव बढ़ता गया। जब विलियम ने रूस से तीन 
सञ्जाटों के संघ के लिए किए गए समझौते को समाप्त कर दिया तो रूस से भी तावि 
स्पष्ट हो गया । हम देखेंगे कि प्रथम महायुद्ध की शुरुआत भी इसी तनाव कि करेण 
हुई। & थक हुए  § TBI 

आस्ट्रिया की प्रतिस्पर्धा रुस से बढ़ रही थी। दोनों ही पुरानी परिभाषो*के सीमेत 
साम्राज्य थे। आधुनिक साम्राज्य जर्मनी औद्योर्गिक देश बनेताजं रहो र मउसकी 
इंग्लैंड तथा फ्रांस से मुठभेड़ जरूरी थीं इस बचने की लिए हो सविस्मीक ईराक्षीव्त 
पर फ्रांस को एकाकी बनाए“रंखनी संयो इडे स मैनी रना 'जहसासमेकता था) 
उसने गुप्त संधियों क सिलसिले शुरू किया था जिसका हम पिछले अध्याय में अध्ययन 
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जिसने बिस्मार्क के साधनों को अपना कर बिस्माकं के ही कार्यों को नष्ट कर दिया । 
प्रशा यूरोप में अपनी सेना के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध वहां का राष्ट्रीय उद्योग समझा 
जाता था । फ्रेडरिक विलियम और फ्रेडरिक महान के. समय से ही यह परंपरा शुरू हुई थी 
और ]9वीं शताब्दी में नेपोलियन के विरुद्ध पुनर्जागरण आंदोलन ने प्रशा की सेना को 
बहुत बल दिया था । मोल्टके और फानरून ने उसे एक जुकारू फौज वना दिया था। 
बिस्माकं के युद्धं ने सिद्ध कर दिया था कि प्रशा की फौज कितनी संगठित और लड़ाकू 
है। यह क्रम जर्मेन साम्राज्य में भी बना रहा और यद्यपि ]870 के बाद बिस्माकं ने 
कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन अपनी सेना निरंतर तैयार रखी और उसे शक्तिशाली बनाता 
गया । विज्ञान की ' उन्नति से सेनाओं के हाथ और मजबूत हुए । जर्मन इतिहासकार 
द्राइट्इके ने स्पष्ट कहा था : जैसे जर्मनी की महानता का आधार जर्मनी का प्रशा द्वारा 
शासित होना हैं वैसे ही विश्व की महानता डर भलाई के लिए जर्मन संस्कृति, जर्मेन 
मस्तिष्क, एक शब्द में जर्मन चरित्र, की सर्वोच्चता जरूरी है।' जब जर्मन शक्ति का 
आतंक बढ़ा तो अन्य देशों में भी सैनिक तैयारियां बढ़ने लगीं । प्रशा में अनिवार्य भर्ती 
की योजना अन्य देशों में भी अपनाई जाने लगी । प्रशा की सेना को आधार बनाकर हर 
देश में राष्ट्रीय सेना संगठित होने लगी । ्रतिद्वंद्विता सबसे तेज नौसेना के क्षेत्र में थी। 
जर्मेन नौसेना बड़े बड़े युद्धधोत बना रही थी और बंदरगाह सैनिकों के गढ़ बनते जा रहे 
थे। इंग्लैंड ने भी अपनी नौसेना का भारी शस्त्रीकरण और विकास शुरू कर दिया। 
फ्रांस और इटली भी पीछे छूटना नहीं चाहते थे। कुल मिलाकर पहली वार यूरोप की 
सामरिक तैयारी समुद्रों की छाती पर भी उतनी ही तेज थी जितनी धरती पर । इस नीति 
का विरोध भी हो रहा था। इसलिए कि इससे कर बढ़ रहे थे और आम आदमी पर 
आथिक दवाव बंढ़ता जा रहा था। ब्रल्सफोडं नामक अंगरेज ने अपनी पुस्तक (दि वार 
आफ स्टील ऐंड गोल्ड) में कहा कि सैनिक तैयारी बढ़ने से युद्ध और निकट आता चला 
जाता है । पर कोन सुनता उसकी ? वैसे भी बुद्धिजीवियों का राजनीति पर कम ही 
प्रभाव होता है । 
सारे यूरोप में शांति के सभी प्रयास आंदोलनों का रुख अख्तियार करते जा रहे थे। 
हर देश में शांति आंदोलन के लिए समितियां वनी हुई थीं । इटली में 55, इंग्लेंड में 22, 
फ्रांस में 36, अमरीका में ]7, यहां तक कि लैटिन अमरीका में 7 और आस्ट्रेलिया में 4 
ऐसी संस्थाएं काम कर रही थीं । सारी दुनिया के प्रख्यात बुद्धिजीवी अपना समय और 
घन शांति के कार्य में लगाने में व्यस्त थे। रूसी साहित्यकार ताल्स्ताय, स्वीडिश वैज्ञानिक 
नोवेल, फ्रांसीसी बुद्धिजीवी कॉस्तां, अंगरेज लेखक एच० जी० वेल्स और अमरीकी 
घनाढूय कानेंगी इस दिशा में सवसे आगे थे। लेकिन इनके प्रयासों का राजनीति और 
राजनेताओं पर कोई असर नहीं था । असर पड़ा था जार निकोलस पर | उसने रूस की 
आदर्शवादी परंपरा बनाए रखने के लिए हेग में सम्मेलन बुलाए। इन सम्मेलनों में 
प्रस्ताव पारित हुए । तिरस्त्रीकरण को जरूरी बताया गया। अनिवार्य मध्यस्थता की 
भी बात की गई लेकिन ये ऊंची आवाजें खोखली थीं क्योंकि यहां सिद्धांतों का प्रतिपादन 


हुआएका० नीतिग़ों,का, नहीं कौर जि को क्रियान्वित करने की न कोई गारंटी ; थी, 
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न कोई मजदूरी | परिणाम यह हुआ कि हेग की घोषणाएं शांति के लिए नक्क्ारखाने में 
तूती की आवाज बनकर रह गईं । 

ऐसा नहीं था कि शांतिपूर्ण ढंग से समझते हो ही नहीं रहे थे । अलावामा के झगड़े 
का निबटारा हुआ था। अ्जेटीना और चिले के सीमा विवाद सुले थे यहां तक कि 
'मोरक्को संकट' भी वार्ता और सम्मेलन से ही टला था। लेकिन इसकी संभावना कम 
होती जा रही थी । कुल मिलाकर स्थिति यह थी कि लाखों की स्थाई सेना और उससे 
भी अधिक सैनिक कार्यों के लिए तैयार किए गए लोग एक प्रकार की ऐसी मानसिकता 
बना रहे थे जिसे सैन्यवाद कहते हैं । सैन्यवाद को एवार्ट ने ऐसी प्रकृति कहा है जो 'युद्ध 
को राष्ट्र और व्यक्ति के लिए उदात्तीकरण तथा परिष्कार का माध्यम बना देती है।' 
इससे राष्ट्रीय सम्मान के लिए युद्ध एक उपकरण लगने लगता है और आक्रामक युद्ध की 
बात करने वाले लोग ही 'हीरो' वन जाते हैं। ऐसी मानसिकता बनाने और बढ़ाने में उन 
उद्योगों का बहुत बड़ा हाथ होता है जो झस्त्रों का निर्माण करते है या जिन्हें ठीके या 
आपूर्ति के माध्यम से युद्ध में लाभ हो सकता है। ऐसी मानसिकता युद्ध को धीरे घीरे अनि- 
वार्य बना देती है। इसी कारण राजनेता अपने को आवश्यक रूप से और आक्रामक 
बनाकर कूटनीतिक लाभ उठाता चाहते थे और किसी भी कीमत पर ऐसा काम करने 
को तैयार नहीं थे जिससे उनके देश का तनिक भी नुकसान होने का आभास हो जाता। 
हर देश दूसरे को आक्रमण की तैयारी में रत मानकर स्वयं रक्षात्मक तैयारी कर रहा 
था। इस तरह ऐसा दुष्चक्र चल पड़ा था जिसमें सभी एक दूसरे को आक्रामक लग रहे थे । 

साहित्य और इतिहास के माध्यम से भी इस संदेह, आक्रामकता, स्वयं को संही 
और अन्यों को गलत समभने की प्रवृत्ति को नियंत्रित या समाप्त करने के बजाय उसे 
बढ़ाया जा रहा था। शिक्षा से ऐसी पीढ़ी पैदा हो रही थी जो अपने अतीत से अनुप्राणित 
होकर अपने राष्ट्र की लालसाओं के प्रति जुड़ी हुई थी। राष्ट्रहित ही सही गलत के 
निर्धारण का मापदंड बन गया था। साहित्य में राष्ट्र का गौरवगान हो रहा था। 
इतिहास को श्रपने देश को सही दूसरों को गलत सिद्ध करने के लिए तोड़ा मरोड़ा जा 
रहा था। राष्ट्रीय ही नहीं जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कुछ जातियों (यहूदी) 
के विरुद्ध वातावरण तैयार हो रहा था। समाचारपत्र प्रचार साधन जैसे बन गए थे। कुल 
मिलाकर राष्ट्रवादी बुखार से पीड़ित जनता राष्ट्र और सरकार को पर्यायवाची समझने 
लगी थी.और अपनी सरकार की आलोचना या उसकी नीतियों का विरोध राष्ट्रविरोध 
समभने लगी थी । ऐसी स्थिति में स्वस्थ विवेचन संभव नहीं था। 


इसी विस्फोटक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में महायुद्ध के तात्कालिक कारणों को समझा जा 
सकता है। बाल्कन में वैसे तो कई तरह की प्रतिद्वंद्रिता थी, लेकिन महायुद्ध के पहले 
दो वार वाल्कन प्रायद्वीप खून से नहा चुका था। यहां के नवोदित राष्ट्र एक दूसरे के 
प्रति भी सशंकित थे। वहां आस्ट्रिया विरोधी रुख बढ़ता जा रहा था | बोस्निया और 
हजेगोविना पर आस्ट्रिया का किसी भी तरह कोई दावा नहीं था। जब बिस्माकं की 
कूटनीति ने उन्हें आस्ट्रिय [को सौंप दिया तो विशेष रूप से सबिआ, जो उन्हें अपना 
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समझता था, बहुत पीड़ित हुआ। जब आस्ट्रिया ने इन देशों का पूरी तरह अपने साम्राज्य 
में विलय कर लिया तो सर्बिया में आक्रोश का स्वर बढ़ चला। उसे रूसी प्रोत्साहन 
मिल रहा था । जार निकोलस ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह सर्विया के लिए सब 
कुछ कर सकता है दूसरी ओर आस्ट्रिया, बल्गेरिया, जैसे देशों को सबिया के समानांतर 
खड़ा करना चाहता था । बाल्कन लीग भंग हो जाने से रूसी कूटनीति को धवका लगा था 
और आस्ट्रिया प्रोत्साहित हुआ था । | 
इसी तरह तुर्की के सुल्तान के सुधार कार्यक्रमों ने उसकी राजनीति को यूरोपू,के 
तनान्न का केंद्र बना दिया था । उसने एक अंगरेज को अपने देश की वित्तीय पमस 
करते के लिए.आमंत्रित किया था। एक फ्रेंच व्यक्ति तुर्की की पुलिस क़ा.पुन्ूसंगढ़त कूर 
रहा था । एक अंगरेज नौसेना संभाले हुए था। इसी के साम सुल्तान 'एक गर्म; 
.तुकं सेना के पुनसँगठन का भार सौंपा । रूस में, हाय-्रीवा-मचडासि खसी ब्रिदेशम तली 
साजोनोफ तो इसी मसले पर युद्ध के,ल़िएमैमाह था। लेक्िता डेः औय'पांपसे 
प्रोत्साहन नहीं मिला तो रूस भकेलि$ कु छकरा का ब्राहकूनःहफ़्ताइह सेड 
बन चुका था। «क्र काजगा® कि निए Tf Ire Bg । है fbf IPB BTS 
यूरोप्र क्ी!स्वित्छि।मि यक्रभी/ति: शुम बुक छीजेहल/त पारी; हीना है; हो 
 रहीस्यी उ्युद्धावतीजातें फ्री की-जाउरहीपी बागपत ऑँ/जमेनीःऔर/#दसके सा ज्ाज़्फ-केज़िाह 
[की ब्रात द्वोहरोईाजानेलगी)फरांग्रकोंनहाउज़ाज़ि जगा किये कस: ते सै 5 रा सूऽक्रो-ी 
। बयराहोनानवाहिष किन मैन: सञ्जाता कुः फायव्फःउकाकसअे देव्यो कि 
एंबोलिठं/करते5ह़ात्हता शाहीन भुरी जमेस औला कीअपन्तमसकृता पर 
उअन्निखास-ही/ उमे फागालाते फें शि प्रेताउवाहिएा। कि रिहा छार कि नड >$ 
फाणेगस्छणि कीहालत ेखकंपयक्रनंलहा फते जिक़ाकि पएक/क्वितगारी विस्फोट केलिए 
लाही" होगी” मतिसिकी- हालत देखुकारछुगीर साजते ज़िलाक इति प उमा 
। की हा फर निर सहै।' आकिदत्रहाचिाति भीोकाःवाकरुी। वह 
]रह्ीाहुमाग्र् किए ास्टरिया' के कुमक फ्रांसिसफुडिलेंड़ -नेऽसनेको हीडाड़्ा 
(और की छनन तदू सितरति|बहुतर-तत्ञाज़ाए ही एड किसी जि समिदसि अजनत 
एकी थाकाखतारे साली तही क्री: वोरिकाभायमें (बुहत्तुएसनिमा/ का आंड्रोलुनू/तिज़ी 
हरा कै गुत संगठना जसे; नेवा तल डिफेंस ना था ई ति नाकु डेश्॒/ज़्हत-स लिप, जे। 
[पहले ली'फाडिनडे की हामि तैगारी हुई सिति झवतोजह मिले सुंगल 
रहा था। तीन व्यक्तियों: केतकी तार हाजीगासकउके' आाउपोतमिमाातन हर 
]94 को राजकुमार टाउनहाल में अपने अभिनंदन समारोह के लिए जा रहा था । तभी 
एउतामकायोः यपमल तह जल शा निमित ोखीजाडएकलक्कापसकी 
'कारतरुकीूदापहोओ।उपक हाह के+राज़कुमकथानी अली सिमा गा) 
कं ठाकत झास्टरिकालो ले सविज्ञाः को हवकास के निए एनसोकासामप3 मत्री 
>पैप्सलाहीएींगो प्राटस हर ।तइह क्रीमद्ेक की प्रादी मिले दोनों क्रो पेगलू शश्थागेक्ति 
हिहकेसर्थिधेफकी ओर सेक्ष सतकता*है फ़िरीमीसविज्ञी को अल्टीमेटेम्रीशदिया 
‘ie fe MBG F एक PEE कि TES vis foi Fg foe fF FIPS 
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सबिआ ने छनत्रुतापूर्ण रु अपना रखा है और उते अपनी नीति स्पष्ट करने के 
लिए आस्ट्रिया विरोधी नीति की निदा करनी चाहिए, आस्ट्रिया के विरुद्ध सक्रिय 
संगठनों को समाप्त कर देना चाहिए, पाठ्यक्रम से आस्ट्रिया विरोधी पाठ समाप्त कर 
देना चाहिए, सबिआ को आस्ट्रिया की मदद से दमन करके षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार 
करवाना चाहिए और उन दो अफसरों को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए जिनके नाम 
की अल्टीमेटम में चर्चा की गई थी। 
इसका उत्तर 48 घंटे में मांगा गया था। यह असंभव था। मित्र राष्ट्रों ने समय 
बढ़ानेःकी मांग की पर आस्ट्रिया ने नहीं माना। अंत में समय रहते सबिआ ने सभी 
बातें मान लीं । सिवाय इसके कि आस्ट्रियाई अधिकारी सर्विआ में दमन कार्य में हिस्सा 
लें । इसे कोई भी सार्वभौम देश स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने सारा मामला हेग 
के न्यायालय को सुपुर्दे करने का प्रस्ताव किया। सविआ का उत्तर इतना समभौतापूर्ण 
था कि इस मसले पर युद्ध का कोई कारण ही नहीं था। यहां तक कि जर्मन सम्राट ने 
भी मान लिया कि अब युद्ध का आधार नहीं रहा। आस्ट्रिया ने नहीं माना और सबिआ 
से संबंध तोड़कर सबिआ की सीमाओं पर सेना एकत्र करनी शुरू कर दी । सविआ इस 
स्थिति के लिए तैयार ही था। आस्ट्रिया में खुशी की लहर दौड़ रही थी मानो कोई 
विजयपर्व मनाया जा रहा हो। 
रूस भी समझ रहा था कि अब आस्ट्रिया से निबटने का अंतिम अवसर आ गया 
है। व्रिटिशमंत्री चाह रहा था कि वे देश जो सीधे बाल्कन से नहीं संबंधित हैं अर्थात 
इंग्लैंड, फ्रांस, जमनी और इटली मिलकर रूस और आस्या के वीच मध्यस्थता करें। 
रूस में युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी । अव सैनिक संधियों ने गुल खिलाना शुरू 
किया । ५ 
आस्ट्रिया ने सविआ की राजधानी वेलग्रेड पर हमला कर दिया। रूस ने सबिआ 
की मदद की तथा फ्रांस ने भी रूस का पक्ष लिया । इतिहासकार फे ने रूस द्वारा की गई 
सेना की लामबंदी को ही युद्ध का मुख्य तात्कालिक कारण बताया है। अब जर्मनी ने रूस 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और चीरे धीरे सारा यूरोप युद्ध में उलभता चला गया। 
ब्रिटेन ने बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी मांगी। फ्रांस ने ऐसा कर दिया लेकिन जर्मनी 
ने जब वेल्जियम पर हमला कर दिया तो ब्रिटेन ने जमनी के विरु युद्ध की घोषणा कर 
दी । इस तरह प्रायः सारा यूरोप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध में शामिल हो गया था । 
उपनिवेश्ों को भी इसमें शामिल होना पड़ा । जब अमरीकी तटस्थता के बावजूद जर्मन 
'पनडुब्बियों ने अमेरिकी जहाज डुब्ने शुरू कर दिए तो अमेरिका को भी युद्ध में कूदना 


पड़ा और युद्ध विदवव्यापी हो गया । 


जर्मनी को पूरव और परिम दोनों ग्रोर लड़ना पड रहा था। जर्मनी ने तेजी से फ्रांस 
„ पर कब्ज! करके सारी शवित रूस के विरुद्ध लगाने की योजना बनाई थी। लेकिन फ्रांस 
:में घुसने के बाद उसे सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड पूरी ताकत से फ्रांस 
के साथ था । लाख कोशिश करने के बावजूद जन सेना पेरिस तक नहीं पहुंच पाई। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


]94 यूरोप का इतिहास 


परिचम में अब आमने-सामने की भयंकर लड़ाई शुरू हुई। पुरव में जमेना ने रूस को 
बुरी तरह परास्त किया, लेकिन हसी सेना आस्ट्रिया के विरुद्ध राफल हो रही थी। 
जर्मन सहायता न पहुंचती तो यहां तक नौबत आ गई थी कि आस्ट्रिया को युद्ध से अलग 
होना पड़ता | इसी समथ तुर्की ने जर्मनी की ओर से युद्ध में प्रवेश किया और रूस को 
काला सागर के रास्ते अपने मित्रों से सहायता मिलनी बंद हो गई । तुर्की को इधर मँसो- 
पोटामिआ और फिलिस्तीन में बुरी तरह हारना पड़ा था । ]95 में एक ओर बल्गेरिया 
ने जर्मन गुट का साथ दिया तो दूसरी ओर उसी गुट के सदस्य इटली ने अपने गुट के 
साथ विएवासधात कर अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मित्र राष्ट्रों की ओर 
से युद्ध की घोषणा कर दी। यदि समय पर मदद न मिल पाती तो आस्ट्रियाई सेनाएं 
इटली पर कब्जा कर लेतीं। इसी तरह यदि मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बाल्कन में न पहुंच 
पातीं तो यूनान जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो जाता। एक तरफ सारा यूरोप 
धू धू. कर जल रहा था और युद्ध का निर्णायक दौर काफी दूर नजर आ रहा था, दूसरी 
ओर सामुद्रिक युद्ध भी शुरू हो.गया था । इंग्लंड ने जर्मनी की नाकेवंदी कर दी। सारी 
लड़ाइयों के बावजूद जर्मनी यह ननाकेवंदी तोड़ नहीं सका। इसी वीच जर्मनी ने 
पनडुब्बियों का आविष्कार कर लिया था। उरुने इस नए उपकरण का इस्तेमाल कर 
इंग्लेंड की नाकेबंदी शुरू कर दी। इंग्लेंड के व्यापार को बड़ी क्षति पहुंची । व्यावसायिक 
जहाज बड़ी तादाद में डुवोए जाने.लगे। 
युद्ध के नशे में जमनी ने अंधाधुंध सामुद्रिक लड़ाई शुरू कर दी। पनडूब्बियों के 
बिरुद्ध झसत्रों की अभी खोज ही चल रही थी कि जर्मनी ने तटस्थ देशों के भी जहाज 
डुबोने शुरू कर दिए । अभी तक अमेरिका मिल्न राष्ट्रों के साथ सहानुभूति रखते हुए भी 
औपचारिक रूप से तटस्थ था। लेकिन जब अमेरिकी जहाज भी डुबोए जाने लगे तो 
उसने जमती को चेतावनी दी। ।977 में एक अमेरिकी यात्री जहाज 'लूसीटानिआ' 
अटलांटिक महासागर में डुबो दिया गया । क्षुब्ध अमेरिका के लिए जर्मनी के विरुद्ध 
लड़ाई में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा । अमेरिकी सेनाएं यूरोप में उतर 
गई। 
अमेरिकी नौसेना ने मित्र राष्ट्रों के साथ सक्रिय सहयोग करना शुरू कर दिया। 
अब अमरीकी सेना और अर्थतंत्र मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए तैयार था। इससे 
युद्ध का नक्शा ही बदल गया । क अ 
]977 में ही रूस में ऐतिहासिक क्रांति हुई जिसका अध्ययन हम अलग से करेगे। 
ब्रेस्ट (4टवोस्क की संधि के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। जर्मनी का एक मोर्चा 
समाप्त हो गया और वह अपनी सारी ताकत पश्चिम में लगा सकता था। युद्ध का 
निर्णायक दौर शुरू हुआ । दोनों ही पक्ष अंतिम लड़ाई लड़ने लगे। एक तरफ अमेरिकी 
मदद थी और दूसरी तरफ ब्रिटेन के उपनिवेशों से सैनिक और घन जुटाए जा रहे थे। 
विशेष रूप से भारत का सहयोग. बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। भयंकर 
गोलावारी से विनाश का रूप बढ़ता जा रहा था। युद्ध के अंतिम दिनों में हवाई जहाजों 
का भी इस्तेमाल होने लगा था । जमीन, पानी और हवाई तीनों क्षेत्र में युद्ध लड़ा जा 
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सांस्कृतिक जगत में कम महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए । शिक्षा का स्वरूप बदलने लगा। 
साहित्य में नई धारा बहने लगी और छोटे नाटकों और कहानियों को बड़े उपच्यासों और 
नाटकों के स्थान पर अधिक पढ़ा जाने लगा। चितन की मूलधारा युद्ध और हिसा के 
बिरोध में समाजवादी और मानवतावादी हो गई। एक तरफ निराशा, अन्यमनस्कता 
और पलायनवाद का असर था, दूसरी ओर राष्ट्रवादी धारा भी प्रस्फुटित होने लगी। 

जीवन का कोई भी क्षेत्र युद्ध से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । म्योर का विचार 
है कि प्रथम महायुद्ध इतिहास की पहली घटना थी जिससे न केवल सारी दुनिया के लोग 
संबद्ध ही थे बल्कि वे जानते थे कि वे संबद्ध हैं। म्योर ने बढ़ती चेतना की ओर इशारा 
किया है। यह सच है कि प्रथम महायुद्ध के बाद जागरूकता कुछ लोगों की संपत्ति नहीं 
रह गई। 


~ 
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रूस की क्रांति 


क्रांति किसी भी देश में हो, उसका महत्व विश्वव्यापी होता है। फ्रांस की क्रांति केवल 
मध्यवर्ग के हितों की रक्षा हुई थी और सारी दुनिया के लिए वह प्रेरणा खोत बन गई। 
रूस की कांति तो सामान्य मनुष्य के हित में हुई थी और उसका परिप्रेक्ष्य भी सीमित नहीं 
था--समाज का आमूल परिवतंन उसका लक्ष्य था और दुनिया के इतिहास में उसने एक 
सर्वंथा नया मोड़ दिया । 

मध्ययुगीन, सामंती और स्वेच्छाचारी जारो द्वारा शासित रूस में अभी ओद्योगिकी- 
करण का प्रारंभ ही हुआ था, जापान ऐसे छोटे देश से वह्‌ पराजित हो गया था, प्रथम 
महायुद्ध में आकंठ लिप्त था और ऐसे देश में फरवरी 97 को जब जार का तख्ता पलटा 
तो लोग चौंक पड़े थे। रूस में पहली क्रांति के वाद गठित उदारवादी सरकार की स्था- 
पना से पश्चिमी देश आइवस्त हो गए थे कि रूस में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होगा जो 
उनके हित में न हो लेकिन कुछ ही महीनों के वाद जब अक्तूबर में दूसरी क्रांति हुई और 
लेनिन के नेतृत्व में वहां जनता सत्ता आ गई तो यह निश्चित हो गया कि यह कोई साधा- 
रण परिवर्तन नहीं है और इसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ेगा । संयोग से सारा विश्व 
उस समय जर्मन गुट के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था और क्रांति को अपनी जड़ें मजबूत करने 
का अवसर मिल गया। बाहरी हस्तक्षेप, आंतरिक विरोध, गृह युद्ध, अकाल, आथिक 
संकट आदि के बावजूद कुछ ही वर्षो में रूस में सोवियत सरकार भलीभांति स्थापित हो 
गई और न केवल रूस से शोषण और असमानता पर आधारित समाज का अंत हो गया 
वरन सारी दुनिया के संत्रस्त लोगों को रूस में आशा की किरण दिखाई देने लगी । भारत 
के भी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता जवाहर लाल नेहरू को भारत के उज्ज्वल भविष्य . 
में फिर से विशवास हो गया । ऐसी महत्वपूर्ण क्रांति को भलीभांति समभने के लिए क्रांति 
की पृष्ठभूमि का अध्ययन करना पड़ेगा जिसमें क्रांति के बीज पनप रहें थे। 


रूस यूरोप के सबसे पिछड़े देशों में था । वहां एशियाई प्रवृत्तियों से समाज ग्रस्त था। 
यूरोप में रूसी लोगों को तातार प्रभाव के कारण बबंर समझा जाता था। मौस्कोवी की 
छोटी सी रियासत पर जब से रोमानाफ वंशा का शासन हुआ था स्थिति बदलनी शुरू हुई 
थी । यद्यपि सामंती प्रथा और ग्रीक आर्थोडावस चच के चंगुल में फंसा रूसी समाज विकास 
से बहुत दूर था लेकिन उसका सैनिक संगठन बढ़ता जा रहा था। सबसे पहले सत्रहवीं 
दाताब्दी के अंत में पीटर ने रूस को महानता की ओर अग्रसर किया । उसने तुर्की और 
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स्वीडन को परास्त कर रूस की सीमाएं दक्षिण में काला सागर और पूरव में बाल्टिक 
सागर तक बढ़ाया । सागर तट के लिए प्यासे रूस की तृप्ति विस्तार में थी और उसका 


, क्रम शुरू हो गया। साथ ही साथ पीटर ने छद्म वेश में पश्चिमी यूरोप की यात्रा कर स्वयं 


आधुनिकता और प्रगति के तरीके समभझे। लौटकर उसने चर्च के पेटरिआर्क को अपदस्थ 
किया और शासन पूरी तरह अपने हाथों में केंद्रित कर लिया । उसने रूस का पश्चिमीकरण 
शुरू किया | वाल्टिक तट पर सेंटपीटसंवर्ग नामक नई राजधानी (आधुनिक लेनिनग्राद) 


, बसाई और लोगों के वस्त्राभूषण से लेकर आचार व्यवहार तक बड़ी कठोरता के साथ 
. प्रद्दिचमी तौर तरीके अपनाने के नियम बनाए । उसके अपने एकमात्र पुत्र ने जव अवरोध 


पेदा करना चाहा तो उसे अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी । मरने से पहले अपने 
देश को महानता के मागं पर अग्रसर कर पीटर स्वयं महान कहलाने लगा था । 

पीटर महान के बाद रूस अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था लेकिन शीघ्र ही 
कॅथरीन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने पति जार की हत्या से लेकर पड़ो- 
सियों के राज्यों को हड़प लेने तक उसने बिना किसी नैतिकता की परवाह किए अपने 
शासनकाल में रूस का विस्तार करती रही। उसने पोलेंड का तीन वार विभाजन 
करवाया और अंतिम विभाजन के बाद तो पोलेंड यूरोप के नक्शे से विलीन ही हो गया । 
दक्षिण में उसने. काला सागर तट की जमीन तुर्की से छीन ली और आधुनिक रूस की 
सीमाएं बहुत कुछ निश्चित हो गई । उसने प्रबुद्धता का मुखोटा जरूर लगाया, बोल्तेयर 


से मित्रता का स्वांग भी रखा लेकिन हकीकत में रूस में एक स्वेच्छाचारी मध्ययुगीन 


व्यवस्था बनी रही । 

फ्रांस की क्रांति का सारे यूरोप पर असर पड़ा था, लेकिन रूस बचा रह गया। 
नेपोलियन की विजयवाहिनी मास्को तक पहुंची भी लेकिन उसे परास्त होकर लौटना 
पड़ा । नेपोलियन की पराजय के संयोजन में जार अलेक्जेंडर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 
और रूसी सेनाएं फ्रांस तक पहुंचीं । वहां नए विचारों ने रूसी मस्तिष्क को प्रभावित 
भले ही किया हो पर उनका रूसी शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेटरनिख युग में 
रूस-में भी दमन होता रहा और परिवतंन की हर आकांक्षा रौंदी जाती रही। इस काल 
में रूस बाल्कन पर ललचाई आंखों से देखने के लिए जाना जाता रहा। अलेक्जेंडर 
द्वितीय ने ।9वीं शताब्दी के उत्त राद्धं में थोड़े सुधार किए। पहली बार रूस में भी अधे- 
गुलाम लोगों को मुक्त किया गया लेकिन समाज का मूल ढांचा अरपारिवतित रहा । सारे 
यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव बढ़ रहा था। अर्थंत्न और उसी के अनुसार राज- 
तंत्र बदल रहा था । लेकिन रूस में उद्योगों का भी विकास नहीं हो रहा था। ऐसे रूढ़ि- 
वादी समाज को तहस नहस कर देने की बात करने वाला विचार 'निहिलिज्म' तुगेनेव के 
साहित्य के माध्यम से फैल रहा था। दोस्तोवस्की के उपन्यास निराशा फेला रहे थे । 
लेकिन परिवर्तन के झोंकों को कौन रोक पाता और वह भी कव तक ? 

उत्तरी पश्चिमी रूस में उद्योग पनपने लगे थे और वहां मजदूरों का वर्ग संगठित 
होता जा रहा था। राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी और गुप्त संगठन बनने लगे थे। | 
आतंक के सहारे जार और उसके अधिकारियों का अंत करने की योजनाएं बनती थीं 
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और कुछ आतंकवादी क्रांतिकारी इधर उधर बम विस्फोट करने लगे थे। उनको कठोरतम 
सजाएं देकर जार भी आतंकित करता, लेकिन राजनीतिक चेतना का विस्तार होने लगा 
था। ]905 में रूसी सेनाओं के जापान द्वारा परास्त हो जाने के बाद रूसी महानता का 
खोखलापन प्रत्यक्ष हो गया था । 905 में ही पहली बार जार को रूस में एक प्रतिनिधि 
सभा (द्यूमा) बुलानी पड़ी । यह सभा स्थाई न हो सकी और वार बार भंग की जाती 
रही । जब प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ तो रूस जर्मनी की चपेट में आ गया | विपन्न रूस में 
भयानक आथिक संकट पैदा हो गया। रूसी भूमि पर जर्मन सेनाएं मौजूद थीं । अब 
बैचारिक प्रभाव संगठित रूप से दबाव डाल रहा था। समाजवादी दल का नेता लेनिन 
निर्वासित था, और वह संगठित रूप से दवाव डाल रहा था। ]97 में मजदूरों ने विद्रोह 
कर दिया। सैनिकों ने दमन में साथ नहीं दिया । लेनिन ने विदेश सें वापस आकर क्रांति 
की बागडोर संभाल ली और अक्टूबर क्रांति ने रूस को वास्तविक महानता के मार्गे की 
'ओर अग्रसर किया। Iv 
इस ऐतिहासिक क्रांति के कारणों का विश्लेषण करने के लिए और विस्तार में 
जाना पड़ेगा । 


पश्चिमी यूरोप में राजनीतिक जीवन का इस तरह विकास हुआ था कि राजा या विशिष्ट 
वर्ग की प्रमुता तो बनी हुई थी पर धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग शासन में भागीदार 
होते जा रहे थे। इंग्लेंड में संसद की परंपरा बहुत पुरानी थी। वहां जन प्रतिनिधित्व 
बढ़ता जा रहा था और संसद की शक्ति बढ़ेती जा रही थी। यूरोप में पहले प्रबुद्ध राज- 
तंत्र ने जनता को थोड़ा संतुष्ट किया लेकिन फ्रांस की क्रांति ने उदार शासन व्यवस्था के 
लिए शासकों को मजबूर किया। मेटरनिख युग के प्रतिक्रियावादी दमन के बावजूद - 
7870 तक सभी देशों में प्रतिनिधि सभाओं का गठन हो चुका था। वहां मध्यवगं शासन 
में हिस्सा लेने लगा था । सुधारों का. कार्यक्रम शुरू हो गया। बिस्माकं जैसे कठोर प्रशा- 
सक को भी सुधारवादी नीति प्रपनानी पड़ी। लेकिन रूस में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ 
तक जार की स्वेच्छाचारी निरंकुशता बनी हुई थी । वहां किसी भी तरह का प्रतिनिधि 
शासन नहीं था--न तो स्थानीय स्तर पर और न ही केंद्रीय स्तर पर ) 

रूस में शासन अत्यंत कठोर भी था। लोगों को स्वतंत्र करने भर से स्थिति नहीं. 
बदली थी। देश का बहुत बड़ा वर्ग भूमिहीन किसानों का था जो पूरी तरह संत्रस्त था। 
कुछ सामंत परिवार बहुत बड़े भू-भाग के स्वामी थे और अपने क्षेत्र में मनमानी करते 
चे । 9ीं शताब्दी के उत्तरार्धं में सारे यूरोप में ऐसे पर्च बांटे जा रहे थे जिसमें जार को 
संबोधित करके उससे कहा गया था कि 'रूस के लोग पिछड़े हुए और त्रस्त हैं। उन्हें अब 
तक यह भुलावा रहा है कि सारी कठिनाइयों के बावजूद वे एक महान देश के वासी हैं। 
रूस यूरोप की बड़ी शक्तियों में से है। लेकिन वह श्रम भी टूट रहा है। अब यदि जार ने 
आगे बढ़कर अपनी प्रजा को गले से नहीं लगाया तो प्रजा स्वयं आगे बढ़ेगी । ।' इतिहास- 
कार मैकेंजी ने यह सिद्ध किया है कि इन पर्चों से साफ पता चलता है कि सुधारों की 
अनिवार्य ता स्पष्ट होती जा रही थी। और अब यदि सुधार नहीं किए गए तो जनता 


(०-0. Mumukshu Bhaw aranasi Collection. Digitized by eGangotri 


रूस कौ क्रांति 20! 


विद्रोह कंर सकती है। लेकिन रुस के जारों ने कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जिससे 
जनता वास्तव में संतुष्ट होती । इस तरह रूस का राजनीतिक जीवन राजधानियों-- 
मासको व सेंटपीटसंवर्ग में बंद था और सेना, पुलिस तथा जासूसों के बल पर जनता को 
खामोश रखा जाता था। राजधानी का वातावरण वाइजंटाइन साम्राज्य की तरह 
षड्यंतरपूर्णं था । धीरे धीरे मध्यवर्ग का विकास हो रहा था और वह शासन में सहभागी 
होने के लिए लालायित हो रहा था। फ्रांस की क्रांति के पहले की स्थिति रूस में पैदा हो 
' गई थी । 
आशिक रूप से रूस पूरी तरह खोखला हो चुका था। रूस यूरोप का ही नहीं दुनिया 
का सबसे बड़ा देश हो चला था। लेकिन इतने बड़े देश का बीस प्रतिशत भी कृषि योग्य 
' नहीं था। देश का उत्तरी भाग शीत कटिवंध में था, जहां वर्ष के अधिकांश भाग में बर्फ 
जमी रहती थी । उसके दक्षिण भाग में टेंगा के सदाबहार घने जंगल थे। रुस के एशियाई 
भाग का अधिकांश या तो जंगल था या पथरीला। यूरोपीय रूस का मध्य और दक्षिणी 
हिस्सा ही कृषि योग्य था। वहां अधिकांश भूमि के मालिक सामंत थे जिन्हें खेती में बहुत 
रुचि नहीं थी । अक्सर खेत खाली पड़े रह जाते थे। अनुपस्थित जमींदार कृषि का बहुत 
बड़ा दुश्मन था। फिर भी जो पैदा होता था वह राज्य या भूस्वामियों के पेट में चला 
जाता था और किसान तथा खेतिहर मजदूर भूखा कंगाल ही रह जाता था। पश्चिमी 
यूरोप में नई फसलें उगाने और औद्योगिक फसलों की शुरुआत से स्थिति बेहतर हुई थी 
लेकिन रूस में प्रयोग होते ही नहीं थे । 
उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के एक शताब्दी बाद भी रूस प्रायः उद्योग- 
विहीन था । कुटीर उद्योग में केवल स्थानीय या राजधानी की आवश्यकता की चीजें बन 
पाती थीं । रूस का आयात व्यापार निर्यात से वहुत अधिक था। इसलिए वह परिचिमी 
यूरोप पर पूरी तरह निर्मेर था। !9वीं शताब्दी के अंत में जब पश्चिमी रूस में उद्योग 
लगे तो उनके मजदूरों की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वे अत्यंत कठिन 
नियमों, कम मजदूरी और दमन के शिकार थे। ऐसी हालत में उद्योगों का अपेक्षित 
विकास तो हो ही नहीं रहा था मजदूरों में बुरी तरह असंतोष भी व्याप्त हो रहा था। 
ऐसी आथिक स्थिति को एक बंहुत बड़ी सेना और निरंतर युद्धों का खचे बर्दाइत करना 
पड़ता था। ।7वीं शताब्दी के अंत से ही युद्धों का सिलसिला टूटा नहीं । युद्ध होयान 
` हो जारों की सैन्यवादी नीति हमेशा युद्ध स्तर पर तैयार रहने की थी । इससे आथिक 
ढांचा और अधिक लड़खड़ा रहा था । ल 
ऐसी भयावह और खोलली आंतरिक स्थिति के बावजूद रूस की महानता का 
ढिढोरा पीटा जाता रहा। नेपोलियन के पराभव में रूस ने प्रमुख भूमिका निभाई थी । 
उससे हर रूसी गौरवान्वित हुआ था। तत्कालीन रूस का सबसे जीवंत दस्ताबेज ताल: 
स्ताय का उपन्यास 'थुद्ध और शांति” रूस के बढ़ते स्वाभिमान का परिचायक है । बाद में 
रूस का बाल्कन में बढ़ता महत्व क्रीमिया में पराजित होने के बाद भी घटा नहीं । तुर्की 
कौ बराबर पराजित कर रूस अपना गौरव बढ़ाता रहा था। बलिन कांग्रेस में बिस्माकं 
द्वारा छल जाने के बांद रूस अकेला पड़ता जा रहा था। लेकिन जनता इससे अनभिज्ञ 
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थी। 20वीं शताब्दी शुरू होते होते उसे फ्रांस की मैत्री प्राप्त हो गई थी और वह 
आइवस्त होने लगा था। लेकिन ]905 में रूस को अपने इतिहास का पहला बड़ा झटका 
; लगा। 
:+ पूर्व में रुस का.-बिस्तार सारे उत्तरी एशिया परछा गया था और अब उसकी 
'सीमाएं प्रशांत महासागर तक पहुंच गई थीं। अब उसके सामने जापान सागर के उस 
पार नवोदित जापान था जो जनसंख्या और उद्योगों के विकास के साथ विस्तारवादी 
` नीति अपनाने पर मजबूर था। उसने चीन को परास्त करके अपनी ताकत बढ़ा ली थी 
और चीन के उत्तरी क्षेत्रों पर हावी होता जा रहा था। अब जापान और रूस के हित 
«टकराने लगे थे। जापान के लिए रूस से संघर्ष किए बिना इस क्षेत्र में पैर जमाना 
' मुश्किल था । हजारों मील दूर राजधानी में बैठे जार और रूसी सेना जापान की शक्ति 
से परिचित नहीं थे। फलतः रूस एक ऐसे युद्ध में कूद पड़ा जिसके लिए वह किसी भी 
'तरह पहले से तैयार नहीं था | कई हजार मील की यात्रा कर-रूसी सेनाएं जब पूव क्षेत्र 
तक पहुंचती तो वे पहले से ही थकी हारी होती थीं । ऐसी सेना को परास्त करना जापान 
के लिए कठिन नहीं था।' ।905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह परा- 
“जित हुआ। सुदुर पूर्वं की इस पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था, वचे खुचे 
*फटेहाल, रूसी सैनिक जब लौटे तोसारा:देश स्तब्ध था। महानता का श्रम दूद चुका 
था। रूस यूरोप में ही नहीं, एशिया में भी पराजित हुआ और वह भी एक छोटे और 
अपेक्षतया अज्ञात देश से । ` , 
७, » इस पराजय ने असंतोष को विस्फोट का अवसर दिया और रूस में पहली वार एक 
उदारवादी क्रांति हुई जिसकी प्रमुख मांग एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना और शासन 
को उदार बनाना था। यह रूस के जागते हुए मध्यवगं का दवाव था और जार को 
प्रतिकूल स्थितियों में भी यह मांग स्वी कार करनी पड़ी । रूस में पहली वार एक पालंमेंट 
की स्थापना हुई और रूस पश्चिमी यूरोप के शासन तंत्र की ओर बढ़ने लगा लेकिन जार 
निकोलस इस नई स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहा था। सभा को बार वार भंग किया 
: जाता और बार बार वह पहले से अधिक संघपं की मुद्रा अपना लेती थी । 
इस संघर्ष की मुद्रा के पीछे वह वैचारिक तैयारी थी जो धीरे धीरे रूस के नगरों से ' 
गांवों तक फैल चुकी थी । मैक्सिम गोकीं के विख्यात उपन्यास “मां' में उन तैयारियों की 
स्पष्ट झलक मिलती है। -गांवों तक में गुप्त संगठन कार्यरत थे और विद्रोह की आग 
सुलगने लगी थी। यद्यपि रूस का मध्यव्ग केवल उदारतावादी परिवर्तन चाह रहा था 
. ताकि सत्ता उसके हाथ में बनी रहे तथापि वास्तविक संगठन समाजवादियों के हाथ में 
; 'आता जा रहा था । 
मार्क्स की जस्मभूमि जमनी में ही वैज्ञानिक समाजवाद का विचार पैदा हुआ था 
लेकिन बिस्मार्क की कठोर नीतियों के कारण उसका प्रभाव जमनी से बाहर के देशों में 
„ ही.बढ़ पाया। इंग्लेंड, फ्रांस, हालेंड और बेल्जियम जैसे देशों में मजदूर संगठनों पर 
मार्क्स के अनुयाइयों का प्रभाव था | ।870 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद कुछ महीनों के « 
लिए पेरिस कम्यून ने माक्स के विचारों को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया था। इन 
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कम्यूनों के समाप्त होने के वाद भी समाजवादियों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन फैलता जा 
रहा था और माक्सं तथा एंगेल्स में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन वास्तव में दुनिया 
के मजदूरों को एक कर रहा था । माक्स के वर्ग संघपं तथा सवं हारा की अनिवार्य विजय 
के सिद्धांत का हम अध्ययन कर चुके हैं। यद्यपि रूस में मजदूरों की संख्या बहुत नहीं थी 
और वह विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां समाजवादी क्रांति की परि- 
स्थितियां अनुकूल हों, फिर भी रूस में माक्स के अनुयाई बढ़ रहे थे। उन्होंने मजदूरों के 
बीच काम करना शुरू कर दिया था और उनका संगठन बढ़ रहा था। प्रतिबंधों के 
बावजूद उनके अखबार और पच निकलते थे और छोटी छोटी समितियों के माध्यम से 
उनका राष्ट्रव्यापी संगठन वनता जा रहा था । उन्होने प्रतिनिधि सभा की मांग के 
संबंध में मध्यवर्ग के आंदोलन के साथ साथ सहयोग भी किया था। 

रूस के क्रांतिकारियों में प्रमुख था युगनिर्माता लेनिन । लेनिन ने जारशाही के अंत 
की कसम तव खाई थी जब वह वालक था और उसके बड़े भाई को जार पर बम फेंकने 
के अपराध में मौत की सजा दे दी गई थी । उसने वकील बनने के बाद गरीबों के हक की 
लड़ाई लड़नी शुरू कर दी और बाद में वह मजदूरों की समाजवादी पार्टी का सक्रिय 
सदस्य भी हो गया। उसमें न केवल संगठन की थी, वह एक कुशल लेखक और प्रभाववादी 
वक्ता भी था। उसके आविर्भाव से जनांदोलनों में नई गति आ गई और उसका कार्य 
क्षेत्र बढ़ने लगा । शीघ्र ही उसे रूस का प्रमुख कांतिकारी नेता समझा जाने लगा और 
` बह्‌ अपने लेखों और भाषणों से सारे रूस में एक नई चेतना भरने लगा। 

। जापान से पराजय के बाद रूस में प्रतिनिधि सभा स्थापित करने के बाद भंग कर 
दी गई थी और जारशाही अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं थी। 
इस पर आंदोलन और अधिक उग्र होने लगा । इस समय आंदोलन कई दलों में बंटा हुआ 
था। एक तरफ वे लोग थे जो शांतिमय तरीके से रूस में संवैधानिक परिवर्तन चाहते 
थे। उनमें भी जो बहुत नरम थे वे 'आक्टोब्रिस्ट' कहलाते थे। ये लोग चाहते थे कि जार 
अक्टूबर 905 की घोषणा के अनुसार सभा को शासन पर नियंत्रण का अधिकार दे दे। 
वे सभा को जार से अधिक प्रभावशाली नहीं बनाना चाहते थे। इस दल में सामंतों की 
प्रमुखता थी । दूसरे वे लोग थे जो इंग्लेंड की तरह का संवैधानिक राजतंत्र चाहते थे। 
यह मुख्यतया मध्यवर्ग का दल था और इसमें बुद्धिजीवियों की प्रमुखता थी। इस दल को 
संवैधानिक जनतंत्रवादी या केडेट कहा जाता था। ये दोनों ही दल किसी गतिशील और 

दूरदर्शी जार के सहयोगी बन सकते थे। लेकिन जार निकोलस में वह क्षमता नहीं थी जो 
उनका सहयोग प्राप्तं करती । 
तीसरा दल समाजवादी क्रांतिकारियों का था। यह किसानों तथा उनकी भूमि समस्या 
के निदान का हिमायती था । उसका विशवास था कि भूमि पर व्यक्ति का नहीं समाज का 
अधिकार हो। देश के भूमिहीन किसान इसकी ओर आशा की दृष्टि से देख रहे थे लेकिन 
इसका नेतृत्व उग्रवादी बुद्धिजीवियों के हाथ में था जो हमेशा दूरदशिता का परिचय नहीं 
दे पाते थे। रूस की राजनीति में सबसे शक्तिशाली दल था 'सोशल डमोक्रेट्स' का । यह 
दल माबसंवादी था और मजदूरों के राज्य की कल्पना करता था। 903 में इस दल में ' 
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कार्थेनीति को लेकर विभाजन हो गया था। दो गुंट बने--मंशेविक' और 'वोल्शेविक' । 
पहला क्रमशः परिवर्तेन चाहता था । उसका विश्वास विकास में था । बहुमत 'बोल्शेविक, 
क्रांति के पक्ष में था।और मजदूरों का राज्य स्थापित करना चाहता था। धीरे धीरे बोल्शे- 


: बिक लोगों का अल्पमत के लोगों से मूलभूत अंतर बढ़ता गया और उनकी उम्र कार्य- 


वाहियों के नाते उसके बहुत से नेता जैसे लेनिन और स्तालिन गिरफ्तार हुए । स्तालिन 
तो कई बार गिरफ्तार हुआ और कई बार भाग निकला । लेनिन सहित अनेकों 
निष्कासित कर दिए गए । जब. रूस ने प्रथम महायुद्ध में प्रवेश किया तो इनमें से अधिकांश 

.. रूस के नरम दलों के नेता युद्धकाल में देशभक्ति के नाम पर जार के पक्ष का समर्थन 
करने लगे थे पर रूस की पराजयों और भ्रष्ट शासन से उनका भी मोहमंग हो गया था। 
वे भी जार को हटाने के षड्यंत्र में शामिल थे। बोल्शेविक नेता इस युद्ध को साम्राज्य- 
_बादियों की, आपसी लड़ाई समझते थे और इसके विरुद्ध थे । उनके लिए मित्र राष्ट्रों और 
जर्मनी में कोई अंतर नहीं था। जान पर ब्लेलकर ये नेता जहां भी थे। युद्ध का विरोध 


“करते थे और उसके वास्तविक चरित्र का उद्घाटन करते थे। 


इसी बीच रूस में असंतोष एक और कारण से बढ़ता जा रहा था । पहले से ही ष्ट 
राजपरिवार पर एक रहस्यवादी भिक्षुक ग्रेगोरी रासपुतिन का प्रभाव वढ़ रहा था। 


_ रासपुतिन एक अशिक्षित.बदमाश था जो अपने को दैवीशकितियों से संपन्न बताता था। 


वह विश्वास करने बाले मासूम लोगों के सामने चमत्कार कर उन्हें अभिभूत कर लेता 
था| जार के परिवार में उसका प्रभाव बढ़ता जा. रहा था और जारीना तो पूरी तरह 


उसके चंगुल में थी। वह नियुक्तियों, पदोन्नति और बरखौस्तगी तथा प्रशासन के 


अन्य कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा था, पहले से ही अराजक इस स्थिति में निश्चित नहीं 
हो पाता था कि वास्तव में शासन कौन कर रहा है। कुछ समय के लिए तो शासन के 
बिरुद्ध आक्रोश मुख्य रूप से रासंपुतिन के ही विरुद्ध अभिव्यक्त होता रहा । रासपुतिन 
का प्रभाव पतनोन्मुख मध्ययुगीन जारशाही की भ्रष्टता का ज्वलंत उदाहरण था और 


. उसके अंत का प्रारंभ भी। 


।9]6का अंत होते होते रूस भयंकर स्थिति में. फंस चुका था। अनाज की कमी हो 


; गई .थी। उपजाऊ परिचमी रूस के बड़े भू-भाग पर जर्मनी का कब्जा था। बेरोजगार 


. 
fe 


और त्रस्त किसान भूखों मरने लगे थे। लोहे और कोयले की कमी के कारण कारखाने 


बंद हो रहे थे.। इससे उत्पादन तो घट ही रहा था मजदूर. भी वेकार होते जा रहें थे। 
स्थिति विस्फोटक होती जा रही थी। सेना के लिए लाखों किसान गांवों से लाकर भर्ती 


 , किए जा रहे थे।.यातायात के साधन सेना के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। परिणाम यह 
- कि सामान्य यातायात बंद होने. लगा और कुल मिलाकर स्थिति बेकाबू होती जा रही 


. थी। ऐसे में शासन का मुख्य आधार सेना होती है और रूस की सेना अराजक स्थिति में 


.„.थी। सेनापतियों में आपस में तालमेल नहीं रह गया था। लाखों सैनिकों के लिए कमतम 


सामान जुटाना भी मुदिकिल हो गया था। उनके पास न तो उपयुक्त वस्त्र थे न भोजन का 


कोई ठीक प्रबंध था,। संचार साधन मंग हो गए थे समस्या यह थी कि भूखे और फटेहाल 
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सैनिक आक्रामक दुश्मन से लड़े या रूसी ठंड से । नतीजा यह कि संनिक अब संगठित खूप ' 

से विद्रोह करने की स्थिति में थे। सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार पूरे देश की स्थिति जेसा हो 
चला था। कोई अनुशासन नहीं रह गया था | अव सेना में न लड़ने का उत्साह था और 
न उसकी उपयोगिता में विध्वास-। ऐसे असंतुष्ट सैनिकों को बोल्शेविक राजनेतिक चेतना 
से लैस कर रहे थे। अब तो जारशाही एक भी भटका वर्दाइत करने की स्थिति में 
नहीं थी । 


क्रांति की शुरुआत रोटी की मांग से शुरू हुई। 8 मई ।977 को राजधानी सँटपीटसँबं 
में, जिसका नाम हाल ही में पेत्रोग्राद रख दिया गया था, जनता “रोटी ! रोटी !' 
चिल्लाती सड़कों पर उमड़ पड़ी । मौका देखकर उसी दिन 80-90 हजार मजदूरों ने भी 
हड़ताल कर दी और जनता से जा मिले। जुलूस में लाल झंडों की भरमार थी। उग्र दल 
स्थिति को उचित मोड़ देने के लिए तैयार थे। जब सेना की एक टूकड़ी से भीड़ पर गोली 
चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया और उससे हथियार छीनने पड़े । 

राजधानी के सैनिक गवर्नर ने मजदूरों को काम पर लौटने की आज्ञा दे दी और 
संभा को निरस्त कर देने का हुक्म दे दिया। लेकिन मजदूर पीछे लौटने को तैयार नहीं, 
थे। उन्होंने मजदूर और सैनिक सदस्यों की एक सोवियत का गठन किया और सँतिक 
तथा मजदूरों में सहयोग की योजना के अनुसार आंदोलन . आगे बढ्ता गया। जार की 
सबसे विश्‍वस्त टुकड़ी 'प्रैओब्रारासकी रेजीमेंट' ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों का 
बिद्रोह बढ़ता गया और !2 मार्च तक राजधानी पर मजदूरों और सैनिकों का कव्जा हो 
गया । 2 

प्रतिनिधि सभा ने खुला बिद्रोह तो नहीं किया लेकिन अनौपचारिक रूप से अपने 
को एक कार्यबाहक समिति में बदलकर शासन संभालना चाहा । इसी वीच सँनिकों ओर. 
मजदूरों ने अपनी कार्यकारिणी समिति बना ली थी । राजधानी में दो सरकारें थीं । इन 
दोनों को मिलाने के प्रयास हुए। सभा ने नई सरकार का प्रस्ताव किया जिसमें दो मंत्री 
सोवियत के होते । लेकिन सोत्रियत ने साफ कह दिया कि सभा की सरकार मध्यवर्गीय है 
और क्रांति का स्वरूप भी बुर्जुआ हैं और उससे सहयोग संभव नहीं । बहरहाल कार्यवाहक 
सरकार वनी और उसमें समाजवादी क्रांतिकारियों का नेता केरेसकी शामिल कर लिया 
गया । सरकार में उदार दलों की प्रमुखता बनी रही । ण 

जार राजधानी से बाहर था। उसने जल्दी से. लौटना चाहा लेक्रिन लाइन उखाड़ 
दी गई थी । विश्वस्त सेनापति इंवानोफ को विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया लेकिन _ 
उसके सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया | जार ने अब मजबूरन एक उदार और उत्तरदायी 
शासन की स्थापना करता चाहा लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसके सेनापतियों ने सुझाव 
दिया कि उसके पदत्याग के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है क्योकि सैनिक भी साथ नहीं 
हैं । जार निकोलस ने मजबूरन सिंहासन छोड़ देने का निर्णय किया और इच्छा जाहिर 
की कि उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र अलेक्सिस को न बनाकर उसके भाई माइकेल 
को बना जाए उत्तराधिकारी का प्रदन अभी स्पष्ट नहीं हुआ था तभी पेत्रोग्राद में 


Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


206. यूरोप का इतिहास 


गणतंत्न की मांग तेज होने.लगी । मजबूरन माइकेल मे भी अपना दावा छोड़ दिया और 
रूस का भविष्य भावी संविधान सभा के निर्णय पर छोड़ दिया गया। 

कार्यवाहक सरकार में प्रिदल्वोफ, मिलिउकांफ और केरेंसकी जैसे लोग थे । सरकार 
का चरित्र पूर्णतया-मध्यवर्गीय था और उसका स्पष्ट लक्ष्य था एक संवैधानिक सरकार 
की स्थापना | एक संवैधानिक राजतंत्र की भी संभावना बनी हुई थी । यह सरकार युद्ध 
चलाते रहने के पक्ष में थी । यह स्पष्ट था कि सरकार व्यक्तिगत संपत्ति तथा संवैधानिक 
तरीकों की हिमायती थी और रूस को वही मध्यवर्गीय पूंजीवादी स्वरूप देती जो पश्चिमी 
यूरोप में प्रचलित, था । इस कार्यवाहक सरकार को भी जिस शीघ्रता से दुनिया के प्रमुख 
पूंजीवादी देशों--अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान, ने मान्यता दी उससे 
उसका चरित्र स्पष्ट हो जाता है । 

इसी बीच मेंशेविक लोगों . के नियंत्रण में सोवियत का संगठन बढ़ने लगा । गांव में 
किसान, नगरों में मजदूर और सेना में सैनिक अपनी अपनी सोवियत बनाने लगे और 
बूर्जुआ सरकार के स्थान पर एक क्रांतिकारी सरकार बनाने के लिए संविधान सभा की 
बैठक जल्दी बुलाने की मांग करने लगे । : उन्होंने सारे. देश .में सोवियतों की प्रतिनिधि 
सभा अप्रैल 97 में बुलाई और साम्राज्यवाद के अंत तथा आत्मनिर्णय का नारा दिया । 
उसने भी युद्ध के पक्ष में निर्णय किया और मुख्य रूप से भूमि के वितरण की वकालत 
की । इसी दौरान लेलिन स्विटजरलेंड से पेत्रोग्राद पहुंच चुका था। उसने दूसरी क्रांति 
का नारा दे दिया | पेत्रोग्राद में उसका प्रभाव चमत्कारी ढंग से बढ़.रहा था और इससे 
एक ओर कार्यवाहक सरकार और दूसरी ओर मेंशेविक आतंकित हो उठे थे । फलतः दोनों 
ने वोल्शेविकों के विरुद्ध मिलकर मोर्चा बनाने के लिए समझौता कर लिया और मेंशेविक . 
सरकार में शामिल हो गए । आंतरिक सुधारों के विषय में भले ही मतभेद हो, युद्ध जारी 
रखने के'विषय में दोनों एकमत थे और इसलिए उन्हें मित्र राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त था। 
लेकिन राजधानी का प्रबंध नई सरकार के हाथ से निकलता जा रहा था। 

. सतनिन : ब्लादीमीर इल्यिच इलियानोव, जिसे सारी दुनिया लेनिन के नाम से 
जानती है, ।870 में एक साधराण मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मा था। उसके पिता शिक्षा 
अधिकारी थे लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने से लेनिन को मां के साए में ही पलना पड़ा । 
मां अद्मुत धैये और परिश्रम वाली महिला थीं। लेनिन के विद्रोही मन को उन्होंने कभी 
रोका नहीं और लेनिन को घर का प्यार नसीव होता रहा। जार अलेक्जेंडर तृतीय पर 
वम पकने के अपराध में जब उसके बड़े भाई किशोर अलेक्जेंडर को गोली से उड़ा दिया 
गया तो लेनिन के जीवन का लक्ष्य उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना हो गया जो 
अन्याय और आतंकः पर आधारित थी। उसने अपना ब्यक्तिगत क्षोभ घीरे धीरे एक 
वैज्ञानिक स्वरूप से पुण्ट किया और अपने अध्ययन मनन से वह्‌ इस नतीजे पर पहुंचा कि 
समाज में जब तक मेहनंतकश लोगों की सत्ता नहीं कायम हो जाती अन्याय समाप्त नहीं 
हो सकता । 

लेनिन को छात्र जीवत से ही जारशाही का शिकार होना पड़ा क्योंकि. अलेक्जँडर 
के भाई और उग्रवादी के रूप में उसे.जाना जाने लगा था। उसे विरवविद्यालय से निकाला 
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गया । जेल भी जाना पड़ा परंतु इससे उसका निश्‍चय बढ़ता ही गया । किसी तरह 
वकालत की परीक्षा पास कर वह वकील वन गया और त्रस्त लोगों के हितों की रक्षा में 
असाधारण उत्साह का परिचय देने लगा । वह सोशल डेमोकेंट्स के दल का सक्रिय सदस्य 
हो गया और उसका कार्यक्षेत्र पूरा देश हो गया । 

उसने माक्संवाद का विशद अध्ययन किया था और इस निर्णय पर पहुंचा था कि 
इसके विना रूस ही नहीं किसी देश की समस्थाओं का समाधान नहीं हो सकता । वहः 
उन सिद्धांतों को अपने दल की कार्यनीति में परिणत करने'के लिए लड़ता रहाऔर 
उसके दल के नरम लोगों से उसका विरोब बढ़ता रहा। अंत भें (903 में वह विरोध 
प्रकट हो गया। बोल्शेविक समर्थक समाज में आमूल परिवर्तन के पक्षधर थे और यह 
परिवर्तन क्रांतिकारी ढंग से करना चाहते थे। ।906 में जब दुयूमा की स्थापना के साथ 
रूस में पहली वार क्रतिकारी परिवतंन हुआ तो लेनिन पेत्रोग्राद में था और उसने इस 
क्रांति में सक्रिय हिस्सा लिया । उसके बाद उसका रूस में रहना असंभव कर दिया गया। 

ग्यारह वर्षों तक वहु पश्चिमी देशों में उनके कानून से बचता हुआ रूस के क्रांति- 
कारियों को संगठित करता रहा। उसने ज्यादातर समय पेरिस और ज्यूरिख में बिताया 
लेकिन सारे यूरोप में क्रांतिकारियों से उसका संपर्क वना रहा । इसी बीच उसने महत्व- 
पूर्ण पुस्तकं और लेख लिखे। 'इस्क्रा' नामक ऐतिहासिक पत्र काः संपादन भी किया 
जिसकी प्रतियां हजारों मील दूर रूस में पहुंचाई जाती थीं और रूस के क्रांतिकारी उससे 
दृष्टि पाते थे तथा अपनी रणनीति निश्चित करते थे। यह एक वेमिंसाल उदाहरण था 
कि इतनी दूर रहकर भी कोई इतने वड़े आंदोलन फा नेता बना रहे। उसने कितने ही 
सम्मेलनों में भाग लिया और दुनिया के समाजवादी आंदोलन को भटकने से बचाया। 
इसी समय .दूसरा क्रांतिकारी 'प्लेखानोफ' भी निर्वासित था और उससे लेनिन क्रा . 
सैद्धांतिक मतभेद हो गया था। सारे यूरोप के माक्सवादी विभाजित हो चले थे। लेनिन 
ने दिन रात एक करके आंदोलन को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और न 
टूटना निश्चित हो गया तो बहुमत को सही और वैज्ञानिक संमाजवाद सें जोड़े रखने के 


लिए अथक प्रयास किया । इस दौरान रूखा-सूखां खाकर अपने छोटे से कमरे में रहकर 


वह अध्ययन, मनन तथा लेखन करता रहा । माक्संबाद की उसने व्याख्या की और उसे 
समय के अनुसार विकसित किया। अपनी आदश पत्नी 'क्रुप्सकाया' का सहयोग उसे 
निरंतर मिलता रहा और उसका घर स्नेहसिक्त आतिथ्य-नेतृत्व के लिए सदैब खुला 
7। 
i जव युद्ध शुरू हुआ तो लेनिन पहला व्यक्तिं था जिसने घोषित किया कि यह एक 
साम्राज्यवादी युद्ध है जिससे दुनिया के श्रमजीवियों को कोई लाभ नहीं होगा। उसने रूस 
की घटनाओं से संपर्कं बनाए रखा और उपयुक्त समय का इंतजार करता रहा । जब माच 
97 में पहली क्रांति हुई तो उसने तत्काल रूस पहुंचने का निर्णय किया \ नई सरकार 
ने राजनीतिक लोगों पर से प्रतिबंध हटा लिया और लेनिन शीघ्र रूस पहुंचकर स्थिति 
पर नियंत्रण करना चाह रहा था। लेकिन वह रूस जाए कैसे ? मित्रराष्ट्र उसके विरोधी 
थे और यात्रा के बीच ही वह गिरफ्तार हो सकता था। उसने जमनी के सम्राट विलियम 
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से संपर्क किया। जर्मन सरकार जानती थी कि लेनिन युद्ध का विरोबी है और रूस पहुंचकर 
यदि बह युद्ध बंद कर सका तो जर्मनी का पूर्वी मोर्चा शांत हो जाएगा और वह पश्चिमी 
मोर्चे पर और संगठित ढंग से युद्ध चला सकेगा। जर्मनी की सुरक्षा में उसने एक रेल डिब्बे 
में गुप्त रूप से रूस की यात्रा की और अप्रैल 97 में जब वह पेत्रोग्राद पहुंचा तो रूस में 
बिजली दौड़ गई। बिना प्रचार के लाखों लोगों ने उसका स्वागत किया और स्टेशन पर 
ही उन्मत्त. भीड़ के सामने लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है। एक 
दूसरी क्रांति अनिवार्य है। भा 

अब राजधानी का वातावरण बदल गया । नई सरकार ने अभी तक संविधान सभा 
की बैठक नहीं बुलाई थी । सेना में क्षोम बढ़ता जा रहा था । मजदूर बेरोजगार थे । कृषि 
में कुछ महीनों में परिबर्तन होता असंभव था इसलिए किसान भी रुष्ट थे । सरकार दिवा- 
लिया हो चली थी। नतो कारखानों पर मजदूरों का अधिकार हुआ था, न सामंतों की 
जमीन ली गई थी और न युद्ध ही रुका था। नई सरकार से रूस की जनता के जीवन पर 
कोई असर नहीं पड़ा था। ऐसी दशा में शासन जार करे या एक मंत्रिमंडल जनता को 
इससे क्या लेना देना था? कार्यवाहक सरकार में विभिन्‍न दलों के प्रतिनिधियों में फूट 
थी । प्रधानमंत्री ल्याफ और युद्ध मंत्री केरेंसकी में मतैक्य नहीं था। इन स्थितियों का 
लेनिन ने फायदा उठाया और उसने नई सरकार पर खुला प्रहार करना शुरू किया । 
बिना एक क्षण भी आराम किए उसने बोल्शेविक दल. को संगठित करना और उसका 
प्रभाव बढ़ाना शुरू किया । उसे जीनोबीव, कामेनेफ, स्तालिन आदि का सहयोग प्राप्त 
था| अभी हाल हौ में उसे एक प्रखर बुद्धिजीवी त्रात्की का सहयोग मिला था जो रूमानी 
विचारों का व्यक्ति था। लेकिन उसने लेनिन का नेतृत्व पूरी तरह स्वीकार कर लिया 
था । सारे बोल्शेविकों का लेनिन सर्वमान्य नेता था और आंदोलन का सूत्र उसके हाथ मे 
था। उसने देश के सामने सहारा क्रांति का नया कार्यक्रम रखा जिसमें संपत्ति पर समाज 
का अधिकार, युद्ध स्थगन, किसानों, मजदूरों. और सैनिकों की सोवियत का शासनं और 
उत्पादन तथा वितरण पर राज्य के अधिकार की बात प्रतिपादित की गई थी। देश के 
सामने नई संभावनाएं आई। जब जमंनी तथा आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में कार्यवाहक 
सरकार की सेनाएं परास्त होने लगीं तो धैर्यं टूट गया । मजदूरों और सैनिकों ने लाखों 
की संख्या में प्रदर्शन किए और नवंबर ।97 में नई सरकार के हाथ से सत्ता छिन गई। 

दूसरी क्रांति ने सारी सत्ता वोल्शेविकों और उनके नेता लेनिन के हाथों में दे दी । 
लेनिन ने अपनी अभूतपूर्व योग्यता का परिचय दिया और अब उसने दिखाया कि वह 
असाधारण राजनेता भी है। उसने तत्काल जर्मेनी से संधि कर ली और रूस में राजनी- 
तिक परिवर्तन के साथ आथिक और सामाजिक संरचना को नया स्वरूप देना शुरू किया। 
पइ्चिमी देशों ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को मदद पहुंचाई लेकिन त्रा्सकी के कुशल 
संगठत और लेतिन के नेतृत्व में लाल सेना ने गृह युद्ध में विजय पाई । तीन वर्षों में ही 
अय्रातक कठिनाइयों के बावजूद क्रांति की जड़ें जम गई और दुनिया के इतिहास में एक 
नया अध्याय जुड़ा | CUE 
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क्रांति के वाद सात वर्षों तक लेनिन ने रूस में ऋंतिकारी समाज का संगठन करने में 
व्यावहारिक और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रदर्शन किया। समाज का सारा ढांचा ही बदल दिया 
गया। व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो गई। सहकारी आंदोलन बढ़ा । उद्योगों में मजदूरों 
का प्रबंध शुरू हो गया। सारे रूस के गणतंत्रों का सोवियत संघ संगठित हुआ और कृषि 
तथा उद्योग दोनों में उत्पादन क्रांतिकाल के पहले के स्तर से ऊपर उठ गया। इस बीच 
लेनिन की हत्या के प्रयत्न भी किए गए। एक बार उसे गोली लगी भी लेकिन उद्दाम 
जिजीविषा और निस्सीम उत्साह के कारण वह अपने मिशन में लगा रहा । अंत में चालीस 
वर्षों के अनवरत संघर्ष से उसका शरीर टूट गया और ।924 में उसकी मृत्यु हो गई। 

लेनिन केवल क्रांतिकारी नहीं था| वह एक विद्वान विचारक था और माक्सँवाद की 
उसकी व्याख्या ने वैज्ञानिक समाजवाद को ग्राह्य और व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया । 
वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ और राजनेता सिद्ध हुआ और क्रांति को क्रियान्वित करने में 
अभूतपूर्वं प्रतिभा दिखाई। वह्‌ क्रांति के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्षों में एक 


. साथ योग्यता के कारण अद्वितीय वना रहा । रूस ही नहीं सारी दुनिया के श्रमजीवियों 


में आशा तथा विश्वास का संचार करने में उसे सफलता मिली । उसने समाज के विकास 
के उस दौर को, प्रशस्त किया जिसमें वर्ग संघर्ष में श्रमिक वर्ग की अनिवायं जीत होने 
का सत्य निहित है । 

अक्दूचर ऋति : कार्यवाहक सरकार ने सोचा था कि भित्र राष्ट्रों की ओर से जर्मनी 
तथा आस्ट्रिया के विरुद्ध विजय मिलने पर सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा और 
परिस्थिति नियंत्रित करने में आसानी होगी । उसने दक्षिण-पश्चिम में आसद्या के विरुद्ध 
हमले की योजना बनाई थी क्योंकि वहां सफलता की अधिक संभावना थी । अनुशासन के 
अभाव में इस योजना का दुश्मन को पता चल गया और जर्मनी ने उस क्षेत्र में आस्ट्रिया 
के मोचों को मजबूत कर दिया। जून में रूस को थोड़ी सफलता मिली लेकिन शीघ्र ही 
जर्मन और आस्ट्रियाई फौजों ने आक्रामक लड़ाई शुरू कर दी और रूसी सेना में अरा- 
जकता फैल गई । सैनिकों ने विद्रोह कर अपने अफसरों को गोली मार दी और जर्मन फोजें 
तेजी से रूस में पहुंचने लगीं । नई सरकार का अंतिम सहारा भी टूट गया। 

एक तरफ अनिर्णय और अराजकता थी तो दूसरी तरफ बोल्शेविक दल ते सुनिश्चित 
कार्यक्रम घोषित किया था । उसकी नीतियों में जनता के लिए आशा तथा आश्वासन था। 
इन नीतियों का मुख्य आधार था: 

__यद्ध का तत्काल अंत और जमनी से संघि। 

---सामंतों की भूमि पर बिना मुआवजा दिए और बिना कानून की बारीकियों पर 

ध्यान दिए तुरंत अधिकार | 

--कारखानों पर मजदूरों का अधिकार तथा i | 

---संपूर्ण उत्पादन और वितरण पर राष्ट्र का नियंत्रण । 

--हर स्तर पर मजदूरों, किंसानों और सैनिकों की सोवियत के हाथों में शासन और 

वर्तमान सरकारी तंत्र का अंत । रा 
__संपत्तिघारी वर्ग के राजनीतिक अधिकारों का अंत। 
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किसान को चाहिए थी भूमि। मजदुर को चाहिए था रोजगार। दोनों को इस 
घोषणा से उनका प्राप्य ही नहीं एक ऐसा अधिकार मिलना था जिसकी साधारणतया 
कल्पना भी कठिन थी। जनता राजनीतिक रूप से पूरी तरह दीक्षित नहीं थी । परंतु 
इस कार्यक्रम को वह उचित समभने लगी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही थी कि अब 
देशभक्ति के नाम पर जार के लिए लड़ने से उसका मोह भंग हो गया था। जर्जर देश 
लगातार हारता हुआ आखिर कब तक लड़ सकता था ? किसान मजदूर ही नहीं सैनिक 
भी युद्ध से तंग आ चुके थे और इस कार्यक्रम में तत्काल युद्ध स्थान का आइवासन था । 
कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि वोल्शेविक कायं क्रमों के अनुयाइयों की संख्या बढ़ती 
गई और लेन्िन का विश्लेषण और कार्यनीति सफल होते गए। 

6 जुलाई को पहला विद्रोह हुआ और पेत्रोग्राद की सड़कों पर 'युद्ध बंद करो', पूंजी- 
वादी मंत्री मुर्दाबाद', 'सत्ता सोवियतों को' के नारे गूंज उठे। सैनिक और मजदूर साथ 
थे लेकिन उनको दबा दिया गया। केरेंसकी ने मोर्चे से एक सेना इस विद्रोह के दमन के 
लिए राजधानी भेज दी । अब लेनिन ने समझ लिया कि तत्काल कदम उठाने की अपेक्षा 
सारी सेना को अपनी ओर कर लेना आवश्यक है। केवल राजधानी पर नियंत्रण होने से 
काम नहीं चलेगा । सारे देश में एक साथ कुछ होना जरूरी है। 

इसी बीच सरकार के आपसी भगड़ों के फलस्वरूप सत्ता केरेंसकी के हाथों में आ 
गई और वह प्रधानमंत्री हो गया । वह सरकार को मजबूत करने का प्रयत्न शुरू ही करने 

` वाला.था कि एक और नई स्थिति पैदा हो गई। बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ता देखकर 
दक्षिणपंथी उग्रवादियों ने “सर्वहारा की तानाशाही' के स्थान पर 'सेना की तानाशाही' 
` कानारा दिया। जनरल कारनिलाफ ने केरेंसकी को अल्टीमेटम दिया कि वह राजधानी 
में मार्शल ला घोषित कर दे और कार्यवाहक सरकार को भंग कर दे । उसने राजधानी 
की ओर एक सेना भी भेज दी। अव मंत्रिमंडल ने केरंसकी को सारे अधिकार सौंप दिए 
झौर कारनिलाफ गिरफ्तार कर लिया गया । इस कांड से जनता आतंकित हो गई । जार- 
शाही के लौटने की संभावना मात्र से लोग भयभीत हो गए। यह भी प्रचार हुआ कि 
केरंसेकी इस षड्यंत्र में शामिल था और इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि बोल्शेविकों 
का प्रभुत्व तेजी से बढ़ चला। जो ढुलमुल थे वे भी अब उनके कार्यक्रमों को ही विकल्प 
समझने लगे । 

- अक्तूबर 97 में स्थिति ऐसी आ गई कि मध्यमागियों की स्थिति डांवाडोल थी । 
चारों ओर घुंआधार प्रचार हो रहा था। वोल्शेविक, दक्षिणपंथी और जर्मन प्रत्येक 
माध्यम से सरकार को कमजोर कर रहे थे। सेना में किसी किसी दिन तो पूरा का पूरा 
रेजिमेंट ही विद्रोह कर देता । युद्ध क्षेत्र से भयावह खबरें आ रही थीं । जर्मन तेजी से बढ़ 
रहे थे और राजधानी पर भी खतरा बढ़ रहा था। आथिक स्थिति बेकाबू थी । असहाय 
केरंसकी ने मास्को को ही राजधानी रखने का निर्णय किया। अब निर्णायक घड़ी आ 
गई थी। बोल्शेविकों ने एक बार फिर घोषणा की : 'सेना में शांति’, 'किसानों को जमीन' 
और “मजदूरों को कारखाने'। क्रांति के पहले एक महीने में वोल्शिविक प्रभाव ज्वार की 
तरह बढ़ा। 7 नवंबर को सोवियतों का सम्मेलन होने वाला था। प्रतिनिधियों में इस 
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वार बोल्शेविकों का बहुमत था। लेनिन ने बोल्शेविक दल की केंद्रीय समिति में सशस्त्र 
विद्रोह का प्रस्ताव पास करवा दिया और गुप्त रूप से सारी तैयारी पूरी कर ली गई । 
6 नवंबर को वोल्शेविक दल की घोषणा हुई कि 'प्रतिक्रियावादी सर उठा रहे हैं 
और सोवियत कांग्रेस तथा संविधान सभा के विनाश पर उतारू हैं।' रातोंरात सारे 
दफ्तरों और रेलवे स्टेशनों पर वोल्शेविक समर्थक सैनिकों ने कब्जा कर लिया और 
सुबह होते ही कार्यवाहक सरकार के अंत की घोषणा कर दी गई। सारी राजधानी में 
एक ही स्वर गूंज रहा था 'मजदूरों, सैनिकों और किसानों का इन्कलाव जिदाबाद', दित 
में ही मंत्रिमंडल के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। केरंसकी भाग निकला। 
सोवियतों की कांग्रेस ने इस परिवर्तन की स्वीकृति दे दी और रूस में सोवियत सरकार 
की स्थापना हो गई। 


लेनिन ने तत्काल जर्मेनी से ब्रेस्तलितोवस्क की संधि कर ली और रूस युद्ध से 
अलग हो गया। पश्चिमी यूरोप महायुद्ध में व्यस्त था वरना रूसी क्रांति के दमन की 
अंतर्राष्ट्रीय योजना क्रियान्वित होती । इसी बीच गांव गांव में क्रांति के समर्थकों और 
विरोधियों में संघर्ष चलता रहा। लाल सेना को विदेशी शक्तियों की मदद से लड़ रहे 
पुरातन व्यवस्था के समर्थक प्रतिक्रियावादी रूसियों से भारी मोर्चा लेना पड़ा । मजदूर 
कारखानों का तत्काल समुचित प्रवंध नहीं कर सके। किसान 'राष्ट्र की भूमि’ का अर्थं 
न समझकर कृषि में रुचि नहीं ले सका । वितरण व्यवस्था लडखड़ा गई। महंगाई और 
बेरोजगारी तेजी से वढ़ी। लेकिन सब कुछ के बावजूद सदियों से संत्रस्त लोगों की 
चेतना, लाल सेना का कुशल संगठन, वोल्शेविक दल की लगन और स्थितियों पर 
नियंत्रण तथा लेनिन के असाधारण नेतुत्व के कारण ऋति सफलता की ओर बढ़ती चली 
गई और दो दशकों के भीतर हीं रूस में मध्ययुगीन सामंती तथा रूढ्वादी समाज के 
स्थान पर एक आधुनिक, औद्योगिक और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर 
आधारित गतिमान समाज की स्थापना हो गई। | 

फ्रांस की क्रांति को कुछ पश्चिमी इतिहासकारों ने ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव के वाद 
की सबसे महत्वपूर्ण घटना बताया है और यह सच है कि विकासोन्मुख मानव समाज की 
यात्रा में वह क्रांति एक निर्णायक मोड़ थी जिसमें सामंती शक्तियों पर बुर्जुआ शक्तियों 
ने तथा मध्ययुग पर आधुनिकता ने विजय प्राप्त की। लेकिन यह भी सच है कि वह 
क्रांति अपूर्णं रह गई, भटक गई और समाज के एक छोटे से वर्ग के हित की ही पूर्ति कर 
सकी । इस क्रांति ने राजनीतिक परिवर्तन किए लेकिन उसके आथिक आधार और 
सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकी । बिना अथतत्त को बदले और समाज 
के मूल ढांचे की नई संरचना के क्रांति स्थाई नहीं होती और परिवतँनों का आधार 

हीं होता । फ्रांस में यही हुआ था। हज 

अपर मानव समाज के इतिहास में पहला प्रयास थी जब बाह्य परिवतेनों 
के स्थान पर सामाजिक संरचना की नई व्याख्या की गई। be के साथ उसके 
आशिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप में मौलिक परिवर्तेन कर उसे सवथा नया. 
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2।2 यूरोप का इतिहास 


` स्वरूप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया जिसमें बाद में सफलता भी मिली । इस क्रांति 


में भी उन लोगों की प्रमुखता नेतृत्व के स्तर पर वनी रही जिसे रूसी भाषा में 
“इंटेलिजेंशिया' कहते हैं। लेकिन यह वरग, जैसा कि अभी प्रकाशित पुस्तक 'द रशन 
ट्रेडीशन' में तिबोर जामुएली ने लिखा है : पश्चिमी यूरोप के वुर्जुआ मध्यत्रगियों जैसा 
नहीं था। इसमें अद्धंशिक्षित और जागरूक लोग भी शामिल थे। कुछ भी हो यह क्रांति 
मुख्यतया श्रमजीवियों तथा सवंहारा के लिए उन्हीं लोगों ने की थी। जो कुछ रूस में 
संभव हुआ था उसके लिए दुनिया के अन्य पीड़ित प्रताड़ित श्रमजीवी भी अपने देश में 
संघषंरत हैं। 


\ 
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पेरिस संधि 


युद्ध की विभीषिका में संपूर्णं विशव को चार वर्षों की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी जिसमें 
लाखों ने प्राणों की आहुति दी। लाखों लूले-लगड़ें हो गए। परिवार टूट गए और 
असंख्य नगर ध्वस्त हो गए । चारों तरफ भयंकर रक्‍्तपिपासा को देखकर मानवता त्रस्त 
हो गई। वह अपने नेताओं से एक नई दुनिया की आकांक्षा रखती थी। अमेरिका के 
राष्ट्रपति विल्सन के रूप में उन्हें एक शांति का मसीहा दिखाई दे रहा था। उसके 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में आशा की किरण दिख रही थी। लेकिन दूसरी ओर 
पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में क्षोभ भी था। इंग्लेंड और फ्रांस की जनता अब भी सारी 
जिम्मेदारी जमनी और उसके मित्रों के सिर थोप रही थी। युद्ध से हुए विनाश का 
उत्तरदायित्व जर्मनी के सिर मढ़कर वहां एक एक पाई हर्जाने के रूप में वसूल करने की 
मांग की जा रही थी । जिस बदले की भावना ने प्रथम महायुद्ध को अनिवार्य बना दिया 
था वह अभी भी मौजूद थी । इस पृष्ठभूमि में सारी दुनिया के नेता पेरिस के रंगीले और 
तनावपूर्ण वातावरण में शांति की तलाश कर रहे थे। यह निश्चित था कि अभी भी 
अधिकांश लोग मृग मरीचिका के शिकार थे। 

विद्वयुद्ध में सारी दुनिया के अधिकांश देश परत्यक्ष-परोक्ष रूप से शामिल थे। विश्‍व 
शांति के नियोजन में भी उन्हें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन जिस 
प्रकार युद्ध प्रमुख रूप से महाशक्तियों के बीच का ही संघर्ष था, उसी प्रकार शांति और 
समझौते के निर्णयों में भी बड़े राष्ट्रों की प्रमुखता बराबर बनी रही। शक्तिशाली देशों 
में महत्वपूर्ण समझा जाने वाला रूस भी क्रांति के वाद अलग कर दिया गया था। जमनी, 
आस्ट्रिया आदि पराजित राष्ट्र थे और इसलिए उन्हें वार्ता में शामिल नहीं होने दिया 
गया । शेष बचे थे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान। इनमें भी अमेरिका के 
राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लायड जाज और फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लमांसो 
ने ही सभी महत्वपूंणं निणंय किए थे। 

बुडरो विल्सन : इतिहास का प्रवक्ता भी रह चुका था। युद्धकाल में ही उसने शांति के « 
चौदह आघारों की घोषणा की थी। युद्ध रोकने और संधि वार्ता के लिए इन्हें ही आधार 
बनाया गया था। जर्मन नेता भी विल्सन पर विशवास कर रहे थे। वहां उसे “तटस्थ 
नैतिकता और बुद्धिमत्ता का वाहक' समझा जाता था । उसकी आदशंवादिता से शांति- 
प्रेमियों को बड़ी आश्ाएं थीं। विल्सन को यूरोप की राजनीति में कोई विशेष दिलचस्पी 
नहीं थी ।_ वह सामान्यतः राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का पोषक था। इसका प्रमाण यह था कि 
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वह एक शताब्दी पहले समाप्त किए गए पौलेंड की पुनस्थापना को भी आवश्यक 
समता था । वह जमनी से बदला लेने के पक्ष में नहीं था । वह पेरिस एक निश्चित 
इरादे से आया था कि संधिवार्ता के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना को 
भी अंतिम रूप दिया जा सके ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय झगड़े वीच-वचाव और शांति- 
पूर्ण ढंग से सुलझ सकें तथा दुनिया में सद्भाव बढ़े । एक प्रकार से संधिवार्ता से अधिक 
वह राष्ट्रसंघ की स्थापना को महत्व देता था। लेकिन उसे यूरोपीय राजनेताओं की 
मनोवृत्ति काया तो पता नहीं था या उसे नियंत्रित कर लेने के वारे में वह पूर्णतः 
आइवस्त था । उसका यह भ्रम शीघ्र टूट गया जव उसे राण्टरसंघ के विषय में सहमति 
प्राप्त करने के लिए बहुत से अवांछित समभौते करने पड़े। अमेरिकी आद्शेवादिता यूरोप 
की धूतंता के आगे पराजित हो गई। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि बह अपने 
देश के जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। इसका प्रमाण तत्काल मिला जव 
अमरीका ने राष्ट्रसंघ में शामिल होने से इनकार कर दिया । पेरिस में विल्सन को उतनी 
सफलता नहीं मिली जितने की उसने कल्पना की थी तथापि यह मानगा पड़ेगा कि पेरिस 
की संधियों में जो कुछ भी उदारता बरती गई उस पर इसी का प्रभाव था। पेरिस आने 
पर यूरोप में उसे शांति का प्रणेता कहा गया:और एक रोमन विजेता की भांति उसका 
स्वागत किया .गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लायड जार्ज के अनुसार उसे सर्वोत्कृष्ट 
सम्मान, आस्था और भक्ति समर्पित की गई थी । लेकिन लौटने पर न तो वह पूरी तरह 
संतुष्ट था और न ही प्रशंसित। उसने दो बातों पर सबसे अधिक जोर दिया था-- 
प्रजातंत्र और आत्मनिणेय का सिद्धांत; और दोनों में ही उसे पूरी सफलता नहीं 
मिली। 
लायड जाजं : कुशल और उदार प्रधानमंत्री के रूप में लायड जाजं प्रख्यात था और 
युद्धकाल में उसने राष्ट्र का अभूतपूर्व योग्यता से नेतृत्व किया । इससे उसका सम्मान भी 
बढ़ा था। उसमें इंग्लेंड की परंपरागत व्यवहारकुशलता के साथ उदारता का भी पुट 
था । लेकिन पेरिस आने से पहले जो चुनाव हुए उसमें इंग्लैंड की जनता ने 'जैसे को तैसा' 
का उदाहरण पेश किया और जमनी से क्षति की एक एक शिलिग पूर्ति करने का आग्रह ; 
किया था । पूरे देश में 'कैसर को फांसी दे दो' के नारे गूंज रहे थे। इस तरह लायड जाजे | 
अपने राष्ट्रीय जनमत का घ्यान रखते हुए जर्मेनी के विरुद्ध सख्त दृष्टिकोण अपनाने के 
लिए मजबूर हो गया । साथ ही उसे यूरोप से भी अधिक महत्वपूर्ण इंग्लेंड के विस्तृत 
साम्राज्य का खयाल था । वह यूरोप के वारे में समझौता कर सकता था लेकिन साम्राज्य 
के विषय में कोई हस्तक्षेप स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इंग्लेंड के व्यावसायिक 
हित के लिए जमेनी का समृद्ध होना आवश्यक था और यह्‌ इंग्लेंड के राजनीतिक हित 
में था कि जर्मनी संतुष्ट और शांतिप्रिय बना रहे इसलिए जर्मन नौसेना के विनाश के 
अतिरिक्त वह जमंनी का और दमन नहीं करना चाहता था। साथ ही वह फ्रांस को भी 
अधिक शक्तिशाली नहीं देखना चाहता था। उसने बड़ी कुशलता से क्लमांसो की उग्र 
और विल्सन की ग्रादर्शवादी नीति के बीच संतुलन रखते हुए इंग्लेंड के हितों को सामने 
रखा | इसीलिए उस पर क्लमांसो जैसा कठोर होने का आरोप नहीं लगाया गया । उसने 
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अपने देश की तनिक हानि भी नहीं होने दी । फिशर के अनुसार, पेरिस में सबसे अधिक 
लाभ उसे ही हुआ। 

फ्लमांसो : अपनी जुझारू नीतियों के कारण क्लमांसो राजनीति में शेर कहा जाता 
था । रिशलिउ; माजारें, लूई चौदहवें तथा दातों के साथ इतिहास में विचरण करने वाले 
क्लमांसो को केवल तीन चीजों से प्यार था- विज्ञान, फ्रांस और स्वतंत्रता । वह फ्रांस 
की सेदां में पराजय तथा अलसास और लोरेन के जमन साम्राज्य द्वारा हड़पे जाने को 
एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाया था। उसने देखा था कि जब भी जर्मनी की शक्ति | 
बढ़ती है तो फ्रांस के लिए खतरा पैदा हो जाता है। वह न केवल अलसास और लोरेन 
वापस लेने के लिए कृतसंकल्प था, बल्कि उसने जमनी को इस तरह पंगु बनाने की 
योजना भी बनाई थी जिससे जमनी पुनः सिर न उठा सके। अपने देश की असुरक्षा 


देखकर वह अतीत के लिए क्षतिपूर्ति और भविष्य के लिए सुरक्षा चाहता था। बिस्माकं 


ने फ्रांस को केवल एकाकी और मित्रहीन बनाया था। क्लमांसो जमनी को असहाय और 
शक्तिहीन बना देना चाहता था। उसकी योजनाओं को प्राथमिक सफलता तो इसी बात 
से मिल गई थी कि सम्मेलन पेरिस में बुलाया गया। पेरिस में एकत्र राजनेता वहाँ 
सुनियोजित ढंग से हो रहे प्रचार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। क्‍्लमांसो ने 
कटूनीति और दृढ़ता के सहारे कितनी ही बातों पर विल्सन को झुकने के लिए मजबूर 
कर दिया था। उसे मालूम हो गया था कि विहन हर कीमत पर राष्ट्रसंघ की स्थापन 
चाहता है। इसी वात को वह मानो ताश के खेल में तुरुप के पत्तों की तरह इस्तेमाल 
करता था और इस मागं में बाधा देने का इशारा करके. विल्सन को अपने पक्ष में कर 
लेता था। फ्रांस की सुरक्षा भौर जर्मनी का दमन उसके लिए अभियान बन गए थे। 
पेरिस में उसे इस दिशा में सफलता मिली। लेकिन समय ने सिद्ध कर दिया कि उसके 
जैसा आक्रांत और आक्रामक नेता अपने देश का दूरगामी लाभ नहीं कर सकता । 

इन तीन वड़े नेताओं के अतिरिक्त इटली का प्रधानमंत्री आरलेंडो इस खयाल से 
पेरिस आया था कि अपूर्ण इटली की लालसाएं पूरी होंगी और उसका विस्तार होगा। 
उसने जर्मन गुट से अलग होकर मित्र राष्ट्रों की मदद की थी, इसलिए उसे अतिरिक्त 
पुरस्कार की भी आशा थी । लेकिन उसे जब न महत्व मिला, न उसकी मांगें ही मानी,. 
गईं तो बह क्षुब्धः होकर लौट गया। इटली का कहना था कि फ्रांस को अलसास और 
लोरेन तथा इंग्लड को जर्मनी के अधिकांश उपनिवेश मिल रहे हैं। परंतु हमें बया मिल 
रहा है ? जापान का प्रतिनिधि भी यूरोप के सामने एशिया में जापान की प्रभुसत्ता , 
स्वीकार कराने आया हुआ था। उसे प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया में सर्वोच्चता 
प्राप्त करने की आझा थी । लेकिन जापान अभी यूरोप की कूटनीति की पेचीदगी मे 
परिचित नहीं था। उसे शीघ्र ही निराश होना पड़ा। इसके अतिरिक्त पेरिस में यूरोप 
के हर देश के कूटनीतिज्ञ और नेता मौजूद थे। पोलेंड के राष्ट्रवादी आंदोलन का नेता . 
पिलसुद्स्की मौजूद था। यहां तक कि एशिया और अफ्रीका के नेता वहां आमंत्रित थे। 
भारत जैसे उपनिवेश को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिंत दुनिया भर के लोगों की _ 
रंगारंग नुमाइश में सून्नधार तीन ही थे--विल्सन, जाज और क्लमांसो। 
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युद्ध रोकने और वाद की संधियों का आधार विल्सन के निम्नलिखित चौदह 
सिद्धांत थे : 

!. गुप्त संधियों के स्थान पर खुली वार्ता पर आधारित संधियां जो सर्वज्ञात हों । 

2. विभिन्‍न देशों की सामुद्रिक सीमा से बाहर युद्ध और शांतिकाल में समुद्रों पर 
सभी देशों का समान अधिकार । 

3. आथिक व्यवधानं का अंत और विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यवसाय के लिए 
समान स्थितियों की स्थापना । 

4. देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी देशों का निरस्त्रीकरण । 

5. उपनिवेशों के भविष्य का वहाँ की जनता के हितों और जिस देश का उपनिवेश 
हो वहां के हितों को घ्यान में रखते हुए निष्पक्ष निर्धारण । 

6. रूस की भूमि पर किए गए कब्जे का अंत, ताकि हर देश को अपनी राष्ट्रीय 
नीति का पालन करने की स्वतंत्रता हो | 

4. वेल्जियम की सार्वंभोमिकता की पुनस्थापना । 

8. फ्रांसीसी भूमि पर विदेशी सत्ता का अंत तथा अलसास और लोरेन की वापसी | 

9. राष्ट्रीयता के आधार पर इटली की सीमाओं का पुननिर्धारण। 

0. आस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के लोगों का स्वतंत्र विकास । 

]!. रूमानिया, सविआ तथा मोटेनेग्नो की स्वतंत्रता और सबिआ की सीमाओं के 
एड्ियाटिक सागर तक विस्तार की गारंटी । 

72. तुर्की की सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना । तुकं साम्राज्य की अन्य राष्ट्रीयताओं 
का स्वतंत्र विकास तथा दारदानैल के जलडमरू मध्य में सभी देशों के जहाजों के मुक्त 
यातायात की गारंटी । 

3. पोलिश जाति जिन क्षेत्रों में रहती है उनपर स्वतंत्र पोलेंड की स्थापना तथा 
उसके लिए एक बंदरगाह, उसके राजनीतिक, आथिक स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अक्षुण्णता 
की गारंटी । 

4. राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशंस) की स्थापना । 
ये सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट नहीं थे। सभी देशों को स्वीकार भी नहीं हो सकते थे। 
व्यावहारिक स्तर पर इनमें बहुत से परिवर्तन भी करने पड़े । लंगसम के अनुसार, इनमें 
से पांच क्रियान्वित किए गए, चार को भित्र राष्ट्रों के पक्ष में बदला गया और शेष पांच 
को उपेक्षित कर दिया गया । लेकिन ये सूत्र संधिवार्ता के लिए आधार अवश्य वन सकते 
थे। और इनका उपयोग भी हुआ। संधि के लिए कुल 58 आयोगों का गठन हुआ जिन्हें 
विभिन्‍न विषयों पर छानबीन करके रिपोर्ट तैयार करनी थी। इसके अतिरिक्त अलग अलग 
नेताओं में अनौपचारिक वार्ता हुई और ज्यादातर बातें व्यक्तिगत स्तर पर तय कर ली 
गई । औपचारिक रूप से पेश कर उनपर स्वीकृति भी ले ली गई। जमनी को शर्तों पर 
विचार करने के लिए कुछ घंटों का समय दिया गया। जब उन्होंने आनाकानी की तो 
लायड जा ने धमकाया : 'हमें यह देखना है कि जिन लोगों ने युद्ध शुरू किया वे भविष्य 


में फिर्‌ इस लायक न रह जाएं । जर्मन लोग--उनके समाचारपत्र और राजनीतिज्ञ कह रहे 
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हैं कि वह इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मैं कहता हूं आपको हस्ताक्षर करना चाहिये । 
आप यहां नहीं करते तो वलिन में करेंगे। (रर्वसि जेंटिलमेन यू मस्ट साइन इफ यू डू नाट 
डू सो इन वेर्साई यू जैल डू सो इन वलिन) जर्मन गुट के देशों से अलग अलग संधियां की 
गई जिसका उद्देश्य प्रायः एक था । कुल मिलाकर पांच संघियां हुईं जिन्हें पेरिस और 
आसपास के उन राजप्रासादों के नाम से जाना जाता है जहां इनपर हस्ताक्षर हुए । 

संव्र की संधि : तुर्की से सैत्र की संधि हुई जिसके अनुसार तुर्की का साम्राज्य उस से 
ले लिया गया और अब तुर्की एशिया माइनर प्रायद्वीप तथा कुस्तुनतुनिया नगर तक 
सीमित रह गया । एक विशेष प्रावधान के द्वारा 'मेंडेट' प्रणाली शुरू की गई और फिली- 
स्तीन, ट्रांसनारडैनिआ तथा मेसोपोटामिया इंग्लेंड को एवं सीरिया फ्रांस को उस समय 
तक के सिए सुपुदं कर दिए गए जब तक ये क्षेत्र स्वतंत्र होने के लायक न हो जाएं । 
इनके शासन और प्रगति की रिपोर्ट--राष्ट्रसंघ के 'मेडेट कमीशन' को देना अनिवायं 
कर दिया गया। तुर्की में इसी वीच मुस्तफा कमाल के हाथ में सत्ता आ गई और नए 
तुकं गणतंत्र ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। अंत में, चार वर्षों वाद यूनान 
से हुए युद्ध के परिणामस्वरूप लोसान्न में एक दूसरी संधि हुई जिसे तुर्की, यूनान और 
अन्य देशों ने भी मान लिया। इस संधि से तुर्की की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई और 
वह यूरोप से पहली संधि की तरह पूरी तरह निष्कासित होने से बच गया। 

नइयी की संधि : वल्गेरिया के साथ नइयी के महल में संधि हुई। बल्गेरिया से 
दोबरुजा प्रांत लेकर रूमानिया को दे दिया गया और एजियन सागर तट बल्गेरिया से ले 
लिया गया । इस तरह अव उसके पास केवल काला सागर का तट रह्‌ गया। उसकी सेना 
20 हजार तक सीमित कर दी गई। जर्मनी का साथ देने के कारण बाल्कन प्रायद्वीप के 
नवोदित देशों में सवसे अधिक क्षति बल्गेरिया की ही हुई और अव वह इस क्षेत्र का 
सवसे महत्वहीन देश वन गया । 

ज्रिआनों की संधि : हंगरी के साथ त्िआनों में संधि हुई। हंगरी को आस्ट्रिया से 
अलग गणतंत्न माना गया। उसकी सीमाएं संकुचित कर दी गईं। उसे रूमानिया को 
ट्रांसिलवानिया देना पड़ा । उत्तर में एक हिस्सा नए देश चेकोस्लोवाकिया को देना पड़ा। 
हंगरी की सेना 35 हजार तक सीमित कर दी गई। हंगरी एक समुद्रतट विहीन देश बन 
गया और इसका उसकी भावी उन्नति पर बहुत बुरा असर पड़ा। हंगरी आस्ट्रिया के 
प्रभुत्व के कारण जर्मन गुट में था इसलिए बहां राष्ट्रीयता का सिद्धांत पूरी तरह नहीं 
लागू हुआ और सीमा निर्धारण में बहुत से ऐसे क्षेत्र जहां हंगरी की मगयार जाति रहती 
थी, अन्य देशों को दे दिए गए। मगयार जाति की गरिमा समाप्त हो गई। स्लोवाकिया, 
ट्रासिलवानिया तथा क्रोशिया जिसे मगयार जाति अपना समझती थी, पास के गणतंत्रों 
में बंट गए । हताश हंगरी के असंतोष की कोई सीमा नहीं थी | 

से जरमें की संधि: आस्ट्रिया के साथ सँ जरमैं में संधि हुई। इस आ न केवल 
आस्ट्रियाई साम्राज्य की परंपरा समाप्त हुई, उसने आस्ट्रिया को यूरोप के छोटे और गौण 
देशों की कोटि में ला बिठाया । आस्ट्रिया को हंगरी से अलग कर दिया गया । वह भी एक 
समुद्रतट विहीन देश हो गया। इसका निर्चित रूप से प्रावधान कर दिया गया कि 
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आस्ट्रिया और ज़मं नी कभी मिल नहीं सकते जब तक कि राष्ट्रसंघ की इजाजत न मिल 
जाए। आस्ट्रिया को अपने बहुत बड़े भूभाग और जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा । उसकी 
सेना की सीमा 30 हजार निर्धारित कर दी गई। आस्ट्रिया न नौसेना रख सकता था न 
वायुसेना । इस तरह शालँमन के पवित्र रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी आस्ट्रिया, जो 
एक समथ में यूरोप का सबसे बड़ा और सम्मानित साम्राज्य था, अब यूरोप के लघुतम 
गणतंत्नों में से एक हो गया। सांस्कृतिक परंपराओं के नाते वियेना की याद भले ही की 
जाती हो, आस्ट्रिया का राजनीतिक महत्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। एकही 
तूफान में राजवंश, सेना और साम्राज्य सब कुछ समाप्त हो गया और भविष्य के लिए 
कोई आशा नहीं बची | 

बेर्साई की संधि : पेरिस की संधियों में सबसे महत्वपूण वेर्साई की संधि थी जो जर्मनी 
के साथ संपन्न हुई। इसका अध्ययन विस्तार से करना आवश्यक है। वेर्साई के उसी 
शीह्कक्ष (हाल आफ मिरसं ) में, जहां विस्माक ने फ्रांस के सम्मान की उपेक्षा कर जर्मन 
साम्राज्य की घोषणा की थी, जर्मनी से वदला लेने की प्रवृत्ति के कारण जर्मन प्रतिनिधि 
मंडल को पहले से तैयार किए गए संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया। उन्हें 
एक बार भी मौका नहीं दिया गया कि वे अपना भी पक्ष प्रस्तुत करे । विजेताओं की सेना 
जर्मनी में थी और जर्मन प्रतिनिधियों को वता दिया गया था कि उनके अस्वीकार का 
अर्थ जर्मनी का विनाश होगा । इस.तरह हताश और असम्मानित जर्मन प्रतिनिधिमंडल 
जब हस्ताक्षर करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में खड़ी भीड़ ने उसका मजाक 
उड़ाया । लाचार जर्मन प्रतिनिधिमंडल का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपते हाथों 
से रिक्त स्थान पर हस्ताक्षर कर दिया । 

जमन साम्राज्य के क्षेत्रीय पुनगंठन ने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया । इस संबंध 
में निम्नलिखित परिवतंन किए गए : 

---अलसास और लोरेन फ्रांस को वापस कर दिया गया । 

--परश्चिम का एक छोटा भूभाग वेल्जियम को दे दिया गया । 

--सार घाटी खनिज पदार्थों से बहुत संपन्न थी उसे पंद्रह वर्षों के लिए फ्रांस को दे 
दिया गया । 

--इलेसविग को बिस्माकं ने डनमार्क से छीना था, इसका उत्तरी भाग डेनमाकं को 
वापस कर दिया गया । 

---जमंन उपनिवेश समाप्त कर दिए गए और उन्हें 'मैंडेट प्रणाली” के अंतर्गत 
विभन्त देशों में प्रबंध के लिए बांट दिया गया। इन्हीं उपनिवेशों में से एक दक्षिणी- 
परिचिमी अफ्रीका था जिसे दक्षिण अफ्रीका को दिया गया था । यह आज भी उसके कब्जे 
में है और अंतरराष्ट्रीय दबाव तथा स्वतंत्रता संग्राम के बावजूद गुलाम है । 

क्षेत्रीय व्यवस्था के अतिरिक्त जमनी पर कुछ और प्रतिबंध लगाए गए: 

--जर्मेती की सेना एक समय यूरोप में सबसे बड़ी थी। उसके सैनिकों की संख्या 
एक लाख तक सीमित कर दी गई। 
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-““जमंन नौसेना समाप्त कर दी गई। उसकी जिन पनडुब्बियों ने कुछ समय के 
लिए कहर ढा दिया था वे डुबा दी गईं। उसके नौमैनिक गढ़ नप्ट कर दिए गए. 
विशेषकर हेलिगोंलेंड का महत्वपूर्ण अड्डा । हि 

--जमंनी के वायुसेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया । 

--क्षतिपूति के सिद्धांत के अंतर्गत यह तय कर दिया गया कि जर्मनी युद्ध का 
हर्जाना दे । 

क्षतिपूर्ति के लिए जमनी को कितना घन देना चाहिए इसका तत्काल । निर्णय 
लेना कठिन “कार्य था। फ्रांस और इंग्लेंड युद्ध का पूरा खर्च वसूलने का पक्ष ले रहे थे 
और इसका किसी भी देश के लिए भुगतान कर पाना असंभव था। यदि संभव हो भी 
तो यह निश्चित कर पाना कठिन था कि कुल खर्च कितना हुआ। इसलिए इसे बाद में 
तय करने का निश्‍चय किया गया । विल्सन ने फ्रांस और इंग्लेंड की इस मांग का विरोध 
भी किया था । वार वार वार्ता करने और कमीशनों का गठन होने के बाद खर्च और 
उसकी अदायगी का तरीका तग्र हो पाया। जर्मनी को नष्ट क्षेत्रों की पुनस्थापना, 
विनष्ट संपत्ति का खर्च और मित्र राष्ट्रों में दिए जाने वाले युद्ध के पेंशन देने पड़े । इसके 
अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रबंध भी ऐतिहासिक सिद्ध हुए : 

--त्रीएस्त, इस्त्रिया, त्रेन्तीतो और दक्षिणी टाइराल इटली को दे दिए गए । इटली 
की संपूर्णता का सपना काफी हृद तक पूरा हो गया । फिर भी,इटली पूरी तरह संतुष्ट 
नहीं हुआ और विजेता देशों में सबसे असंतुष्ट इटली ही था। 

स्वतंत्र पोलेड की स्थापना की गई। नवोदित पोलेंड के गणतंत्र में रूस द्वारा 
अधिकृत पोलेंड, गैलीशिआ, पोजेन, पश्चिमी प्रशा और जनमत संग्रह के बाद उत्तरी 
साइलेशिया सम्मिलित थे। पोलेंड को समुद्रतट तक पहुंचाने के लिए एक गलियारे का 
प्रावधान किया गया । इस गलियारे के अंत में स्थित डेजिग का बंदरगाह राष्ट्रसंघ के 
प्रबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया । 

--एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया नामक नए देशों का बाल्टिक सागर 
के पूर्वी तट पर उदय हुआ । 

--फिनलेंड की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। 

--वोहेमिया, मोराविया और हंगरी के उत्तरी क्षेत्रों को मिला कर एक नए देश 
चेकोस्लोवाकिया का गठन किया गया । 

साविआ, मोंटेतेग्रो, बोस्तिया, हर्जगोविना, क्रोशिआ तथा डालमेशिया के क्षेत्रों 
को मिलाकर एक बृहत्तर राज्य ग्ूगोस्लाविया का गठन किया गया। 

-- रूमानिया का विस्तार किया गया। उसे हंगरी से ट्रांसिलवानिया, रूस से 
बेसारेबिआ तथा बूकोविना और बल्गे[रया से दोबरुजा प्राप्त हुआ । 

--पोलैंड, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लाविया का कई राष्ट्रीयताओं 
के मेल से गठन हुआ था। इन्होंने अपने देशों में अल्पमत के लोगों की सुरक्षा की 
गारंटी दी । 

-_विजेताओं ने पराजित देशों के साम्राज्य का बड़ी कुशलता से आपस में बंटवारा 
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कर लिया । फ्रांस को तुर्की से सीरिया और जर्मनी से टोगोलेंड का अधिकांश भाग तथा 
कैमर्न प्राप्त हुए । इंग्लैंड को तुर्की से फिलिस्तीन, ट्रांसनार्डनिआ और मेसोपोटामिआ 
तथा जर्मनी से टोगोलेंड और कैम़रून का एक हिस्सा और पूर्वी अफ्रीका तट पर टांगानिका 
प्राप्त हुआ। दक्षिणी अफ्रीका को दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका (इसे आजकल नाभीबिआ 
के नाम से जाना जाता है) प्राप्त हुआ | जर्मन न्यू गिनी आस्ट्रेलिया को दिया गया और 
सामोआ न्यूजीलैंड को। नाउरू द्वीप इंग्लेड, आस्ट्रेलिया और त्यूजीलेंड को संयुक्त रूप 
से दिए गए । कैरोलीन द्वीप समूह जापान को सौंपा गया । उपनिवेशों में केवल अरब को 
स्वतंत्रता मिली । परंतु बंटवारा यह मानकर किये गया कि ये क्षेत्र तत्काल स्वतंत्र होने 
की स्थिति में नहीं हैं । उन्हें क्षेत्रफल, जनसंख्या और उन्नति के आधार पर तीन श्रेणियों 
भें बांट दिया गया। प्रथम श्रेणी में मध्यपूर्व में तुर्की के क्षेत्र थे जिन्हें कुछ ही दिनों में 
स्वतंत्रता मिलनी थी और तव तक के लिए वहां की व्यवस्था का भार इंग्लेंड और फ्रांस 
के हाथों सौंप दिया गया। द्वितीय श्रेणी में अफ्रीका के वड़े उपनिवेश थे जहां सभ्यता का 
स्तर बहुत निम्न था। अंतिम कोटि में ऐसे क्षेत्र थे जिनमें स्वतंत्र रहने का आथिक आधार 
ही नहीं था । अलग अलग देशों के प्रबंध पर निगरानी के लिए राष्ट्रसंघ के तत्वाधान 
में एक आयोग का गठन हुआ था जो दौरा कर सकता था, शिकायतें सुन सकता था 
और जिसके पास इन क्षेत्रों की प्रगति की वार्षिके रिपोर्ट आनी अनिवायं थीं। इन क्षेत्रों 
में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी स्वतंत्र हो चुके हैं। सबसे विवादास्पद दक्षिणी - 
पर्चिमी अफ्रीका वना हुआ है, जिसे सारे अनुबंधों का उल्लंघन कर दक्षिण अफ्रीका 
अपना प्रांत कहता है। 


मूल्यांकन : वेसाई की संधि के स्थाई होने की कोई संभावना ही नहीं थी । जिस प्रवृत्ति 
और लक्ष्य से यह संधि हुई थी वह उसके विनाश का बीज स्वयं में ही संजोए थी । 
फ्रांसीसी माल फाश ने तो ।9]9 में ही कह दिया था कि 'यह संधि नहीं 20 वर्षो के 
लिए युद्धस्थगन मात्र हैँ. और ठीक 20 वर्ष वाद ।939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो 
गया था। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी । स्थितियों की समझ रखने वाले एक दूरदर्शी 
का विशेषण था । आखिर कया कारण थे कि यह संधि इतनी अस्थाई सिद्ध हुई। 

किसी भी संधि के लिए परस्पर सद्भाव जरूरी है। द्वितीय महायुद्ध में विजयी 
ब्रिटेन के युद्ध संचालक प्रधानमंत्री चचिल का मत है कि 'देशों को पराजय में उद्धत और 
विजय में उदार' (डिफायंट इन डिफीट ऐंड मैगनानिमस इन विकट्ी) होना चाहिए । 
दवितीय महायुद्ध के वाद ऐसा ही हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध के कुछ ही 
दिनों वाद अमेरिका ने जर्मनी की मदद की । कुछ ही वर्षों में विजेता और पराजित देशों 
ने मिलकर यूरोपीय साझा वाजार का गठन किया और सारी दुनिया में प्रगति के नए 
कीतिमान स्थापित किए। हिटलर के कारनामों से लज्जित होकर जमनी ने दुनिया की 
मदद के नाटक में हिस्सा बंटाना शुरू किया । | 

इसके बिपरीत प्रथम महायुद्ध के वाद सारे जमंनी को कठघरे में खड़ा कर दिया 
गया था । युद्ध शुरू किया था सम्राट विलियम ने और उसका पतन हो गया था। नवोदित 
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'वाइमार गणतंत्न' की रक्षा करने और विलियम के सैन्यतंत्न को जिम्मेदार ठहराने के 
स्थान पर वेर्साई में जमन राष्ट्र को दोषी ठहराया गया। द्वित्तीय महायुद्ध के बाद जमंन 
राष्ट्र को नहीं वल्कि नाजी व्यवस्था और हिटलर दोषी ठहराए गए थे। प्रथम महायुद्ध 
के वाद तो जमंनी ही अपराधी था। यह एक संकुचित और गलत दृष्टिकोण था जिसके 
परिणाम भयावह हुए। 
संधि का आधार यदि वार्ता होती तो उसके क्रियान्वयन के प्रति दोनों ही पक्षों की 
जिम्मेदारी होती, लेकिन वेर्साई संधि एक थोपी हुई एकतरफा संधि थी। इतिहासकार 
ई० एच० कार के अनुसार 'ऐसा लगता था कि किसी न्यायालय ने किसी अपराधी 
के विरुद्ध फैसला सुना दिया हो।' कार वेर्साई संधि को आरोपित संधि मानता है। उसके 
अनुसार युद्ध के वाद की गई हर संधि इस अर्थ में आरोपित होती है कि पराजित देश 
खुशी से उसकी शर्त नहीं स्वीकारता लेकिन इस संधि में दाते जिस तरह थोपी गई थीं 
उस तरह किसी में नहीं। ऐसी असम्मानजनक संधि का उल्लंघन और उसे नकारना 
जमनी जैसे स्वाभिमानी देश के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बन गया। लेंगसम के 
अनुसार, वेर्साई संधि में जर्मनी को अपराध स्वीकार करने पर मजवूर किया गया था 
इसलिए उसके लिए इसके विरुद्ध विद्रोह करना और उनसे वदला लेना जिन्होंने ऐसा 
किया था, राष्ट्रीय सम्मान का सवाल बन गया । ]9]9 के वाद की पीढ़ी इसी कल्पना के 
आधार पर जीवित थी कि कव वेर्साई संधि का अंत होगा। इस संधि की अवज्ञा, उल्लंघन 
और अंत की वात करते ही टुटपूंजिया हिटलर पूरे देश का स्वीकृत और लोकप्रिय ताना- 
शाह्‌ वन गया। 
फ्रेडरिक विलियम, फ्रेडरिक और मोल्टके का विख्यात देश केवल एक लाख की 
सेना से कंसे संतुष्ट होता ? संपूर्ण यूरोप नौसेनिक बिस्तार करे और जर्मनी मात्र कुछ 
व्यावसायिक जहाजों को लेकर ही संतोष करे? यह कैसे संभव था ? विदव में वायु सेना 
का महत्व बढ़ता चला जाए और जमनी केवल कल्पना की उड़ान भरे? पेरिस में 
पराजित देशों के निरस्त्रीकरण में इस बात पर भी विचार किया गया था कि सभी देश 
उसी अनुपात में अपना निरस्त्रीकरण करेंगे। लेकिन विजेताओं ने इस पर ध्यान नहीं 
दिया और निरस्त्रीकरण सम्मेलनों का नाटक चलता रहा। इस तरह एकतरफा दबाव 
अनैतिक ही नहीं अव्यावहारिक भी था। यह संधि के उल्लंघन के लिए एक परोक्ष 
प्रोत्साहन था और यही हुआ भी । 
जमनी को ही युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराना हर तरह से गलत था । विलियम की 
जिम्मेदारी कुछ ही हद तक यी । आज तो अंगरेज इतिहासकार भी मानते हैं कि एक पक्ष 
को जिम्मेदार ठहराना हर तरह से गलत और ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है । इसलिए 
युद्ध की क्षति के लिए उस पर इतना भारी वोझ डालना गलत और अदूरदशिता थी । 
चचिल जैसा साञ्राज्यवादी भी इस संधि की आथिक शर्तों को पागलपन करार देता है। 
(हिस्ट्री विल कैरेक्टराइज आल दीज ट्रांजेक्शंस ऐज इनसेन) इतनी बड़ी रकम जर्मनी 
तभी दे सकता था जब उसका आथिक विकास हो लेकिन उसके औद्योगिक विकास पर 
हर तरह के प्रतिबंध थे। यहां तक कि उसे फ्रांस, इटली और बेल्जियम को खनिज पदार्थ 
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तक देने पड़ते थे । ऐसी स्थिति में जर्मनी हरजाना कहां से देता ? लड़खड़ाते गणतंत्र परं 
आशिक बोफ बढ़ता ही गया और जर्मनी का अर्थतंत्र दस वर्षों में ही पूरी तरह ध्वस्त हो 
गया, भीषण आर्थिक अराजकता की स्थिति में फासिज्म जन्म लेता है । इसलिए वेर्साई 
में यह दृष्टिकोण घातक सिद्ध हुआ कि जर्मनी को सैनिक ही नहीं आथिक रूप से भी पंगु 
कर दिया जाए। 

पेरिस की संधियों के विश्लेषण से उनके और भी कई दोष स्पष्ट हो जाते हैं। सवसे 
आपत्तिजनक यह था कि रूस का जमंन गुट की पराजय में बहुत बड़ा हाथ था और, उसे 
शामिल नहीं किया गया । विजेताओं के पास एकमात्र तर्कं यह था कि वहां क्रांति के वाद 
स्थिति स्पष्ट नहीं है । वस्तुतः कारण यह था कि रूस में ऐसी व्यवस्था स्थापित हो गई 
थी जो उन शक्तियों की विरोधी थी जिन्होंने युद्ध किया था और अब शांति कायम करने 
चले थे। लेकिन रूस के सम्मिलित न होने से कोई भी व्यवस्था स्थाई नहीं हो सकती 
थी--विश्वेषतः पूर्वी यूरोप में । इससे यह संदेह भी दृढ़ होता था कि पेरिस में पूंजीवादी- 
साम्राज्यवादी शक्तियां आपसी झगड़े निपटाने के लिए इकट्ठा हुई थीं और वे किसी 
विकल्प या उसकी संभावना के लिए तैयार नहीं थीं । - 

: विश्व में नई व्यवस्था की बात करते हुए भी सभी देश अपने विशेष हितों को सुर- 
क्षित करने में लगे हुए थे। फ्रांस पहले तो राइन की सीमा प्राप्त करने के लिए सचेष्ट 
था । फ्रांस की इस परंपरागत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लूई चौदहवें से नेपोलियन 
तृतीय तक सभी राजा और क्रांतिकारी लालायित रहते आए थे। और यह ही जब पूरी 
नहीं हुई तो फ्रांस सुरक्षा के प्रश्‍न पर यह कहकर अड़ गया कि फ्रांस की सीमाओं को 
सुरक्षित रखने की हर तरह की गारंटी होनी चाहिए। संघियों की कठोरता और सामान्य 
निरस्त्रीकरण की असफलता का सबसे वड़ा कारण यही था। इसी तरह इटली का एव- 
मात्र उद्देश्य एड्ियाटिक तट पर स्थित दालमेशिया प्रदेश को प्राप्त करता लगता था। 
इससे इटली और यूगोस्लाविया के वीच कटूता बढ़ रही थी। अब तक लुप्त पोलेंड 
की महत्वाकांक्षा न केवल अपनी पुरानी सीमाएं प्राप्त करने की थी बल्कि वह पूरा 
साइलेशिया लेना चाहता था। इससे नवोदित पोलैंड के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध 
कटु होना अनिवारये थे। 

संधिकर्ताओं के अपने अलग अलग स्वार्थ थे। मित्र राष्ट्रों में भी मतवेभिन्य था। 
संधि के प्रमुख प्रणेताओं में भी मतैक्य नहीं था। इतिहासकार लेंगसम के अनुसार संधि 
की असफलता का सबसे बंड़ा कारण फ्रांस और इंग्लेंड के उद्देश्यों में भिन्नता थी। इसी 
तरह अमेरिका की उदारता से फ्रांस असंतुष्ट था। क्लमांसो व्यंग्य किया करता था : 
«रवर ने भी हजरत मूसा को दस ही निर्देश दिए थे लेकिन विल्सन ने तो चौदह निर्देश 
दिए ।” लॅगसम के अनुसार विल्सन के आदशंवाद और सम्मेलन के भौतिकवाद में तीव्र 
विरोध था और ज्यादातर भौतिकवाद को ही विजय मिली । (विल्संस आइडियलिज्म 
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इसी तरह संधिवार्ता में विजेताओं के निरस्त्रीकरण की बात न चलाए जाने से बद- 
नीयती स्पष्ट होने लगी थी । एकतरफा निरस्त्रीकरण का कोई अर्थ नहीं था और वह 
स्थाई नहीं हो सकता था । क्षतिपूर्ति का आधार गलत ढंग से तैयार किया जा रहा था। 
जब युद्ध स्थगित किया गया तो जमंनी इस वात से आश्वस्त था कि उसके साथ अति- 
शयता नहीं होगी । लेकिन सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थोपना पहले के युद्धस्थगन की 


` शर्तो के विरुद्ध था। संधि की 23]वीं धारा के अनुसार जर्मनी और उसके मित्रों द्वारा 


मित्र राष्ट्रों और उनके सहयोगियों पर युद्ध थोपने के कारण उनकी सरकारों और 
नागरिकों को हुई सारी क्षति और हानि का उत्तरदायित्व जर्मनी को स्वीकार करना 
पड़ा। यह भी निश्चित था कि ऐसा अतिशयवादी दृष्टिकोण जितना जर्मनी के लिए 
घातक था उतना ही विजेताओं के लिए भी। जब जर्मनी में आर्थिक ढांचा घ्वस्त हुआ 
तो पश्चिमी जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा । ।930 के आसपास जमनी के साथ साथ 
सारी पंश्चिमी दुनिया लड़खड़ा रही थी। वेरोजगारी और मंदी ने एक साथ दोनों को 
ग्रास बनाया था। इसी तरह विश्व के उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की 
बात तो दूर, यूरोप में ही सवके साथ न्याय नहीं हुआ। तुरक साम्राज्य से सभी दूसरी 
राष्ट्रीयताओं वाले लोग मुकत कर दिए गए लेकिन आरमीनियन लोगों के भविष्य पर 
ध्यान नहीं दिया गया इस तरह का भेदभाव स्पष्ट करता था कि सिद्धांतों के पीछे केवल 
राष्ट्रीय हितं काम कर रहे थे। एक बात यह स्पष्ट थी कि सिद्धांत और व्यबहार में कोई 
समन्वय नहीं था । इतिहासकार ई० एच० कार के अनुसार, सिद्धांत और व्यवहार में 
भेद इस वात को पुष्ट करता है कि वेर्साई संधि एक पक्षपातपुर्णं दस्तावेज है। 


इन संधियों पर अंतिम निर्णय लेने के पहले इसकी उपलब्धियों पर भी ध्यान देना जरूरी 
हैं । 929 में जल्दी से जल्दी शांति स्थापना की आवश्यकता थी । अच्छी या बुरी संधि का 
प्रन तो गौण था । इसलिए लेगसम के अनुसार आचर्य यह नहीं है कि बुरी संघि हुई, 
आश्‍चये यह है कि कोई संधि तो हुई कम से कम यूरोप में ही सही, संत्रस्त लोगों की मुक्ति 
हुई और उनका स्वतंत्र राज्यों के रूप में उदय हुआ। फिर उन्हें उन राज्यों में मिल जाने 
भी दिया गया जिनसे उनकी सांस्कृतिक निकटता थी। एक साथ चेकोस्लोवाकिया, यूगो- 
स्लाविया, पोलेंड, लातविया, लिथुआनिया और एर॑टोनिया की स्थापना पेरिस की सबसे 
बड़ी सफलता थी। पहले के राज्यों में सीमा निर्धारण से यद्यपि अल्पमत की सारी 
समस्याएं समाप्त नहीं हुईं । फिर भी अधिकांश समस्याओं का निराकरण हो गया था। 
साम्राज्यवादी देशों ने भी यूरोप के लिए जनमत को निर्णय का आधार माना। कितने _ 
ही क्षेत्रों में अंतिम निर्णय लेने से पहले जनमत संग्रह किया गया; जैसे मेलमेदी को 
बेल्जियम को देने से पहले वहां की जनता की इच्छा जान ली गई। दझ्िणी-पूर्वी यूरोप 
में भी कई स्थानों पर ऐसा ही किया गया । सीमा निर्घारण में बहुमत की इच्छानुसार ही 
निर्णय किया गया । कम से कम यूरोप के संदमे में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी । 
किसी भी निर्णय से कभी अल्पमत की समस्या सबके लिए संतोषजनक ढंग से नहीं 
हल की जा सकती । इसलिए सीमा के फेरबदल के बाद भी बहुत से देशों में अल्पमत के 
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लोग अरक्षत रह गए । उनकी सुरक्षा के लिए संधि में ही प्रावधान कर दिया गया। यह 
दूसरी बात है किं उनका पूरी तरह पालन न होने से कदुता बढ़ी और स्थिति बहुत बेह- 
तर नहीं हो पाई। लेकिन अल्पमत की सुरक्षा के लिए पेरिस में किए गए प्रयत्नों का 
इससे महत्व कम नहीं होता । यद्यपि पेरिस में भी लक्ष्य सीमित थे और अधिकांश निर्णय 
विजेताओं के हित को ध्यान में रखकर ही किए गए थे, फिर भी यहां अन्य बातों को 
विल्कुल नजरअंदाज नहीं किया गया था। वियेना कांग्रेस की तरह यहां लूट के बंटवारे 
जैसा प्रदन नहीं था। राष्ट्रीय हितों की बात भी कुशलतापूर्वक की गई थी न कि वियेना 
जैसे स्थूल और भद्दे तरीके से । समय के साथ स्थितियां वदली थीं । इसलिए यहां नितांत 
प्रगति विरोधी रुख नहीं अपनाया जा सका । 
पेरिस की सबसे बड़ी उपलब्धि राष्ट्रसंघ की स्थापना थी । यह सच है कि राष्ट्रसंघ 
को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली या वह द्वितीय महायुढ़ को रोक नहीं सका और 
लेनिन के अनुसार पूंजीवादी षड्थंत्रों का केंद्र बना रहा । फिर भी. अंतर्राष्ट्रीय तनाव 
र करने में इतनी बड़ी संस्था की स्थापना, जिसमें सारी दुनिया के कर्मचारी हों और 
जो राजनीतिक ही नहीं सामाजिक और आशिक मामलों में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 
प्रोत्साहित करे, एक अभूतपूर्व घटना थी। परस्पर विद्वेष के बावजूद विभिन्न देशों का 
इसकी स्थापना के लिए तैयार हो जाना इस बात का प्रमाण था कि दुनिया युद्ध से आक्रांत 
थी। राष्ट्रीय स्वार्थे से ऊपर उठना आसान नहीं था फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की 
अनिवार्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। राष्ट्रसंघ के उद्घाटन के समय 
फ्रॉसीसी राष्ट्रपति पुएँकारे ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था : 'आपके हाथों में 
लिश्व का भविष्य है' और यह सच भी था कि राष्ट्रसंघ से लोगों को बड़ी आशाएं थीं। 
उसकी उपयोगिता का इससे बड़ा प्रमाण कया होगा कि असहाय होने के बावजूद द्वितीय 
विद्वयुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के भग्नावशेष पर ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना करनी 
पड़ी । इस प्रकार निविवाद रूप से इतनी बड़ी संस्था का निर्माण पेरिस की एक ऐति- 
हासिक उपलब्धि थी । 
साथ साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संधिकर्ता कौन थे और वे किन 


स्थितियों में संधि कर रहे थे । पेरिस में एकत्र अधिकांशतः ऐसे लोग थे जो प्रजातांत्रिक 


सरकारों के नेता थे और उनके सामने आगामी चुनाव का भय था। वे किसी भी आदर्श 
के लिए अपना पद खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध के तत्काल बाद 
विजेता देशों में भी खुशीं के साथ क्षोभ और आक्रोश भी था।. कोई भी तक्रं करने या 


- विवेक से काम लेने की मन:स्थिति में नहीं था । युद्ध के ज्वार से त्राण पाते ही जनता 


विजय के उन्माद से पीड़ित थी और केवल भावनात्मक स्तर पर सोच-विचार कर रही 


` थी। यही संधि यदि एक वपं वाद होती तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन 


जनमत की भावना और उसका राजनेताओं पर दबाव कार्यक्षेत्र को सीमित कर देता 
था। फ्रांस में जेमी का आतंक स्वाभाविक था। उसकी उत्तरी पूर्वी सीमा से हमेशा 
हमलावर जर्मनी सीधे पेरिस तक घुस आता था और फ्रांस की नींद हराम होती थी। 


45 वर्षो में दो बार जमन सेना ने फ्रांस में प्रवेश कर उसे रौंदा था। इसकी पुनरावृत्ति ` 
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से बचना फ्रांस की जनता और राजनेताओं के लिए सर्वाधिक महत्व की वात थी । इसी 
प्रकार इंग्लेड का साम्राज्य उसके अस्तित्व और महानता का आधार था । इस संबंध में 
वह कंसे कोई समझौता करता ? साथ ही शासन और शासकों का चरित्र भी देखना द 
चाहिए । अपने वर्ग के स्वभाव के अनुकूल ही तो वे कार्य और निर्णय करतँँ। फिशर के 
अनुसार, 'युद्ध ने हर किसी को हर कहीं आंदोलित कर दिया था, हरक्षोभ को जगा दिया 
था; हर दावे को उभार दिया था, हर किसी की कल्पना जगा दी थी, हर किसी की भूख 
बढ़ा दी थी । भूख, दावों, कल्पनाओं और क्षोभ के समथ युद्ध से क्लांत राजनेताओं ने, 
जो अपने देश के उग्र जनमत के प्रति उत्तरदायी थे और जिन्हें समाचारपत्रों के अंधाधुंध 


` प्रचार का सामना करना था, जहां तक हुआ समस्याओं का समाधान ढूंढ़ा ।' 


ऐसे वातावरण में इंग्लेंड और फ्रांस में 'जर्मेनी से पाई पाईं वसूल करो', 'कैसर को 
फांसी दे दो' तथा 'शिलिग के लिए शिलिग' और 'टन के लिए टन' जैसे नारे लग रहे थे, 
राजनेता कैसे उदार हो जाते ? 

इन बातों पर ध्यान न देने से पेरिस संधियों की आलोचना भी उतनी ही कठोर हो 
सकती है जितनी ये संघियां थीं ।. 


जो भी हो, पेरिस में शांति नहीं स्थापित की जा सकी और यूरोप के पुननिर्माण का सही ie 
खाका नहीं वन सका । यूरोप इस वार ।85 से अधिक ध्वस्त हुआ था। पुनरंचना पहले 


'से अधिक महत्वपूर्णं और जटिल थी। लेकिन उतनी सावधानी नहीं वरती गई। संधि के 


वाद कहा गया था : 'युद्ध समाप्त करने वाला युद्ध तो समाप्त हो गया। अब शांति कों 
समाप्त करने वाली शांति शुरू हो रही है।' (द वार टु ऐंड वार हैज एंडेड, नाउ'विगिस 
द पीस टु ऐंड पीस ) प्रथमः महायुद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने वार बार कहा, यह युद्ध 
इसलिए लड़ा जा रहा हैँ कि दुनिया से युद्धों की परंपरा ही समाप्त कर दी जाए ।' वह 
युद्ध तो समाप्त हो गया था लेकिन उसके वाद जो शांति व्यवस्था लागू की गई उसमें ही 
शांति भंग होने के बीज थे । इस कथन की सच्चाई घटनाओं ने साबित कर दी जब संधि 
के 3 वर्ष वाद ही मुसोलिनी और ]3 वर्ष वाद हिटलर का प्रादुर्भाव हो गया । 

वेर्साई या पेरिस की संधियों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का सबसे सही तरीका है 
उसकी वियेना में की गई व्यवस्था से तुलना करने के बाद द्वितीय महायुद्ध के वाद की 


“स्थिति से उसकी तुलना करना । वियेना कांग्रेस में प्रगति विरोधी और स्वार्थपूर्ण हर- 
कतों के बावजूद नेपोलियन और फ्रांस में अंतर:रखा गया था और फ्रांस का प्रतिनिधि 


तालिरां निर्णायक रूप से कांग्रेस में शामिल था। फ्रांस दो वर्षों के वाद ही' विजेताओं के 
संघ में शामिल कर लिया गया । पेरिस की संधि ने परिवतंनों को प्रोतत्साहित किया । 
इसे पूरी तरह प्रतिक्रियावादी नहीं कहा ज़ा सकता । वहां क्रांतियों के दमन का कोई . 
संगठित प्रचार भी नहीं किया गया । परंतु 20 वषं भी स्थाई शांति नहीं रह पाई, क्योंकि 
यहां विलियम और जमंनी में अंतर नहीं किया गया | ; ठ 

द्वितीय महायुद्ध के वाद की स्थिति को देखें तो लगेगा कि पेरिस के लोगों ने वियेना 


` से सवक नहीं लिया था लेकिन 945 में विजेता वेसाई की गलतियों से सील ले चुके 
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थे। इस बार तत्काल कोई औपचारिक संधि नहीं हुई। नूरेम्बर्ग मे युद्ध के अपराधियों 
पर मुकदमा चला और केवल हिटलर के प्रमुख सहयोगियों को अपराधी माना गया। 
जमनी के नए गणतंत्र पर दवाव डालने के बदले उसे सहायता दी गई और एक सम्मानः 
जनक संबंध. स्थापित हुआ। माशँल योजना के अंतर्गत यदि विजेता फ्रांस और इंग्लेंड को 
सहायता मिली तो पराजित जर्मनी को भी। पश्चिमी देशों में आर्थिक सहयोग का एक 
ऐतिहासिक क्रम शुरू हुआ और एक दशक वाद ही पूरी तरंह नष्ट जर्मती अपने पैरों पर 
उठ खड़ा हुआ । दो दशक बाद तो वह यूरोप का सबसे औद्योगिक और दृढ़ देश बन गया। 
प्रथम महायुद्ध के वाद हिटलर का और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विली ब्रांट का प्रादुर्भाव 
हुआ था, जिसे शांति प्रयासों के लिए 'नोबेल पुरस्कार' दिया गया। यह स्पष्ट है कि 
स्थितियों से अलग कर घटनाओं को नहीं देखा जा सकता । 85, 99 और ।945 ई० 
की स्थितियां सर्वथा भिन्न थीं, फिर भी आंशिक समानता से भी तुलना का आधार 
प्रस्तुत होता है । कहा जा सकता है कि जैसे वियेना कांग्रेस पुरातन व्यवस्था के पोषको 
की जीत थी बैसे ही पेरिस की संधियां पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था के पोषकों 
की जीत थी। जैसे वियेना कांग्रेस 'पुरातन व्यवस्था' केःपतन को बहुत दिनों तक नहीं 


टाल सकी बैसे ही पेरिस संधियां भी साञ्राज्यवाद के पतन को नहीं रोक सकीं। 
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राष्ट्रसंघ : अंतर्राष्ट्रीय संगठन 
की विफलता 


, मानव जाति की प्रगति का इतिहास उसके विभिन्न उपकरणों की प्रगति का इतिहास है। : 


प्रारंभ में ये उपकरण प्रायः आक्रमण और सुरक्षा के ही उपकरण थे | !6वीं शताब्दी 
तक तो मनुष्य युद्ध को उदात्त समझता. था और समाज के 'हीरो' योद्धा हुआ करते थे । 
तीस वर्षीय युद्ध (68-648) में पहली वार मनुष्य कांप उठा था जब मध्य यूरोप 
इमशान जैसा वन चला था और कई पीढ़ियां पंगु हो गई थीं। इसी पृष्ठभूमि में डच 
विचारक ग्रोशियस ने पहली बार युद्ध और ध्यांति के नियमों के बारे में सोचना शुरू किया 
` और उसकी पुस्तक 'ला आफ पीस एंड वार एमंग नेशंस' अंतर्राष्ट्रीय कानून की पहली 
पुस्तक के रूप में सामने आई। 
यह एक प्रारंभिक प्रयास था और यूरोप के देश इसपर ध्यान देने को तैयार नहीं 
थे । युद्धों का क्रम जारी रहा। फ्रांस के शासकों, लूई चोदहवें तथा लूई पंद्रहवें, प्रशा के 
--फ्रेडरिक, रूस की जारीना कॅथरीन तथा वाद में नेपोलियन ने सारे महाद्वीप को अपनी 
महत्वांकांक्षाओं के लिए रौद डाला। नेपोलियन का अकेले सामना न कर पाने पर 
यूरोपीय देशों ने कई वार संघ बनाए और अंत में नेपोलियन का पतन हुआ । यूरोप के 
पुनर्गठन के लिए वियेना में एक कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने 
प्रगति का मागे अवरुद्ध करने के लिए एक यूरोपीय संघ बनाया । यह विभिन्‍न देशों द्वारा 


मिलजुल कर काम करने का एक प्रयास था। लेकिन जब ब्रिटिश बिदेशमंत्री कैनिग ने. | 


“हर देश अपने लिए और ईरवर हम सब के लिए' की घोषणा तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की 
जो भी रूपरेखा थी वह ध्वस्त हो गई। 

औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इस वीच 'कम्युनिस्ट इंटरनेशनल' के रूप में मजदूरों 
का व्यापक संहयोग बढ़ता रहा। व्यावहारिक कठिनाइयां दूर करने के लिए देशों के बीच 
सहयोग के आधार पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे 'विइव डाक संगठन भी विकसित 
हो रही थीं । क्रीमिया के युद्ध के वाद पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की दिशा में कुछ 
प्रयास हुआ । लेकिन,बलिन कांग्रेस तक यह बात फिर'स्पष्ट हो गई कि सभी देश अपने 

, हितों कीःपूति के अतिरिक्त कुछ करने को तैयार नहीं हैं। 


बिस्माकं की गुप्त संघियों की नीति ने इंग्लंड और फ्रांस तथा इंरलेंड और रूस जैसे ' 


देशों की परंपरागत प्रतिस्पर्डा के स्थान पर परस्पर समझदारी और समते को जन्म 
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दिया। पूर्णतः आत्रांत वातावरण. ने रूस के जार निकोलस ने ।899 में अंतर्राष्ट्रीय 
मध्यस्थता को संस्थागत रूप देने के लिए हालेंड की राजधानी हेग में सम्मेलन बुलाया । 
यहां मध्यस्थता के लिए आयोग का गठन हुआ। इस्त्रीकरण, की निर्वाध प्रवृत्ति से 
आतंकित होकर 907 में इस समिति को पुनर्जीवित किया गया । लेकिन ब्रिटिश विदेश 
मंत्री ग्रे ने आशंका व्यक्त की कि “दिये बुझते जा रंहे हैं।' और ]9!4 में विश्वयुद्ध शुरू 
हो गया। Ej 
: युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समभौता, युद्ध का विकल्प, विश्व संगठन आदि वातों . 
पर बुद्धिजीवी चर्चा करते रहे | दक्षिण अफ्रीका का राजनेता जनरल स्मटूस, फ्रांसीसी 
बुद्धिजीवी और कुछं जागरूक धनिक, अमरीकी धन बुवेर .कारनेगी और ब्रिटिश लेखक 
एच० जी० वेल्स इस दिशा में कार्यरत थे । लेकिन नवक्रारखाने में तूती की आवाज कौन _ 
सुनता ? इनके हाथ में सत्ता तो थी नहीं । जैसे ही शांति के लिए एक विकल्प लेकर एक .. 
राजनेता प्रस्तुत हुआ वैसे ही उसकी स्वीकृति की संभावना बढ़ गई। विल्सन अमेरिका 
का राष्ट्रपति था और इतिहास के अधिकांश प्राध्यापकों की तरह आदरशंवादी था । उसने 
जनवरी ।9]8 में जब अपने 'चौदह सिद्धांतों की घोषणा की तों उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय 
. संघ की भी बात की। ये शर्तें जव जर्मनी ने मान लीं और पेरिस के एक शांति सम्मेलन 
. सें भाग लेने विल्सन स्वयं पहुंचा तो संभावनाएं बढ़ चलीं । पेरिस में विल्सन ने स्पष्ठ कर 
दिया कि वह राष्ट्रसंघ के निर्माण को सर्वाधिक महत्व देता हैँ। वह्‌ .इस विषय में भावु- 
कता की हद तक संपृक्त था और लायड जाजे तथा क्लमांसो ने' राष्ट्रसंघ का विरोध 
\ करने की धमकी देकर विल्सन से वहुत- सी ऐसी वाते मनवा लीं जिन्हें सामान्यतः वह 
। कभी नहीं स्वीकार करता। _'* ॒ 
अंत में विल्सन ने लगभग अकेले राष्ट्रसंघ का संविधान तैयार कर डाला और परा- 
' `  ,जितदेशोंके साथ हुई संघियों के साथ राष्ट्रसंघ के निर्माण के समभौते पर भी विभिन्न 
. देशोंके प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिए। यह विल्सन की व्यक्तिगत जीत थी । 26 
धाराओं वाले विधान को जनवरी 920 में वाकायदा क्रियान्वित कर दिया गया । प्रारं- 
! भिक सदस्यों की संख्या 3! थी लेकिन वाद में बहुत से देश सदस्य वन गए । 
श राष्ट्रसंघ के केंद्रीय कार्योलय के लिए स्विटजरलेंड कें मनोरम नगर जेनेवा को चुना 
गया। बीस वर्षों तक यह अनूठा प्रयोग चलता रहा लेकिन पहले दशक की सफलताओं 
के वाद ही यह संस्था लड़खड़ाने लगी। राष्ट्रीय हितों के जिस तालमेल और समन्वय की : 
` आवश्यकता थी उसके लिए अभी अनुकूल वातावरण नहीं था। परिणामस्वरूप द्वितीय 
` .महायुद्ध की निकट आती बाढ़ को राष्ट्रसंघ रोक नहीं सका और उसी भें चह गया । 


राष्ट्रसंघ का स्वरूप 


राष्ट्रसंघ के लिए तीन इकाइयों का गठन हुआ । सभी सदस्य देशों की व्यवस्थापिका जैसी 

संस्था 'एसेबली' महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए कुछ देशों की कार्यपालिका जैसी 'परिषद' ' 
(काउंसिल) और राष्ट्रों के बीच विवादों के हल के लिए एक “अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय” . 
बनाया गया | ! 
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एसेंबली : राष्ट्रसंघ की यह प्रतिनिधि सभा थी जिसमें सभी सदस्य देशों को समान 
अधिकार प्राप्त थे। हर सदस्य अधिक से अधिक तीन प्रतिनिधि भेज सकता था लेकिन 
सबको एक ही मत प्राप्त था । इसका अधिकार था सदस्यता प्रदान करना और प्रस्तावों 
पर विचार करना । एसेंबली का साधारण अधिवेशन प्रति वर्ष सितंत्रर में होता था। | 

प्रति अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष और छः उपाध्यक्ष ,चुने जाते थे। विभिन्न 
कार्यो के लिए छः विपय समितियां--वैधानिक और कानून समिति, तकनीकी समिति, 
निरस्त्रीकरण समिति, बजट और अर्थ समिति, सामाजिक संस्था समिति और राज- 
नीतिक समिति चुन ली ज़ाती थीं । ह न्‍ 

एसेबली प्रजातां्रिक ढंग की संस्था थी जहां छोटे या बड़े में अंतर नहीं था, लेकिन 
इसके अधिकार इतने सीमित थे कि यह मात्त संभाषण या वादविवाद का केद्र वनकर रह 
गई थी । वस्तुतः यह भी था कि यहां किए गए निर्णय बहुमत को स्वीकार्य हो सकते थे। 


` लेकिन बड़ी शक्तियां एसेंवली में अपने प्रभाव या परिषद (काउंसिल) के माध्यम से 


ऐसा नहीं होने देती थीं । 

काउंसिल (परिषद) : परिषद में दो तरह के सदस्य होते थे--स्थाई और अस्थाई। 
पांच बड़ी शक्तियां-अमेरिका, विटेन, फ्रांस, इटली और जापान की स्थाई सदस्यता 
का प्रावधान था लेकिन जव अमेरिका सदस्य नहीं हुआ तो स्थाई सदस्य चार ही रहगए। 
प्रारंभ में एसेंवली द्वारा चार अस्थाई सदस्यों का दो वर्षां के लिए निर्वाचन करने का 
विधान था लेकिन यह सदस्यता घटती वढ़ती रही और अंतिम दिनों में तीन स्थाई और . 


` . ग्यारह अस्थाई सदस्य हो गए । ; 


परिषद की ही राष्ट्रसंघ में सर्वाधिक निर्णायक भूमिका थी । इसका नियमित अधि- 
वेशन तो वर्ष में एक दो वार ही होता था लेकिन आवश्यकतानुसार अधिवेशन कभी भी 
हो सकता था । आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए स्थाई सदस्यों की सरवंसम्मति 
आवश्यक थी। आज के संयुक्त राष्ट्रसंघ की 'सुरक्षा परिषद” की तरह किसी को स्पष्ट 
रूप से निषेधाधिकार (वीटो) प्राप्त नहीं था लेकिन व्यवहार में किसी भी बड़ी शक्ति 
की असंहमति किसी भी निर्णय को निरर्थक कर देती थी । 

परिषद ही युद्ध और शांति जैसे प्रश्‍नों पर निर्णय करती थी और उस पर ही उन्हे 
क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व था। उसे राष्ट्रसंघ द्वारा शासित क्षेत्रों के प्रबंध, अल्प- 
संख्यकों के अधिकारों की रक्षा और देशों के परस्पर विवाद के निपटारे का काम करना 


"पड़ता था । बैठकों में विदेश मंत्री या कभी कभी प्रधान मंत्री तक शामिल होते थे । इससे 


यहां किए निर्णेयों का महत्व बढ़ जाता था। परंतु विडंबना यह थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय 
संस्था को चलाने के लिए बड़ी शक्तियों की सहमति आवश्यक थी। इससे सामान्य 
सदस्यों में असंतोष बढ़ता था। इनके निर्णय इतने सीमित हितों के लिए होते थे कि अन्य 
देशों का अविश्वास स्वाभाविक था। : 

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय: हेग में अंत राष्ट्रीय मध्यस्था की शुरुआत हुई थी। इसे ध्यान में 
रख कर ।92] में राष्ट्रसंघ के विधान की चौदहवीं धारा के अंतगत हेग में विश्व न्याया- 
लय की स्थापना की गई। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यक्तिगत प्रतिभा और प्रसिद्धि 
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के आधार पर होती थी, किसी देश के प्रतिनिधि के रूप' में नहीं । 

इसका प्रमुख कार्य देशों में विवादों को विस्फोटक होने से पहले ही हल करना था, 
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून की ही स्थिति इतनी अस्थिर और अपरिभाषित थी कि उसके 
आधार पर किए गए फैसलों का क्या होता ? इस न्यायालय, में अपने विवाद ले जाना 
या न ले जाना पूरी तरह संबद्ध देशों की अपनी मर्जी पर निर्भर था। इसी प्रकार यहां के 
निर्णयों को मानना या न मानना भी उनकी इच्छा पर निर्भर थां। कहीं कोई अनिवार्यता 
या बंधन नहीं या। इसलिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्‍न या तो यहां उठाया ही नहीं जाता था 
या उस पर निर्णय नहीं हो पाता था। यदि हुआ 'भी तो उसका क्रियान्वयन्‌ नहीं हो पाता 
था । छोटे देशों के विवादों का अवशय निपटारा हो जाता था। ` - 

इस प्रकार विषेश सार्थक भूमिका न होने के वावजूद अंतर्राष्ट्रीय कानून को 
विकसित करने का यह एक उपयुक्‍त माध्यम था और इसीलिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी 
इसे बरकरार रखा है । * 

सचिवालय (सेक्रेटिएट) : जेनेवा में राष्ट्रसंघ के दैनंदिन कार्यों के लिए एक 
सचिवालय का प्रवंध किया गया जिसमें विभिन्‍न देशों के कर्मचारी कार्य करते थे। 
लेकिन फ्रेंच भाषा की प्रमुखता के कारण अन्य भाषाओं के लोगों को यहां तक पहुंचने और 


` कार्ये करने में कठिनाई होती थी । पहले महासचिव ब्रिटेन के सरजेम्स एरिक डू.मांड 


नियुक्त: हुए और उन्होंने 933 तक कार्य किया । उसके वाद महासचिव की नियुक्ति का 
अधिकार परिषद्‌ को दे दिया गयां । बाद में फ्रांस के जोसेफ आवेनेल और आयरलेंड के 
सीन लेस्टर ने भी कार्य किया लेकिन उनके समय तक राष्ट्रसंघ पंगु हौ चला था। दो 
सह और दो उपसह सचिवों की सहायता से महासचिव ग्यारह विभागों, जैसे सामान्य, 


` प्रशासन, संरक्षण, निरस्त्रीकरण, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक जातिया और आथिक मसले आदि 


का प्रशासन देखता था । 

सचिवालय में विभिन्न देशों के वीच की संघियां पंजीकृत की जाती थीं, प्रस्तावों को 
क्रियान्वित करने का कर्यक्रम बनाया ज़ांता था, सम्मेलनों की तैयारी की जाती थी तथा 
विभिन्‍न कार्यों का नियोजन और संचालन होता था। सचिवालय को निर्णय की नहीं ` 
केवल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन व्यवहार में निरंतर कार्यरत रहने 
और अलग अलग देंशों के लोगों को एक साथ काम करने का मौका देने के कारण इसका 
बहुत महत्व था। : 

: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन : यह ऐतिहासिक सत्य कि सबसे पहले वास्तविक अंत- ` 
राष्ट्रीय सहयोग श्रमिकों के बीच शुरू.हुआ था। हर कहीं उनकी समस्याएं एक जैसी थीं । 
इसलिए जब मास ने उन्हें एक होने का 'आह्वान किया था तो उनके बीच सहयोग बढ़ा. 
था और उनके विभिन्‍न संगठन एक दूसरे के करीब आए.थे। फ्रांस में ।870 के वाद ' . 
गठित 'कम्यून' में कई देशों के श्रमिक प्रतिनिधिः शामिल थे_। इस प्रकार मजदूरों की - 
संख्या, चेतना और शक्ति बढ़ती जा रही थी । ` | 

'बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में मजदूरों की शक्ति से डरने वाली ताकतें तित हो 
गई थीं कि बबिआतिकार वहीं'हुमा/तोऽरसरेधगाइळढ्ने जग्रेंगे ३०७: ८क्कांति।क्ी सफलता 
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ने तो उन्हें भौर भयभीत कर 'दिया था। इसी पृंष्दभूमि में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 


देखना चाहिए । यह मजदूरों को सीमित रखने और उन्हें भटकाने का एक कुशल और 
व्यापक कार्यक्रमःथा । इसका कार्यालय भी जेनेवा में स्थापित हुआ। इसकी सदस्यता 
उनके लिए भी खुली थी जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं थे। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि 
मंडलों में दो सरकार के और एक एक मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधि होते थे। 
प्रत्येक वाषिक सम्मेलन में पारित प्रस्ताव सदस्य देशों को भेज दिए जाते थे। इनकी - 
मुख्य सिफारिश काम के हालात और मजदूरी से संबंधित होती थीं.। इन्हें मानने और 
लागू करने की अनिवार्यता नहीं थी । 

श्रम संगठन को शासन समिति में 6 राज्यों, 8 मालिकों और 8 मजदूरों के प्रति- 
निधि होते थे और संचालन एक निदेशक करता था । स्पष्टतः यहां राज्यों और मालिकों 
का प्रभाव अधिक था । श्रमिकों के हितों की वहीं तक पूर्ति की बात होती थी जंहा तक 
उनकी पूर्ति न होने में खतरा था । यहां श्र म संवंधी सूचनाएं और आंकड़े संग्रह किए जाते 
थे और उनका प्रसारण होता था । लेकिन ये आंकड़े श्रमिकों की स्थिति का सही चित्रण 
करने वाले नहीं होते थे कुल मिलाकर यह संस्था विस्मार्क के राजकीय समाजवाद की 
तरह मजदूरों का हित और श्रम की समस्याओं का हल सरकारों और मालिकों के हित 
को वचाते हुए ही करती थी। 


राष्टसंघ को उपलब्धियां 


राष्ट्रसंघ के कार्यकाल को दो भागों में बांटां जा सकता है। पहला दशक सफलताओं और 
बढ़ती आशाओं का है और दूसरा पतन तथा निराशा का । राष्ट्रसंघ को कुछ अंतर्राष्ट्रीय 
विवाद सुलभाने का श्रेय प्राप्त हैं । 920 में हालेंड और फिनलेंड का विवाद, लिथु- 
आनिआ और पोलेंड के बीच विलना. पर अधिकार का मामला (920-23), मेमेल की 
प्रभृता का प्रन (923), अल्वानिया और यूगोस्लाविया का सीमा विवाद, इटली और 
यूनान के वीच कोर्फू विवाद (।923), तुर्की और ईराक के बीच मोसुल के तेलकूपों का 
प्रन (923-25), पेरू और कोलम्बिया के बीच'सीमा विवाद (।933) जैसे अनेक 
विवादों का राष्ट्रसंघ ने हल किया। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि प्रायः ये मामले 
छोटे देशों से संबंधित थे। 

प्रशासकीय कार्य : वेर्साई संधि ने जमंन बहुल सार प्रदेश का प्रशासन ।5 वर्षों के 
लिए राष्ट्रसंघ को. सौंपा था। राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में पांच सदस्यों का एक आयोग 
यह कार्य करता था। इस पर फ्रांस का प्रभाव अधिक था। इससे जर्मन जनता में असंतोष 
था जिसे व्यक्त करने पर उनका दमन किया जाता था । 935 में आत्मनिर्णेय का समय 
आने से पहले ही जमंनी में सत्ता हिटलर के हाथों आ गई थी । समय आने पर्‌ तनावपूणं 
स्थिति में चुनाव हुए और जनता ने जर्मनी में विलय का निर्णय किया । राष्ट्रसंघ को एक 
कठित जिम्मेदारी से मुक्ति मिली। 

इसी प्रकार बाल्टिक सागर के तट पर स्थित डाजिग नामक बंदरगाह को 'अंत- 
राष्ट्रीय नगर' बनाकर राष्ट्रसंघ को सौंपा गया।. यह एक दोहरा प्रशासन था जिसमें 
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आशिक जिम्मेदारी पोलेंड की थी । प्रशासन की देखरेखं एक उच्चायुक्त करता था । यहां 
के पोल और जर्मन नागरिकों में हमेशा तनाव रहता था। हिंटलर ने ' उसका फायदा 
उठाया । असंतुष्ट पोलेड ने एक दूसरा बंदरगाह गादीनिया बना लिया | पोलेंड के गलि- 
यारे. और डाजिग में धीरे धीरे अशांति बढ़ती ही चली गई और हिटलर ने पूरा क्षेत्र ही 
हड़प सिया । इन उदाहरणों से राष्ट्रसंघ के प्रशासन की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, फिर भी ये 
अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अभिनव प्रयोग थे और प्रभुसत्ता के स्रोतों का एक नया आयाम 
प्रस्तुत करते हूँ। 

संरक्षण व्यवस्था : युद्ध काल में घोषित नारों में पराधीन क्षेत्रों के स्वशासन की भी 
बात थी । पेरिस में पराजित देशों से उनके उपनिवेश और अधिकृत क्षेत्र छीन लिए गए 
थे । विजेताओं द्वारा उनका प्रत्यक्ष रूप से हड़प लिया जाना अब संभ॑व-नहीं था । इसलिए 
एक कौशलपूण संरक्षण की नई व्यवस्था लाई गई। जनरल स्मटूस के सुझाव पर विधान 
की 22वीं घारा के अंतगत इस व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार ये क्षेत्र 


` तीन वर्गों में बांट दिए गए और उन्हें विभिन्‍न देशों के संरक्षण में रख दिया गया। इस 


बर्गीकरण का आधार क्षेत्रफल, जनसंख्या, आथिक आधार और राजनीतिक स्थिति 
को माना गया 
(अ) प्रथम श्रेणी में तुकं साम्राज्य के आधीन क्षेत्र ईराक, सीरिया, फिलिस्तीन, 


: ट्रांसजोडंन और लेबनान रखे गए जो हर तरह स्वशासन के उपयुक्त थे लेकिन फिलिस्तीन, 


ट्रांसजोडंन और ईराक, इंग्लेंड को औरं सीरिया तथा लेबनान फ्रांस को सौंप दिए गए। 

(ब).इस श्रेणी में जर्मनी के वे अफ्रीकी उपनिवेश थे जो क्षेत्रफल में बड़े होते हुए 
भी तत्काल स्वतंत्र .होने के उपयुक्‍त नहीं थे। टोंगानिका तथा कमंरून का छठा हिस्सा 
और टोग्ोलेंड का एक तिहाई इंग्लेंड और शेष टोगोलेंड तथा कमरून फ्रांस और राउंडा ' 
उरंडी वेल्जियम को सौंपे गए ।'इन क्षेत्रों में संभावनाएं बहुत थीं, लेकिन इनका इस्तेमाल 
संरक्षक ही करते थे । 

(स) इस वं में दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को छोड़कर शेष छोटे द्वीप और द्वीपसमूह 
थे | यहां आवादी भी नगण्य थी । दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को दक्षिण. अफ्रीका तथा' 


प्रशांत महासागर के द्वीप आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड और जापान को दे दिए गए। 


इस व्यवस्था के क्रियात्वयन,की तीन शत थीं 

]. संरक्षित प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रसंघ की परिषद के निर्णय अंतिम 
और मान्य होंगे । 

2. संरक्षक देशों को हर वषं संरक्षित क्षेत्रों के प्रशासन और प्रगति के विषय में 
राष्ट्रसंघ के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । 

3. राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त स्थाई आयोग (परमानेंट मैँडेट कमीशन) रिपोर्ट की 
छानवीन करेगा और आंवद्यकता पड़ने पर संबंधित क्षेत्र का दौरा भी करेगा । 
, इन क्षेत्रों के प्रशासन का इतिहास साम्राज्यवादी देशों के कौशल का इतिहास है। 
राष्ट्रसंघ के नाम पर संरक्षक देशों ने मनमानी की। आयोग के प्रतिनिधि वास्तविक 
स्थिति का पता लगाने के लिए शिकायतों के बावजूद इन क्षेत्रों में कभी नहीं गए। यहां 
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की जनता की इच्छा और हितों की अवहेलना कर 'अ' श्रेणी के क्षेत्रों में इंग्लेंड और 
फ्रांस.उपनिवेशों जैसा व्यवहार करते रहे । इन्होंने वहां की जनता में दरारें पैदा कीं और 
बिशेष रूप से फिलिस्तीन में अरबों और यह॒दियों के वीच वैमनस्य के बीज बोकर उन्हें 
हमेशा के लिए विभक्त कर दिया। छोड़ने से पहले इंग्लेंड ने जिस प्रकार यहुदी राज्य 
इसराइल के निर्माण को प्रोत्साहित किया वह अरबों के साथ विश्‍वासघात ही था। 

'व' और 'स' श्रेणी के क्षेत्रों में स्थिति वेहतर थी, क्योंकि न तो वहां स्वशासन की 


` विशेष मांग थी. औरन ही वहां यह तत्काल संभव था। द्वितीय महायुद्ध ने वाद पिछले 


दो दशकों में इनमें से भी बहुत से क्षेत्र जेसे टोंगानिका (आधुनिक तनजानिआ) स्वतंत्र 
हुए हैं लेकिन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका, जिसे अफ्रीकी नामीबिया कहते हैं आज भी दक्षिण 
अफ्रीका की नस्लवादी सरकार के कब्जे में है। विश्व जनमत और राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों 
के बावजूद । बहरहाल वहां मुक्ति संग्राम भी जारी है। 

संरक्षण व्यवस्था इतने स्पष्ट रूप से साम्राज्यवादी लक्षणों से जुड़ी हुई थी कि उसने 


. राष्ट्रसंघ को पूर्णतः बदनाम कर दिया । 'क्विन्सी राइट ने बड़े चुटीले शब्दों में कहा है 


'यह्‌ व्यवस्था एक पाखंड थी जिसंका लक्ष्य था पुराने साम्राज्यवादी, भेडियों को भेड़ के 
नए कपड़ों में छिपाना (द सिस्टम वाज ए हिपोक्रिटिकल शैम डिजाइंड टू डिस गाइस 
ओल्ड इम्पीरिअलिस्टिक वुल्व्स इन न्यू शीप्स क्लोदिग) इस व्यवस्था में विजेताओं के 
भी उपनिवेदं जसे भारत और हिंद चीन भी शामिल होते तो गनीमत थी। अपने 
उपनिवेशों में बर्बरता के लिए बदनाम देश सम्य केसे हो जाते ? 

अल्पसंख्यकों की समस्या : विश्वयुद्ध के दौरान आत्मनिर्णय का सिद्धांत इतना 
प्रचारित हुआ था कि अल्पसंख्यकों को ढेर सी आशाएं बंध चली थीं। लेकिन यूरोप में 
इस समस्या के हल में व्यावहारिक कठिनाइयां भी थीं। पूर्वी यूरोप में इनका वितरण . 
इतना बिखरा हुआ था कि चेक, स्वं, यूनानी और मगयार जातियां कहीं बहुमतः में थीं 
तो कहीं अल्पमत में । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयता के आधार पर राज्य बनाना हर कहीं 
संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों को आइवस्त करने के लिए राष्ट्रसंघ के 
सदस्य देशों में निम्नलिखित उद्देश्यों को सामने रखकर एक समभौता हुआ 

« अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वायत्तता की सुरक्षा । 
. धामिक सहिष्णुता । - 
. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा । 
- कानून की सेमानता। 
« रोजगार के समान अवसर । 
अदालतों और धामिक मामलों में अपनी अपनी भाषा के इस्तेमाल की छंट | 

7. अल्पसंख्यकों की अपनी भाषा जीवित रखने की सुविधा और उसकी भाषा में 
शिक्षा का प्रबंध । 

इन लक्ष्यों की पूति की जिम्मेदारी राष्ट्रसंघ की अल्पसंख्यक समिति की थी। इस * 
संबंध में कोई भी मामला सीधे परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया जा सकता 
था। लेकिन उल्लंघन कर्त्ताओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता था। सारे यूरोप 
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में अल्पसंख्यकों को यंत्रणा का शिकार होना पड़ा, लेकिन जब कोई सख्त कदम उठाने 
की बात होती तो सरकारें राष्ट्रसंघ से असहयोग करने लगतीं। इस प्रकार राष्ट्रसंघ 


' आइवासनों के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को कुछ भी नहीं दे सक। 


राष्ट्रसंघ को असफलता 

राष्ट्रसंघ का जिन स्थितियों में गठन हुआ था उनमें उसकी सफलतासंदिग्ध थी। फिर 
भी जापान के मंचूरिया पर आक्रमण के पहले वह असहाय नहीं लगता था। अपनी , 
बढ़ती आवादी और उद्योग के विस्तार के लिए उपनिवेशों की अनिवार्य खोज में व्यस्त. 
जापान ने ]93] में चीन के उत्तर स्थित मंचूरिया को दवोच लिया। चीन अपनी ही 
समस्याओं में उलझा हुआ था और मंचूरिया में लगी जापानी पूंजी पर कोई भी अंकुश ` 
लगाने में असमर्थ था । उपयुक्त अवसर देखकर जापान ने झूठे बहाने ढूंढे और आक्रमण 
कर दिया। वहां एक कठपुतली मांचुकूओ सरकार स्थापित की गई और 'सह-समृद्धि' 
के छद्म नारे के साथ जापान अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। चीन ने विरोध किया । मामला 
राष्ट्रसंघ में उठा। जापान ने. साम्यवाद के प्रसार को रोकने का ऐसा तकं रखा जो 
पश्चिमी देशों को खामोश करने के लिए काफी था । विशेष रूप से इंग्लेंड जापान का 
पक्ष लेने लगा और परिंषद में वस बहस होती रही। जापान अपनी पकड़ भी मजबूत 
करता रहा । अंत में लाड लिटन के नेतृत्व में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इटली और ब्रिटेन 
के प्रतिनिधियों का एक आयोग मंचूरिया भेजा गया। जापान ने उसकी अवहेलना की । 
चीन ने एसेंबली-में भी वात उठाई । फिर भी बसें होती रहीं। लिटन आयोग ने खुल- 


` _ कर जापान की आलोचना तो नहीं की पर मंचूरिया को चीन का अभिन्न अंग माना. और 


` समभौता कराने की पहलं की। जापान ने फिर भी इस रिपोर्ट का विरोध किंया और 
राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी । अब एकगैर सदस्य के बारे में राष्टसंघ क्या करता ? 
राष्ट्रसंघ किकत्तँव्य विमूढ़' था। इधर मुसोलिनी ने उसे वेइज्जत कर डाला। 
मुसोलिनी ने भी बहाना बनाकर अवीसीनिया प्रर आक्रमण किया । पश्चिमी देश इटली 
की बढ़ती फासिस्ट ताकत से आक्रात थे और मुसोलिनी को खुश रखना चाहते थे। 
इंग्लैंड ने तो चुपके चुपके इस आक्रमण को स्वीकार कर लिए जाने के विषय में वार्ता भी 
शुरू कर दी और उधर राष्ट्रसंघ में उसकी आलोचना भी करता रहा। फिर भी परिषद 
ने इटली को जिम्मेदार ठहराया और आक्रमण के विरुद्ध ] 6वीं धारा के अंतर्गत आथिक 
बहिष्कार और प्रतिबंध का प्रस्ताव किया। इस कार्य के लिए एक समिति भी बनाई गई। 
इटली को यदि केवल पेट्रोल मिलना बंद हो'जाता तो वह चुटने टेक देता । लेकिन डरने 


के बंजाय मुसोलिनी ने चेतावनी दे दी । ब्रिटिश विदेशमंत्री सैमुएल होर और फ्रांसीसी. 


लावाल ने एक गुप्त योजना तैयार की लेकिन इस विश्‍वासघात का भंडाफोड़ हो गया । 
अबीसीनिया के लोग आसानी से पराजय नहीं मान रहे थे। अंत में सम्राट हैले सिलासी 
को भागना पडा । उसने लंदन और जेनेवा में व्यक्तिगत रूप से जाकर अपील की । कोई 


परिणाम सामने नहीं आया । उधर मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ को ही जिम्मेदार ठहराया । 


इंग्लेंड और फ्रांस ने अवीसीनिया पर इटली का प्रमुत्व स्वीकार कर लिया । कहा जा 
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सकता है कि मुसोलिनी ने पहले राष्ट्रसंघ की खिल्ली उड़ाई और फिर अवहेलना की 
तथा अंत में उसे ठुकरा भी दिया । राष्ट्रसंघ इस प्रहार से संभल नहीं सका। इतिहासः _ 
कार रेम्जे म्योर के अनुसार अवीसीनिया पर आक्रमण राष्ट्रसंध की - क्षमता की अग्नि 
- परीक्षा थी जिसमें वह बुरी तरह असफल हुआ । तवसे द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत तक 
राष्ट्रसंघ निर्जीव सा पड़ा रहा । स्पेन के गृहयुद्ध में जिसमे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से यूरोप के 
कई देश शामिल थे राष्ट्रसंघ महज दर्शक वना रहा। नं 
¬ इस तरह ।939 के आते आते इतिहास को शूमन के शब्दों में राष्ट्रसंघ एक मित्नी 
भमी की तरह तामझाम के बावजूद निर्जीव संगठन वना रहा। नात्सीवाद के विस्तार के 
- समय राष्ट्रसंघ का कोई महत्व नंहीं रह गया था। जब महायुद्ध समाप्त हुआ और संयुक्त 
राष्ट्रसंघ गठन करने का प्रश्‍न उठा तो राष्ट्रसंघ को'वाकायदा दफन कर दिया गया 
और उसी मजार पर नए संगठन की नींव रखी गई। 
राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण : यहु निविवाद है कि राष्ट्संघ जैसी संस्था के . 
लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन पाया था। कहा भी जाता है कि युद्ध तो उतना ही 
पुराना है जितना इंसान जवकि शांति अपेक्षतया एक नई अभिधारणा है। इस पुरानी' 
युद्ध परंपरा पर नियंत्रण करना आसान नहीं था। विश्व के इतिहास में अब तक की 
सर्वाधिक विकसित संस्था राज्य है । उसकी शक्ति का स्रोत उसमें निहित सावेभोमिकता 
है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सामने यह प्रश्‍न उठेगा ही कि उसकी शक्ति का 
स्रोत क्या है? ऐसी संस्था को उतनी ही शक्ति:प्राप्त होगी जितनी सदस्य देश समवेत 
रूप से उसे प्रदान करेंगे। कोई भी राज्य अपने अधिकारों को सीमित करना नहीं 
चाहता । इस संदर्भ में कहा जा' सकता है कि असफल तो राज्य हुए, राष्ट्रसंघ.नहीं । 

(पावस फेल्ड लीग नाट लीग पीस) , 

_ इस मूलभूत कमजोरी के साथ राष्ट्रसंघ की संरचना में ही दोष थे। विल्सन ने यह 
भूल कर दी थी कि इसे पेरिस संधियों से जोड़ दिया था । ऐसी विवादास्पद संधियों की 
आलोचना का राष्ट्रसंघ पर असर पड़ना स्वाभाविक था। संगठन के पीछे मुल प्रेरक 
शक्ति अमेरिका की थी और वही अपनी आंतरिक राजनीति के कारण राष्ट्रसंघ का 
सदस्य नहीं बना । इससे राष्ट्रसंघ के स्थाइत्व और विश्वसनीयता पर प्रश्‍न उठ खड़ा 
हुआ। ई० एच० कार के अनुसार “यूरोप के दरवाजे पर एक असहाय शिशु छोड़ दिया 
गया था जिसे देखने पर हर तरह से अटलांटिक पार उसके जनक की याद आती थी।' 5 

राष्ट्रसंघ शुरू से ही विजेताओं के हाथ की कठपुतली लगने लगा था । जर्मनी इसमें. 
इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि बह पराजित था और रूस इसलिए कि बह 
ऋतिकारी था। ऐसे में लेनिन ने यदि उसे 'पूंजीवादी हथियार कहा तो अतिशयोक्ति 
नहीं थी । अमेरिका, रूस और जरमेनी की अनुपस्थिति में इंग्लेंड, विशेषकर फ्रांस का 
राष्ट्रसंघ में बोलवाला था। जान व्हिटेकर का मत है कि 'राष्ट्रसंघ मच विदेश मंत्रालय 
की एक शाखा जैसा था ।' ऐसी स्थिति में अन्य सदस्य कैसे आश्वस्त होते ! राष्ट्रसंघ मे 
कुछ सांगठनिक दोष भी थे। एसेंबली का कमजोर होना और परिषद का संवेशक्तिमान 
होना तथा:हनके/शापस्री सवश का वीक से परिभाषित न होना राष्ट्रसंघ की आंतरिक 
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कमजोरी थी । परिषद में अपने प्रभाव के कारण बड़ी गक्तिया कोई भी निर्णय अपने ` 


` विरुद्ध नहीं जाने देती थीं । यह विशेषाधिकार भी अस्वीकार्ये था। राष्ट्रसंघ की सदस्यता 


सतत-और अनिवार्यं नहीं थी । इसलिए अपने विरुद्ध जाते देखकर कोई भी देश उसकी 
उपेक्षा कर अलग हो सकता था और फिर गैर सदस्यों, पर कौन सा अनुशासन लागू 
होता? . ड 

सबसे बड़ी समस्या तो राष्ट्रसंघ की क्षमता ही थी। अधिक से अधिक राष्ट्रसंघ 
एक नैतिक शक्ति'हो सकता था। लेकिन वह नैतिक बल उसकी निष्पक्षता की कमी 
और, असमान व्यवहार के कारण उसे कभी नहीं प्राप्त हुआ। यदि कोई देश रराष्ट्रसंघ के 
निर्णय को नहीं मानता तो वह अधिक से अधिक चौदहवीं धारा के अंतर्गत सदस्यों से 
दोषी देश के वहिष्कार की अपील कर सकता था जिसे माने जाने की कोई गारंटी भी 
नहीं थी। राष्ट्रसंघ के पास न अपनी कोई पुलिस थी न सेना। ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंघ 
को पोपला बूढ़ा कहना उसकी दाक्तिहीनता को ही रेखांकित .करना है। ।930 के वाद 
उसे एकदम से लड़खड़ा जाने का एक कारण पश्चिम में गंभीर आथिक मंदी भी थी । 
उस समय राष्ट्रसंघ की ओर कौन ध्यान देता ? इसी बीच तानाशाहों का उदय हुआ जो 
एकदम सैन्यवादी और आंक्रामक थे । न्य देशों का नेतृत्व अदूरदर्शी था । फिर राष्ट्रसंघ 
कैसे बचता ? ! | . - 

मुल्यांकन : बीस वर्षों में ही राष्ट्रसंघ का पतन इसकी असफलता का प्रमाण हो 
सकता है लेकिन युद्ध के दौरान ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र की तैयारी और वाद्‌ 
में उसका बन जाना उसकी सफलता और उपयोगिता का प्रमाण है। ]9वीं शताब्दी के 
गुटों की कूटनीति के बदले राष्ट्रसंघ ने खुली कूटनीति की परंपरा शुरू की थी जो एक 
स्वस्थ.परंपरा थी, लेकिन यह चल नहीं सकी । 'गुटों की सुरक्षा” के स्थान पर 'सामूहिक | 
सुरक्षा' का सिद्धांत भी उपयोगी था जो क्रि्रान्वित नहीं हुआ। वास्तव में राष्ट्रसंघ के 
गैरराजनीतिक कार्यों का अधिक महत्व है। महायुद्ध ने भारी संख्या में शरणाथियों और | 
बंदियों की समस्या पैदा की थी । इन विस्थापित और असहाय लोगों की पुनस्थापना की 
चुनौती को राष्ट्रसंघ नेःनिभाया। इसी तरह संक्रामक रोगों की समस्या के विद्वव्यापी 


_ रोकथाम की जरूरत समझकर हैजा, मलेरिया, चेचक और टी० बी० जैसे रोगों के 


विंरुद्ध कायं. करने के लिए एक स्थाई संस्था बनी जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूर्व- 


राष्ट्रसंघ ने कुछ सामाजिक रोगों को नियंत्रित करने की दिशा में भी प्रशंसनीय ' 
कार्य किया। नशीली वस्तुओं और नारियों के व्यापार, बच्चों पर होने वाले अत्याचार 
और दास प्रथा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू हुआ। गैरकानूनी संतांनों और वाल 
विवाह जैसी समस्याओं पर भी विचार हुआ । अइलील साहित्य के प्रकाशन की रोकथाम 
का भी प्रयास हुआ। . E ड 
. राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को संकलित करने का प्रयास किया। यह कार्थ 
अब तक पूरा नहीं हो सका है। द 
राष्ट्रसंघ का मुल कार्य युद्ध समाप्त करंना और शांति कायम करना था । इस दिशा 
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' में उसे बहुत सीमित सफलता मिली । राष्ट्रसंघ न साम्राज्यवादी देशों को नियंत्रित कर 
सका, न फासिस्ट देशों को। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों के लिए राष्ट्रसंघ ने 
कुछ नहीं: क्रिया। आसन्न महायुद्ध को भी राष्ट्रसंघ न टाल सका। वह एक कठपुतली 
वनकर रह गया । , 

राष्ट्रसंघ का उद्घाटन करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति पुऐंकारे ने कहा था: 'आपके' 
हाथों विशव का भविष्य है।' लेकिन राष्ट्रसंघ का रूप वही हो. सकता था जो उसके 
सदस्य वनाते। जब तक युद्ध के कारण हैं तव तक युद्ध को कोई भी संस्था कैसे रोक 
सकती है ? इसलिए राष्ट्रसंघ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को जन्म दिया 
लेग्सम के अनुसार उसके लिए वह स्मरणीय रहेगा। राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा स्मारक 
संयुक्त राष्ट्रसंघ है जो अपनी पूर्ववर्ती संस्था के बहुत से,दोषों से मुक्त होने और पहले से - 
अधिक व्यापक होने के वावजूद सफल नहीं हो पा रहा है। फिर भी “डूबते को तिनके 
का सहारा' की तरह एक विकल्प तो विद्यमान है। 
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रूस की समाजवादी व्यवस्था 


मानव इतिहास में पहली वार रूस में एक सर्वथा अभिनव प्रयोग हुआ जिसका लक्ष्य 


` राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक क्षेत्र में आमूल परिवर्तन तथा एक . 


नए समाज की रचना था.। हम देख चुके हैं कि रूस में क्रांति क्यों और कंसे हुई। वहां 
कैसे प्रारंभिककठिनाइयों से मुक्ति मिली। लेकिन क्रांति के विरोधी देश के,भीतर और 
बाहर भी मौजूद थे। अभी क्रांति का व्यावहारिक लाभ जनता को नहीं मिला था। 
समाजवादी समाज की रचना की दिशा में प्रारंभिक कदम ही. उठाए गए थे लेकिन एक 
दशक में ही नए रूंस का अस्तित्व स्वीक।र किया जाने लगा । ।920 तक रूस की भूमि 
से प्रतिक्रांतिकारी फौजें हटा दी गईं थीं और रूस परिचिम के पड़ोसियों से समोते कर 
चुका था। लाल सेना ने आंतरिक और वाह्य विरोध को कुचल दिया था और रूस में 
अपेक्षतया शांति थी । ।9]8 में रूस का नया संविधान बना और सोवियत समाजवादी 
गणतंत्र की स्थापना हुई। रूस संघीय प्रणाली का राज्य ` बना जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय- 
ताओं के लोग अलग अलग राज्यों में संग्रठित होकर सोवियत संघ के सदस्य बन गए। 
राज्य में केवल साम्यवादी दल को ही मान्यता दी गई क्योंकि उसे ही सबेहारा के हितों 
का पोषक माना गया। एक नए तरह का जनतंत्र कायम हुआ, जिसमें अनुशासन और 
शीर्ष नेताओं का नियंत्रण अनिवार्य था । स्थानीय से केंद्रीय स्तर तक योग्य पार्टी सदस्यों 
को ही जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्य का एक ऐसा स्वरूप सामने आया जिसे पश्चिमी 
देशों ने गैरप्रजातांत्रिक और घर्म परंपरा विरोधी कहकर प्रचारित किया, लेकिन वास्तव 
में इस स्वरूप से मेहनतकश लोगों के हित पूरे हुए । अ 

इस नई व्यवस्था का लक्ष्य था शोषण का अंत । इसके लिए जरूरी था कि उत्पादन 
के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार हो। इसलिए जमीन, कल-कारखाने, बेंक आदि 


, का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया । नियंत्रण और संचालन के लिए एक उच्च आथिक 


आयोग की स्थापना की गई । इससे प्रारंभ में बहुत सी कठिनाइयां उठ खड़ी हुई । काम- 
गारोंको न अनुभव थान व्यापक स्तर पर उनमें समन्वय था। नतीजा यह हुआ कि 


: उत्पादन कम होते होते कहीं कहीं रुक सा गया । यातायात के साधनों का ठीक से संचा- 


लत न होने के कारण बहुत सी चीजें अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाती थीं । फल, 
सब्जी और मछली जैसी चीजें सड़ने लगीं। किसानों के साथ भी समन्वय न हो पाया : 
था । इससे जिन क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधि तेज नहीं थी वहां के किसान भूमि छोड़ने 
ओर सहकारी खेती या उत्पादन को राज्य के सुपुर्द कर देने जैसी बातों के लिए तैयार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अं गा 


insets woes 3-3 लक नमन क 3+>-.3->3+»+++े 
००२०७ ,७०८-2क+क>नन---क >> 


रूस की समाजवादी व्यवस्था 239 


नहीं थे । कही,कहीं विरोध भी हुआ । उत्पादन घटने लगा । ।920 में खेती योग्य 29 १, 


जमीन पर खेती नहीं की गई। करोड़ों लोगों के सामने जीवन भरण का प्रश्‍न आ खड़ा 
हुआ। कहीं कहीं तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। राजकीय और विदेशी सहायता 
के बावजूद काफी लोग भूख और प्यास से मरने लगे। क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई 
पड़ने लगे। ; । “i र 


नई आथिक नीति 
लेकिन लेनिन ने एक बार पुनः सिद्ध कर दिया कि वह केवल एक स्वप्नदर्शी विचारक 


नहीं, सामाजिक चितन और व्यावहारिक राजनीति दोनों में असाधारण दूरदशिता - 


रखता है। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना 
या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। जब तक अपने ही देश 
की प्रारंभिक समस्याएं नहीं सुलभ ज7तीं.तव तक बड़ी बातों में उलझना उचित नहीं 
होगा। इसलिए 92! में उसने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें कई तरह के 


समझते किए गए। ऐसा भी लग सकता था कि लेनिन अपने रास्ते से डगमगा रहा है ` 


या पीछे मुड़ रहा है। लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यावहारिक कदम 
उठाना इस नीति का लक्ष्य था। इस नीति के मुख्य लक्षण निम्नवत थे। 

!. किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा 
हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। 

2. यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है फिर भी व्यवहार 
में जमीन किसान की हो गई। वाद में उसे कुछ हिस्सा दूसरों को उठा देने और मजदूर 
रखकर काम कराने का भी अधिकार मिल. गया । इसका लाभ उठाकर कुछ चालाक 


` और पहले से संपन्न लोग परोक्ष रूप से जमींदार वन बैठे । 


3. 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार 
मिल गया | , - 
4. उद्योगों का विकंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के वारे में 
विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दे दी गई। 
5. विदेशी पूंजी भी सीमित तोर पर आमंत्रित की गई । 
6. विदेशी व्यापार तो राज्य के ही अधिकार में रहा लेकिन देश में व्यक्तिगत 
व्यवसाय को छूट दी गई । इससे व्यक्तिगत लाभ को प्रवृत्ति बढ़ी और बाद में सहकारी 
और राजकीय व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा | 
“7. व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन का बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया 
गया। 
8. विभिन्‍न स्तरों पर बेंक खोले गए। _ 
9. ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। 
इस तरह शुद्ध समाजवाद के स्थान पर फिलहाल एक मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू 
की गई और 'लाम' की प्रवृत्ति, जो पूंजीवादी व्यवस्था का मूल आधार है, पूरी तरह 
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समाप्त नहीं की गई। व्यक्तिगत संपत्ति भी समाप्त नहीं हुई। उत्पादन और वितरण 


. पर अघिकांशतः राज्य का ही नियंत्रण रहा फिर भी कृषि, उद्योग और व्यवसाय में एक 


सीमा तक व्यक्ति को छूट दी गई । जैसाकि इतिहासकार लॅगसम कहता है साम्यवादियों 
के मूल सिद्धांत 'हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार' को 'हूर व्यक्ति को उसकी 
मेहनत के अनुसार' में परिवर्तित कर दिया गया। - 

यह एक समभौता था और इसकी आलोंचना की जाती है। लेकिन यह भी सोचना 
चाहिए कि 92] में रूस की जो स्थिति थी उससे विना किसी समभौते के छुटकारा 
नहीं हो सकता था । इन व्यावहारिक कदमों से रूस का अर्थतंत्र पूरी तरह संभल गया 
और बाद की समाजवादी योजना की शुरुआत हो सकी । लेंगसभ के अनुसार इस नीति 
ने प्रारंभ में वर्तमान अतिशयता पर मरहम लगाया। लेकिन दूरगामी परिणामों की 
दुष्टि से यदि देखें तो आज रूस में फिर उसी तरह की प्रवृत्ति पनप रही है। वहां पचास 


` वर्षों की समाजवादी व्यवस्था के वावजूद पूंजीवादीं परवृत्ति और संस्थाओं के विकास के , 
. लिए एक हद तक यह नई आथिक नीति भी जिम्मेदार लगती है। 


लेनिनं के उत्तराधिकारी 
लेनिन ने जीवन भर अथक परिश्रम किया । 922 तक रूस की क्रांति सफल होती दिखाई 
पड़ रही थी । तभी लेनिन का स्वास्थ्य एकदम गिरने लगा । उसकी हत्या का भी प्रयास ' 
हुआ। और जीवन के अंतिम दो वर्षों में, कुछ दिनों के लिए ही--वह भी दुर्दम्य 
जिजीविषा के बल पर, लेनिन राज्य के कार्य कर सका । इस वीच यह निश्चित नहीं हो 
सका था कि लेनिन के वाद इतना बड़ा दायित्व कौन संभालेगा । अभी भी दल में सभी ' 
लोग पूरी तरह समपित नहीं थे--व्यक्तिगत महुत्वाकांक्षाएं भी थीं । पुराने वर्ग संस्कारों . 
से नेतृत्व भी अछूता नहीं था । सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत पूरी तरह लागू नहीं हो सका 
था। इधर जनवरी 924 में लेनिन की "मृत्यु हो गई। : 

एक तरफ त्रातस्की ने लाल सेना के संगठन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई थी। वह बुद्धिजीवी था और साम्यवाद से उसका नुया सा संपकं था । दूसरी ओर 


-स्तालिन था जो एक मोची परिवार से उठकर पार्टी के मंत्री और प्रमुख पत्र 'प्रावदा' 


के संपादक का पद संभाल चुका था । कई वार जेल और .साइवेस्या भेजे जाने के बाद 


- भी वह हर बार छूटकर पार्टी का काम संभाल लेता। तीसरा व्यक्ति जिनोबियेव था जो 


अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दक्ष था। अन्य देशों के कम्युतिस्टों से उसका संपर्क था, और वह 
विशवक्रांति के लिए .सब कुछ करने को प्रस्तुत था । इसके अलावा बुखारिन, कामेनेव 
आदि भी प्रमुख नेता थे। स्तालिन, कामेनेव और जिनेवियेव का त्रिगुट निकट संपर्क में 
था और यह त्रात्स्की की रूमानियत के पक्ष में नहीं था लेनिन की मौत के बाद यही गुट 
शक्तिशाली हुआ और इनमें भी स्तालिन के ही हाथ वास्तविक सत्ता आई। त्रात्सकी कुछ 
दिनों बाद मेक्सिको भाग गया 'और स्तालिन को षार्टी का मंत्री तथा राज्य का प्रमुख 
बनाया गया ।, तीस वर्षों तक उसने रूस का शांति और युद्ध में नेतृत्व किया और धीरे 
चीरे रूस विश्व की प्रमुख शक्तियों में गिना जाने लगा । त्रात्सकी और स्तालिन के वोच _ 
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का अंतर गुंथर ने बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार जहां त्रात्स्की एक 
स्थाई क्रांति के रूमानी विचार में विश्‍वास करता था, स्तालिन एक गृहस्थ की तरह घर 
की व्यवस्था को महत्व देता था। 


पंचवर्षीय योजना : विइव के अर्थतंत्र में नियोजित अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय 
योजना रूस की ही देन है। विरोधियों से मुक्ति पाकर स्तालिन ने एक योजना क्रियान्वित 
की जिसने नई आथिक नीति के कारण उत्पन्न 'नेपमेन' और 'कुलक' वरे को, जो अपना 
प्रभाव बढ़ाते जा रहे थे, समाप्त कर दिया और रूस 'का तेजी से औद्योगिकरण 
किया । 

राजकीय योजना आयोग (गास्प्लान) द्वारा तैयार की गई योजना ।928 में लागू 
की गई। इस योजना ने अपना लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया : 

]. रूस में आधुनिक तकनीक का उपयोग । 

2. विदेशी प्रभाव से मुकत रूस को एक औद्योगिक शक्ति में बदलना । 

3. पूंजीवादी प्रवृत्तियों को समाप्त करना । 

4. भारी उद्योग का विकास । 

5. कृषि को सामूहिक पद्धति पर विकसित करना । और, 

6. रूस को सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना । 

अर्थतंत्र को इस तरह नियोजित किया गया कि उत्पादन, वितरण और वित्तीय 
आधार एक निश्‍चित अनुशासन में बिकसित होने लगा। धन और विशेषज्ञों की'कमी 
थी। लेकिन दृढ़ निश्चय ने उन्हें दूर कर दिया। निर्यात पर जोर देकर विदेशी मुद्रा 
अजित की गई। जिससे आवश्यक मशीनें खरीदी जा सकीं और बिदेशी विशेषज्ञों का 
सहयोग मिल सके । देश में तकनीकी शिक्षा का कार्यक्रम भारी पैमाने पर लागू किया 


ˆ गया जिससे भावी योजनाओं के लिए देश में ही तकनीशियन और इंजीनियर तैयार हो 


सके । सारे देश को इस तरह जुटा दिया गया कि योजना के कुछ अंश समय से पहले ही 
पूरे हो गए। तुकिस्तान-साइवेरिया रेलवे लाइन और बड़े बड़े जलविद्युत गृह समय से 
पहले ही तेयार हो गए। लाखों एकड़ के राजकीय फामों में उत्पादन के नए मानदंड 
स्थापित होने लगे। सामूहिक खेती आसानी से नहीं स्वीकार हुई और दिक्कतें पैदा हुई । 
इस योजना में थोड़ी नरमी बरतनी पड़ी और किसानों को थोड़ी छूट दी गई। लेकिन. 
धीरे धीरे इसे स्वीकार किया जाने लगा और कृषि की स्थिति संभल गई। यद्यपि मजदूरों 
और किसानों के जीवन स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन योजना पूरी होते 
होते रूस का नक्शा ही बदलने लगा । 

933 से ]937 के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें उपयोग की 


- चीजें बनाने और बेहतर उत्पादन पर जोर दिया गया। साथ ही आवास विकास पर 


काफी ध्यान दिया गया । इस योजना के पूरी हाने से पहले ही कई क्षेत्रों, जैसे इस्पात के . 
उत्पादन में, रूस इंग्लंड से भी आगे निकल गया। इस योजना का स्पष्ट प्रभाव भी 


दिखाई पड़ने लगा और प्रारंभिक वर्षों के कठिन जीवन से रूसी जनता को मुक्ति मिलने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


242 यूरोप का इतिहास 


लगी। रहने के स्थान पहले से बेहतर थे । खाद्य पदार्थं की राशनिंग व्यवस्था समाप्त कर 
दी गई और दुकानों में जरूरत की चीजें उपलब्ध होने लगीं । केवल पांच प्रतिशत उत्पादन 
व्यक्तिगत क्षेत्र में बचा और रूस पूरी तरह एक समाजवादी देश बन गया। 

देश के सांस्कृतिक जीवन में भी क्रांतिकारी परिवतंन आया। साम्यवाद धर्म में 
विश्वास नहीं करता इसलिए चर्च की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 
था और घामिक स्थानों को अन्य जनोपयोगी कार्यों में इस्तेमाल किया जाने लगा था । 
चर्च को हर तरह की राजकीय सहायता बंद कर दी गई लेकिन व्यक्ति स्तर पर घमं 
छोड़ने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया गया । चर्च भी व्यक्तियों के अनुदान पर 
"निर्म र कर सकता था । सामाजिक जीवन में विवाह, तलाक और अन्य संस्कारों में चर्च 
का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। शिक्षा की महत्ता निविवाद थी। इसलिए अशिक्षा दूर 
करने का कार्यक्रम तत्काल शुरू किया गया। प्रारंभिक और वयस्क शिक्षा के कार्यक्रमों 
द्वारा कुछ ही वर्षों में यूरोप के सवसे पिछड़े देशों में से एक रूस कई पद्चिमी देशों से 
अधिक शिक्षित हो गया । सोलह वर्ष तक शिक्षा अनिवाय और निःशुल्क कर दी गई। 
उच्च शिक्षा के दरवाजे भी सवके लिए खोल दिए गए। विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी 
शिक्षा का प्रबंध किया गया लेकिन यह सव एक निश्चित योजना के अंतर्गत किया गया, 
जिसके तात्कालिक और दूरगामी लक्ष्य निश्चित थे। लोगों को केवल शिक्षित ही नहीं 
बनाया गया, उन्हें समर्पित नागरिक बनने की भी शिक्षा दी गई। 

938 में तीसरी योजना शुरू हुई लेकिन महायुढ शुरू होते ही उसे युद्ध के सांचे 
में ढालना पड़ा और सारी शक्ति युद्ध की तैयारी में लग गई। पिछली योजनाओं का 
ही परिणाम था कि इतना पिछड़ा और कृषि पर आश्रित रूस क्रांति के दो दशकों वाद 
ही एक महान औद्योगिक देश वन गया था और जब उस पर युद्ध थोपा गया तो उसे 
झेलने में वह समर्थ था। वाद में फासिज्म की पराजय में महत्वपूर्ण भूमिका भी उसने | 
निभाई। 

संबिधान : क्रांति के तत्काल बाद एक ऐसा संविधान बना था जो तात्कालिक 
स्थितियों के लिए आवश्यक था। आंतरिक और विदेशी प्रतिरोध समाप्त हो जाने पर 
923 में संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए थे लेकिन इस वीच स्थितियां काफी बदली 
थीं । समाजवादी कार्यक्रम लागू किए गए थे गौर उन्हें आशातीत सफलता मिली । देश 
की विभिन्‍न राष्ट्रीयताओं का समुचित विकास हुआ था। दो दशकों में पारंपरिक 
संस्कारों के स्थान पर नए जनवादी और समाजवादी संस्कार विकसित हुए थे। अब रूस 
एक स्थाई संविधान के लिए तैयार था । इसलिए ।936 में एक नया संविधान बनाया 
गया। 

इस संविधान के अनुसार रूस ग्यारह सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ बनाया 
गया । हर गणतंत्र को इस संघ में रहने या उससे अलग हो जाने का अधिकार दिया 
गया। 

देश में दो सदनों वाली व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया । सीधे जनता द्वारा 
चार वर्षों के लिए निर्वाचित “सर्वोच्च सोबियत' में 570 सदस्यों का प्रावधान हुआ । 
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दूसरे सदन को 'राष्ट्रीयताओं की सोवियत” कहा गया जिसके सदस्य संघ की विभिन्‍न 
राष्ट्रीय इकाइयों द्वारा चुने जाते हैं। * 

कार्यपालिका के शिखर पर एक अध्यक्ष-परिषद का प्रावधान हुआ जिसमें एक 
अध्यक्ष (राष्ट्रपति), ग्यारह उपाध्यक्ष, चौवीस सदस्य और एक मंत्री होता है। शासन 
एक मंत्रिमंडल करता है जिसका हर सदस्य 'कोमिसार' कहलाता है और अलग अलग 
विभागों का कार्य देखता है। | 

इस संविधान में निर्वाचित न्यायपालिका का प्रावधान हुआ। स्थानीय, क्षेत्रीय, 
प्रादेशिक स्तरों के लिए अलग अलग न्यायालय वनाए गंए । पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च 
न्यायालय की भी व्यवस्था की गई और गणराज्यों में उच्च न्यायालय की । विशेष कार्यों 
के लिए विशेष न्यायालयों का भी प्रावधान हुआ । 

जनवादी केंद्रीयता (डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म) के आधार पर बनना यह संविधान कई 
अर्थो में विशिष्ट था । पहली वार रूस में . सामान्य वयस्क मताधिकार दिया गया जिसके 
आधार पर विना किसी भेदभाव के ]8 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति मतदाता वन गया । 
इस संविधान में स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के ही हाथ में रखी 
गई । इस संविधान में नागरिक के अधिकारों के सांथ उसके कतंब्यों का भी स्पष्ट उल्लेख 
किया गया। इस संविधान ने एक ऐसे जनतंत्र की बुनियाद “रखी जिसे पर्चिमी देश 


'जनतंत्र मानने को ही तैयार नहीं और समाजवादी ऐसे ही जनतंत्र को वास्तविक जनतंत्र 


मानते हूँ। , 

वैदेशिक संबंध : क्रांति के वाद रूस को अविइवास की दृष्टि से देखा जा रहा था 
और पश्चिमी देशों ने प्रत्यक्ष, परोक्ष हर प्रयास किया कि क्रांति असफल हो जाए लेकिन 
जब उसकी जड़ें जम गईं तो उनका भी दृष्टिकोण बदला। दूसरी ओर उपनिवेशों और 
पिछड़े देशों में रूसी क्रांति एक प्रेरणा बन गई। क्रांति के तत्काल बाद संपूर्ण विदव में 
साम्यवादी प्रचार, संगठन और समन्वय के लिए एक संस्था (कोर्मिटने) बना दी गई 
थी । त्रात्स्की के नेतृत्व में विश्‍वक्रांति के सपने देखे जाने लगे और बहुत से देशों में 
मजदूरों के बीच काम शुरू हुआ | लेकिन शीघ्र ही यह उत्साह ठंडा पड़ गया और स्तालिन 
ने स्वयं स्वीकार किया कि 'पूंजीवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें तत्काल उखाड़ 
फेंकना संभव नहीं । 'सोवियत गणतंतों का विश्वव्यापी संघ' और विएवव्यापी साम्यवादी 
समाज की स्थापना ही उस संस्था के लक्ष्य थे। ये लक्ष्य पदिचिमी देशों से संबंध स्थापित 
करने के मार्ग में अवरोध थे। इस दिशा में ढील पड़ने से पश्चिमी देशों से संबंध सुधरने 
की संभावना बढ़ गई । 

92! में व्यावसायिक समझौते के लिए सबसे पहले इंग्लेंड तैयार हुआ। कुछ ही 
दिनों में जर्मनी और इटली जैसे देशों से भी समझोता हो गया । इस दिशा में सबसे बड़ी 
कठिनाई यह थी कि जारशाही ने बहुत भारी परिमाण में ऋण ले रखा था जिन्हें नई 
सरकार ने चुकाने से इनकार कर दिया। इसी आधार पर चर्चिल ने लेनिन को 'ग्रेट 
रेप्युडिएटर' (ऋण अस्वीकार करने वाला) कहा था। कोई भी नया समभोता करने से 
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पहले पुराने ऋण चुकाने की बात अवश्य उठती । ]92] के बाद रूस ने भी समभौतापूर्ण 
रवैया अपनाया । उसने स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि नए रूस की कोई जिम्मेदारी नहीं है 
कि जारों के ऋण का भुगतान करे फिर भी मिलजुलकर विचार किया जा सकता है। 
जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ जिसमें अमेरिका को छोड़कर उन 34 देशों ने हिस्सा लिया 
जिन्होंने ऋण दिए थे। कोई समभोता नहीं हो सका । लेकिन सम्मेलन में आए देशों ने 
रूस की समाजवादी सरकार से वार्ता कर उसे एक प्रकार से मान्यता तो दे ही दी थी । 
लेकिन वैधानिक मान्यता प्रमुख देशों में केवल जर्मनी से प्राप्त थी। अगले ही वर्ष रूस 
का बहिष्कार करने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। सत्ता संभालते ही मजदूर दल के ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडानल्ड ने 924 में रूस को मान्यता दे दी । इटली, चीन और फ्रांस 
जैसे देशों ने भी यही किया । युद्ध शुरू होने तक रूस को विश्‍व के प्रायः सभी प्रमुख देशों 
ने मान्यता दे दी । : _ 

लोकार्नो संधियों ने रूस की बिल्कुल उपेक्षा कर रखी थी और ऐसा लगता था कि 
पश्चिमी देश आपस में ही मैत्री करके संतुष्ट हो लेंगे रूस को इससे खतरा महसूस हुआ 
और उसने इसे एक षड्यंत्र के रूप में देखा। उसने अपने पड़ोसियों से अनाक्रमण संधि 
कर अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लिया। 

933 में जमनी में सत्ता हिटलर के हाथों आई और उसने साम्यवाद के विरुद्ध एक 
दमनकारी कार्यक्रम शुरू कर दिया। पूरब में जापान भी साम्राज्यवादी रास्ते पर था। 
अब रूस की पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सीमाएं अरक्षित थीं । नतीजा यह हुआ कि रूस 
ने और तत्परता से सुरक्षा की व्यवस्था शुरू कर दी। ]934 में रूस ने अपना पुराना 
विरोध छोड़कर राष्ट्रसंघ की सदस्यता स्वीकार कर ली। उसने जमेनी के विरुद्ध फ्रांस 
और, चेकोस्लोवाकिया से सुरक्षात्मक संधि भी कर ली। लेकिन जब रूस ने देखा कि | 
हिटलर की बढ़ती आक्रामकता के विरुद्ध फ्रांस और इंग्लेंड कुछ नहीं कर रहे तो उसे लगा 
कि उनका इरादा शायद हिटलर को रूस की ओर मोड़ देने का है। उसके बार बार 
आग्रह करने पर भी हिटलर विरोधी मोर्चा नहीं बन सका तब मजबूरन ।939 में रूस 
ने जमनी से ही संधि कर ली और मोलोतोफ-रिवेनट्राप संधि ने रूस को भावी जर्मन 
आक्रमण के विरुद्ध तैयारी का मौका दे दिया। इतिहासकार ई० एच० कार के अनुसार 
दो बहिष्कृत देश आपस में मिल गए। यह एक कुशल कूटनीति थी जिसका रूस को 
निश्चित लाभ मिला। जब हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध शुरू होते ही बिजली को तरह 
पद्चिमी यूरोप को राद डाला तो उसने अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार रूस पर 

[भी आक्रमण कर दिया। लेकिन उसे स्तालिनग्राद में एक ऐतिहासिक सबक मिला । सारी 
शक्ति लगाकर भी वह इस एक नगर पर कब्जा नहीं कर सका। शुरू में थोड़ा नुकसान 
उठाकर भी रूसी नेताओं ने पूरव से भयानक आक्रमण किया और हिटलर की राजधानी 
बिन में सबसे पहले रूसी सेनाएं पहुंच गई । इस प्रकार हिटलर के पतन में रूस ने सर्वा- 
घिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की । 

दूसरा महायुद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा 
था। युद्धकाल के शीर्ष सम्मेलनों में रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ स्तासिन भी भाग लेता 
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था। मिल्न राष्ट्रों की संयुक्त सेना में अमेरिकी आइजनहावर के बाद जनरल जुकोव 
को ही महत्व प्राप्त था युद्ध की समाप्ति के बाद रूस को उपेक्षित रखने का प्रस्न ही 
नहीं था। उसके विरुद्ध चाहे जितनी शंका और शत्रुता हो, चाहे राष्ट्रसंघ हो या अन्य 
कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला, अमेरिका के बाद रूस की ही प्रतिष्ठा थी। तीन दशकों में ही 
तिरष्कृत, आक्रांत और कमजोर रूस विएव की ही महान शक्ति बन गया और वहां की 
जनता में क्रांति ने स्थाई रूप से अपनी जड़ें जमा लीं । 
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यूनान का पश्चिमी प्रजातंत्र धीरे घीररे विकसित होता हुआ सारे यूरोप में फैल रहा था। 
ब्रिटेन में पालंमेंट सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई थी। ]848.की क्रांति के बाद यूरोप 
में कहीं भी राजवंश पूरी तरह स्वच्छंद नहीं रह गया । इस क्षेत्र में सवसे पीछे जर्मनी और 
रूस थे। जम॑नी में बिस्मार्क और विलियम द्वितीय राइखस्टाग को रवर स्टाम्प समझते 
रहे लेकिन वहां भी प्रथम विइव युद्ध के बाद वाइमार गणतंत्र स्थापित हो गया था । रूस 
में भी ।97 के बाद एक समाजवादी जनतंत्र स्थापित हो गया था । इस प्रकार 92] 
तक सारे यूरोप में लगभग प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो चली थी । लेकिन एक वषं 
के वाद ही एक भटके में यह आडंवर टूट गया और इटली में फासिज्म की काली छाया 
मंडराने लगी । एक ही दशक बाद जर्मनी नात्सीवाद की चपेट में आ गया । सारा यूरोप 
और इसके बाद प्रायः संपूर्ण विश्व ही फासिसंट तानाशाहों से आक्रांत हो गया । लेकिन 
द्वितीय महायुद्ध में ये घ्वस्त भी हो गए । यह जानना आज भी प्रासंगिक है कि इन 
तानाशाहों के प्रादुर्भाव, उनकी शक्ति और अंत में इनके पतन का आधार कया था । 


इटली में फासिज्म 
हम यह देख चुके हैं कि एकीकरण के वाद भी इटली अपने को अपूर्णं समझता था । इटली 
में प्रगति सीमित थी, प्रजातंत्र भ्रष्ट और लड़खड़ा रहा था। ऐसी स्थिति में मुसोलिनी 
ने इटली की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का आक्रामक आह्वान किया और इटली एक ज्वार 
पर सवार अनिह्चित भविष्य की ओर बढ़ चला । 

इटली में फासिज्म के प्रादुर्भाव का प्रमुख कारण था वर्तमान से असंतोप, क्षोभ और 
एक प्रकार की निराशा । यह असंतोष सबसे मूतं था अपूर्णता के विरुद्ध । ।870 के बाद 
भी इटली को एड्ियाटिक सागर तट पर स्थित कुछ क्षेत्रों, विशेषकर फिउमे नहीं मिल 
सके थे । प्रथम महायुद्ध में जमनी का साथ छोड़कर मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ना भी 
वेकार हो गया था। इटली का कहना था कि इंग्लंड और फ्रांस को तो कई तरह के 
पुरस्कार मिले लेकिन उन्हें क्या मिला ? उसे लगा : 'जीत तो हुई लेकिन शांति लुप्त हो 
गई । इस दिशा में सरकार भी कुछ नहीं कर रही थी। इसके विपरीत जब दाननजिओ 
ते अपने कुछ सहयोगियों के साथ फिउमे पर जबरदस्ती कब्जा किया तो सरकार ने यूगो- 
स्लाविया से संधि कर उसे फिउमे से बाहर कर दिया। राष्ट्रवादियों को बहुत क्षोभ 
हुआ। अल्वानिया में भी इटली का प्रभाव कम हो रहा था। अफ्रीका और भूमध्यसागर 
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में इटली की प्रमुखता स्थापित नहीं हो पा रही थी। जनता सरकार को ही इस सबके 
लिए जिम्मेदार समभने लगी थी । 

इस भावनात्मक असंतोष के पीछे आथिक विपन्नता थी। दक्षिणी इटली शुरू से 
गरीव रहा है।.एकीकरण के बाद स्थिति वदली नहीं थी। सिसली में बेरोजगारी चरमः 
सीमा पर थी। उत्तर में औद्योगिक विकास हुआ था लेकिन वहां मजदूर असंतुष्ट थे । 
युद्ध की समाप्ति पर लौटे सैनिक सर्वहार (प्रोलेतारिआ आफ द ट्रेंचेज) बन गए थे और 
सरकार की अकर्मण्यता पर नाराज थे। इटली की स्थिति साम्यवाद के प्रसार के अनुकूल 
थी और उसका प्रभाव वढ़ भी रहा था। युद्ध के वाद हुए चुनाव में उनको पहले से 
दो गुनी सीटें मिली थीं । रूसी क्रांति की सफलता प्रेरणा का काम कर रही थी। इटली 
के सत्ताधारी इससे आतंकित भी थे। चर्च का जनता पर प्रभाव था भौर वह समाजवाद 
का कट्टर विरोधी था। सामंत और उद्योगपति भी गरीबों और मजदूरों.की बढ़ती ताकत 
कुचल देना चाहते थे। ज्यों ज्यों मजदूर संगठित होते जा रहे थे त्यों त्यों उनके विरुद्ध 
षड्यंत्र बढ़ रहे थे। 

` इटली में प्रजातंत्र असफल हो गया था। जर्मनी और इटली का एकीकरण एक ही 

साथ हुआ था। विस्माकं ने प्रजातंत्र को मजबूत नहीं किया था लेकिन बदले में एक 
स्थिर सरकार, प्रगति और प्रतिष्ठा कायम की थी । इटली में संवैधानिक राजतंत्र स्था- 
पित तो हुआ, लेकिन दलीय व्यवस्था परंपरा विरुद्ध थी। कोई भी राजनीतिक दल बहुत 
दिनों तक स्पष्ट बहुमत नहीं बनाए रख पाता था। प्रायः दक्षिणपंथी ओर मध्यमार्गी दल 
भिल-जुलकर सरकारें चलाते थे। पचास वर्षो में भी स्वस्थ संसदीय प्रणाली नहीं विक- 
सित हो पाई । राजनीतिक नेता अयोग्य ही नहीं भ्रष्ट भी थे । प्रजातंत्र इटली में बदनाम 
हो चला था। 

कानून और व्यवस्था की स्थिति के वारे गें अमरीकी पत्रकार जान व्हिटेकर ने लिखा 
कि इटली में तकं से चाकू ज्यादा कारगर हैँ। इटली के उपनिवेश भी सांत्वना देने में 
असमर्थं थे । 

सामान्य असंतोष के दौरान स्थितियों में तत्काल परिवर्तन, रोजगार और राष्ट्रीय 
सम्मान की भूखी जनता को एक ऐसा विकल्प चाहिए था जो तत्काल कुछ करे। चे, 
सामंतों और उद्योगपतियों को भी समाजवाद विरोधी एक शक्तिशाली उपकरण चाहिए 
था। मुसोलिनी उनके लिए वरदान सा था। 

मुसोलिनी (।883-943) का पूरा नाम वेनितो मुसोलिनी थां। उसके पिता 
लोहार और मां शिक्षिका थीं । वह अपनी मां के प्रभाव में शिक्षक बन गया। लेकिन वह 
महत्वाकांक्षी था और एक मामूली शिक्षक की जिंदगी से असंतुष्ट था। वह अध्ययन के 
लिए स्विटूजरलेंड चला गया जहां वह समाजवादी विचार के प्रभाव में आया । जेनेवा 
और लोसान्न में उसने अपनी संगठन शक्ति का परिचय दिया और लौटकर इटली के 
आंदोलनों में भाग लेता रहा, साथ साथ अध्यापन भी | उसे सुजा मिली और अंत में वह 
समाजवादी दल के मुख्य पत्र 'अवांती' का संपादक बन बैठा । 


समाजवादी , हग, इयगुतादायुङ के, वित थे क्योंकि उसे पूंजीवादियों का आपसी 
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झगड़ा समझा जा रहा था। मुसोलिनी का भी शुरू में यही मत था लेकिन बाद में उसने 
युद्ध में एक अवसर देखा और इटली के युद्ध में शामिल होने का हिमायती बन गया । उसे 
समाजवादी दल से हटना पड़ा और वह औद्योगिक नगर मिलान से एक नया पत्र 'इठली 
की जनता' निकालने लगा । युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करने के लिए उसने पुराने 
सैनिकों को निमंत्रित किया और कुछ लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जो वाद में 
'फासिस्ट दल' के नाम से जाना गया। लकड़ी के बंधे बोझ को अपना निशान और 
एकता का प्रतीक बनाकर मुसोलिनी ने उग्रवादी नारों के साथ परिवर्तन का एक 'क्रांति- 
कारी कार्यक्रम” प्रस्तुत किया । ज्यों ज्यों आथिक कठिनाइयां बढ़ती गई और सरकार 
असफल होती गई त्यों त्यों उसका प्रभाव की बढ़ता गया । 

उसने अपने दल को षड्यंत्रकारी आधार पर संगठित किया था। अपने पत्र और 
भाषणों के माध्यम से वह आग उगलता था और उसके युवा अनुयाई विरोधियों पर हर 
सही गलत ढंग से प्रहार करते थे। कम्युनिस्टों से भयभीत सरकार स्वयं चुपके चुपके 
मुसोलिनी की मदद करती थी । ।92! के चुनाव में उसे 35 सीटें मिलीं। विभिन्‍न 


` कारणों से असंतुष्ट लोगों का सहयोग मुसोलिनी को मिलता रहा और वह साम्यवाद के 


विरुद्ध एक सशक्त मोचे के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। उसे मालिकों से बरावर सहायता 
मिल रही थी । उसके दल की शाखाएं पूरे देश में खुल गई । उसने अब खुलेआम सरकार 
में हिस्सेदारी की मांग की । नेपल्स में अपने अनुयाइयों की सभा में उसने घोषणा की: 
ध्या तो हमें सरकार में शामिल किया जाएगा या हम रोम में सरकार. पर कव्जा कर 

लेंगे । 
इटली की ढुलमुल सरकार इस चेतावनी से डर गई और उन्हें सहभागी बनाने को 
तैयार हो गई। लेकिन मुसोलिनी ने इनकार कर दिया और पार्टी को “रोम चलो' का 
नारा दे दिया। प्रधानमंत्री फाक्ता ने आपात्काल की घोषणा कर सख्ती से निबटाना 
चाहा लेकिन शासक इम॑नुएल गृहयुद्ध की संभावना से डर गया और उसने मुसोलिनी को 
ही सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया। इस तरह 922 में वह असाधारण अधिकारों 
सहित इटली का प्रधानमंत्री वन गया। एक वार जो अधिकार मिल गए उन्हें वापस 
करने का प्रदन ही नहीं था । उनमें वृद्धि होती रही और वह “एकमात्र नेता’ कहा जाने 

लगा। 
आंतरिक नीति: मुसोलिनी ने पहले सरकार और देश का फासिस्टीकरण किया । 
सभी पार्टियों पर प्रतिवंध लग गया । समाजवादी और कम्युनिस्ट नेताओं की हत्या तक 
करवाई जाने लगी। पालंमेंट एक मुहर बन गई और राजा नाममात्र को सलाहकार । 
'विइवास करो, आज्ञा पालन करो और संघर्ष करो' (टूस्ट, ओवे, फाइट) इन नारों के 
साथ फासिस्ट दल सारे देश और तंत्र पर हावी होता गया। स्वतंत्रता समाप्त कर दी 
गई। विरोधियों के दमन के लिए 'ओवरा' नामक संस्था थी जो किसी के साथ भी कुछ 

कर सकती थी । है किट) 

ट्रेड यूनियनें मंग कर दी गईं। वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग का नारा देकर 


गजदूयों को जबरदस्ती शांत कर दिया गया ॥ झषि, जोय कण और क्ीमा, व्यवसाय 
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तथा अन्य पेशों के क्षेत्र में राष्ट्रीय आयोग वना दिए गए। कुल मिलाकर वाईस आयोग 
गठित हुए। जिनमें प्रत्येक का अध्यक्ष मुसोलिनी था और प्रशासन फासिस्ट दल के 
महत्वपूर्ण लोगों के हाथ में। आथिक जीवन में 'िडिकेट' और निगम (कारपोरेशन ) 
का एक नया ही प्रयोग शुरू हुआ जो योग्यता और प्रोत्साहन के नाम पर विशिष्टों को 
बढ़ावा था। कुछ दिन के लिए तो लगा कि इटली में चमत्कार हो गया है। 
फासिज्म जीवन के किसी अंग को अछूता नहीं छोड़ना चाहता था। हर उम्र के 
लोगों के लिए अलग अलग संस्थाएं वनाई .गईं। लड़कों को उम्र के हिसाव से दलों में 
बांटा गया और अनुशासन, मनो रंजन, स्वास्थ्य और सिद्धांत को मिलाकर उनकी पूरी 
लामबंदी की गई। मुसोलिनी नारी स्वातंत्र्य का विरोधी था और उन्हें घर के अंदर 
पत्नी और मां बनने तक सीमित रखना चाहता था। वह जानता था कि इस कॅथोलिक 
बहुल देश में पोप से अच्छे संबंध जरूरी हैं। 87| से ही पोप इटली को मान्यता देने से 
इनकार करता रहा और अपने महलों में द्वीप सा जीवन जीता थां। मुसोलिनी ने पोप 
पिअस ग्यारहवे से वार्ता शुरू की और ।929 में एक समझौता हो गया जिसके द्वारा पोप 
के महलों को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया | उसे अपना सिक्का और डाक टिकट 
चलाने तथा राजदूत नियुक्त करने तक.का अधिकार मिल गया । पिछले वर्षों के लिए 
उसे मुआवजा दिया गया । पिछले साठ वर्पो का द्वंद्व समाप्त हो गया और पोप ने कहा: 
इटली को ईइवर और ईइवर को इटली वापस मिल गए। (गाड हैज वीन रिस्टोडं टु 
इटली एंड इटली टु गाड) । 
इस प्रकार धर्मे और राष्ट्रीयता का सहारा लेकर मुसोलिनी ने इटली को नई 
संस्कृति से लैस करना चाहा। अपने को आर्थों और गौरवशाली परंपराओं से जोड़कर 
मारिनेती, रोसिनी और जांतील जैसे लेखक फासिस्ट दर्शन को बल देने लगे। युद्ध को 
गौरवान्वित किया जाने लगा। फासिज्म आक्रामक और उत्कट राष्ट्रवादिता का दशन 
बन गया । मुसोलिनी एक भूतपूर्वं समाजवादी था । उसने विभिन्न विचारों का अध्ययन 
किया था और उसका मूल आधार वैज्ञानिक समाजवाद का विकल्प प्रस्तुत करना था । 
वह वर्ग संघर्ष (क्लास स्ट्रगल) के स्थान पर सहयोग (क्लास कोलावोरेशन) की बात 
करता था जो मूलतः सत्ताधारी वर्ग के हित में होते हुए भी मेहनतकश वर्ग को भ्रम में 
डाल सकता था। सवंहारा के अधिनायकत्व की संभावना से आतंकित लोगों को अपने 
आथिक विचारों और प्रशासन द्वारा आइवस्त किया कि मध्यवर्ग का ही अधिनायकत्व 
कायम रहेगा । उसके विचार राष्ट्रीय 'सिण्डीकॅलिजम' के नाम से जाने जाते हुँ। उसने 
मालिकों और मजदूरों कें सहयोग के लिए एक मंत्री के नियंत्रण में तेरह सिडीकेटों का 
संगठन किया जिनमें से छः पूंजीपतियों के छः मजदूरों के और एक वकील, डाक्टर जैसे 
पेशेवर लोगों के लिए थे। मजदूरों के हड़ताल करने का या यूनियन बनाने का अधिकार 
तो छीन लिया गया लेकिन उनके सुरक्षा के लिए छुट्टी, बीमा और संसद में प्रतिनिधित्व 
की व्यवस्था कीं गई। इस प्रकार उसने समाजवाद को रोकने का वही प्रबंध किया 
जिसकी शुरुआत बिस्माकं ने जमंनी में की थी। विभिन्न आथिक इकाइयों के लिए अलग 
"अलग (निगम मंगवित किए गए जिन पर फासिस्ट दल का नियंत्रण था । 
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इस प्रकार मुसोलिनी की आंतरिक नीति का लक्ष्य था जीवन के विभिन्न अंगों पर 
फासिस्ट दल का नियंत्रण । एक पिरामिड जैसी व्यवस्था की कठोर जकड़ जिसके शिखर 
नेता (इलदूचे) अर्थात वह स्वयं हो, राष्ट्रीय अहंकार और गौरव के लिए पूरे देश की 
लामबंदी, उसके प्रतिस्पर्धी विकल्पों--समाजवादियों और साम्यवादियों का निर्मम 
दमन, तात्कालिक व्यापक प्रगति आदि। और इनमें उसे निश्‍चय ही प्रारंभिक सफलता 
मिली । 
परराष्ट्र नीति: इटली की संपूर्णता और सम्मान सारे इटली की भूख थी। मुसो- 
जिनी ने स्पष्ट कहा था कि हमें भूमि की मूख है क्योंकि हम संख्या में बहुत हैं । (वी आर 
हंगरी फार लेंड विकाज वी आर प्रालिफिक ऐंड इन्टेन्ड टु रिमेन सो) इसे ही शांत करने 
का उसने सीधा प्रयास किया। 
कैथरिनडफ ने मुसोलिनी की बिदेश नीति के संबंध में लिखा हैं: “भूमध्य सागर 
इटली का साम्राज्य होने के स्थान पर उसके लिए जेल वन गया था। कासिका, माल्टा, 
न्यूनिस और साइप्रस इस जेल की सलाखें थीं और स्वेज तथा जिब्राल्टर इसके पहरेदार ।' 
इस जेल को तोड़कर अटलांटिक और भारतीय महासागरों तक पहुंचे विना इटली अपनी 
स्वतंत्रता को अधूरी समझता था। इसलिए विस्तार उसकी विदेश नीति का प्रेरक . 
तत्व था । 
. शूनान और अल्वानिया की सीमा निर्धारण के समय हुए दंगों में तीन इटालियन भी 
मारे गए थे । मुसोलिनी ने यूनान को चेतावनी दी और राष्ट्रसंघ द्वारा मुआवजा मांगा । 
न मिलने पर उसने कार्फू द्वीप पर कव्जा कर लिया और राष्ट्रसंघ द्वारा मुआवजा 
दिलाए जाने पर ही उसे छोड़ा । इससे इटली की इज्जत बढ़ी। 'फउमे' पर इटली का 
प्रमुत्व स्थापित किया गया । अल्वानिआ जैसे अक्षम पड़ोसी पर परोक्ष रूप से इटली का 
ही प्रभुत्व स्थापित हो गया। 
फ्रांस में इटली के मजदूरों की हालत दयनीय थी। नीस और सवाय पर फ्रांस के 
कब्जे की याद दिलाकर उसने उसे धमकाया । मजदूरों की हालत तो सुधरी ही फ्रांस भी 
उससे आतंकित रहने लगा । उसके साम्यवाद विरोधी स्वर के कारण फ्रांस और इंग्लेंड 
उसका समर्थन करने लगे । जब हिटलर ने पहली वार आस्ट्रिया में हस्तक्षेप करना चाहा 
तो उसने विरोध करके योजना असफल कर दी । 
इटालियन राष्ट्रवाद आक्रामक हो चला था मारिओकारली कहता था कि 'इटलीवासी 
हमेशा युद्धरत रहे हैं और रहेंगे।' ।896 में अवीनीसिया द्वारा अडोवा में हुई पराजय 
इटालियन जनमानस में राष्ट्रीय अपमान की स्मृति बन गई थी । उस पराजय का बदला 
एक आह्वान बन सकता था। मुसोलिनी ने यही किया। अबीसीनिया का झासक हैले 
सिलासी अयोग्य था। उसकी सीमा पर सोमालीलेंड का क्षेत्र इटली के कब्जे में था। 
सीमा विवाद खड़ा करना आसान होता है। सीमा पर भड़पें हुई और मुसोलिनी ने वहां 
सेना भेज दी। राष्ट्रसंघ में हायतोबा मची । लेकिन इटली का तकं था--इथीयोपिआ 
(अबीसीनिया) को इंग्लंड अपने पौंड की ताकत से लेना चाहता है और हम खून देकर। 
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जब आथिक वहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ तो मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ को ठकरा दिया 
और अबीसीनिया को हड़प गया। 
मुसोलिनी को हिटलर का खुला समर्थन मिला था और दोनों की निकटता की 
पृष्ठभूमि वन गई थी। हिटलर के रोम आने पर उसका भव्य स्वागत हुआ और निकटता 
बढ़ती गई। जब हिटलर ने फिर आसद्या में हस्तक्षेप किया तो मुसोलिनी ने विरोध 
नहीं किया। इस प्रकार बलिन और रोम एक साथ हो गए और बाद में तोकियो के 
शामिल होने पर बलिन और रोम तोकियो की धुरी बनी । स्पेन के गृहयुद्ध में फ्रांको की 
मुसोलिनी ने खुलकर सहायता की और वहां भी एक तरह की फासिस्ट सरकार स्थापित 
हो गई। इधर महायुद्ध निकट आता जा रहा था। मुसोलिनी ने स्पष्ट कह दिया था कि 
“समझोता संभव नहीं है--या वे या हम” (द स्ट्रगल बिटवीन द टू वल्ड्स कैन परमिट 
नो काम्प्रोमाइज -आइदर वी आर दे) 
इस युद्ध में इटली जमनी की तरह तँयार नहीं था क्योंकि जर्मनी को विस्माकं ने 
दृढ़ आर्थिक तंत्र दिया था जव कि इटली अंदर से जर्जर था। प्रारंभिक सफलताओं के 
बाद इटली लड़खड़ाने लगा और जब मित्र राष्ट्रों ने सिसली पर हमला कर दिया तो 
मुसोलिनी अपनी पार्टी और सरकार से अपदस्थ कर दिया गया। हिटलर की कोशिश भी 
नाकामयाब रही श्रौर मुसोलिनी को पकड़कर गोली मार दी गई । 
सूल्यांकन : फासिज्म पूंजीवाद का भ्रष्टतम रूप है । लेकिन वह मुखौटे रंगीन लगाता 
है। मुसोलिनी कहता था: 'फासिज्म का अर्थ है जीवन को गंभीरतापुर्वक लेना।' 
(फासिज्म मीन्स टेकिग लाइफ सीरियसली) मुसोलिनी ने सोचा था कि जब इंग्लेंड और 
फ्रांस लड़कर कमजोर हो जाएंगे तब वह्‌ हु¬ला करेगा। इस प्रकार उसने जून ।940 में 
आक्रमण की घोषणा की । आथिक रूप से जर्जर और राजनीतिक खूप से अस्थिर इटली 
में फासिज्म साम्यवाद के विकल्प के रूप में विकसित हुआ | मध्यवर्ग के अधिनायकत्व 
को सर्वहारा के अधिनायकत्व के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया । यहां वास्तव में 
एक व्यक्ति की सत्ता के पीछे सारी प्रतिक्रियावादी और पूंजीवादी ताकतें थीं । फासिज्म 
के मूल तत्व उत्कट और उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद, एकतंत्र, नस्लवाद और रूमानी दुष्टि- 
कोण होते हैं। थके हारे घोड़े को. चाबुक मारकर जिस तरह कुछ दोड़ाया जा सकता है 
उसी प्रकार फासिज्म देश की अर्थव्यवस्था को कुछ दिनों के लिए गतिमान कर देता है। 
युद्ध की आवश्यकताएं रोजगार पंदा कर देती हैं। कठोर अनुशासन और आतंक के कारण 
कानूनों का पालन होता है। लगता है देश में अनुशासन और ऊर्जा का संचार हो गया है । 
पर वास्तव में फासिज्म एक रोग है निदान नहीं । 
मुसोलिनी ने इटली के असंतोष और हीन भाव का प्रयोग किया था। दुनिया के 
बिकास की दौड़ में पिछड़ा इटली का पूंजीपति अतिरिक्त संरक्षण चाहता था जो फासिज्म 
में उपलब्ध था । इसका खूब लाभ उठाया गया। लेकिन यह अर्थतंत्र वास्तविकताओं पर 
नहीं आधारित था और समाज की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता था इसलिए 
उसका स्थाई होना असंभव था। फासिज्म का दोतरफा विरोध सुनिश्चित था । समाज- 
बाद तो हुक भूत गी है ही Co ooo RR 
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इतनी आक्रामक राष्ट्रवादिता के विरोधी बनने को मजबूर हैं। जिस प्रकार फासिज्म 
देश-काल की उपज था उसी प्रकार उसका पतन भी स्थितियों के विकास के कारण 
अवइयंभावी था । 


जर्मनी में नात्सीवाद 
नात्सीवाद फासिज्म का अधिक नस्लवादी और अधिक गतिमान जर्मन संस्करण है । 
थम महायुद्ध ने जर्मेन नगरों का विनाश नहीं किया था लेकिन जर्मेन मस्तिष्क को पूरी 
तरह नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। द्वितीय महायुद्ध ने जर्मन नगरों को तबाह कर दिया 
लेकिन उसने मस्तिष्क को नया और स्वस्थ कर दिया।' ल्यूडविग हैम्व्गेर का यह 
विश्लेषण जर्मन समस्या का महत्वपूर्ण पहलू उजागर करता हैं। नात्सीवाद के उदय में 
जर्मनी का भ्रष्ट जनमानस सहायक सिद्ध हुआ था । 
वाइमार गणतंत्र : प्रथम महायुद्ध में जव तक जर्मनी का पलड़ा भारी था जमन जनता 
भुलावे में रही लेकिन ]928 में ज्यों ज्यों जमनी हारता गया असंतोष बढ़ता गया। नवंबर 
में सम्राट विलियम द्वितीय भी भाग खड़ा हुआ और समाजवादियों के प्रभाव में शासकों 
के प्रति विरोध इतना बढ़ा कि सत्ता उन्हीं के नेता एबरट के हाथ में आ गई। ! नवंबर 
को इस नई सरकार ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए। 
सारे जमनी से राजपरिवार भाग चले थे और राजनैतिक जीवन असाधारण रूप 
से उद्वेलित हो गया था । साम्यवादी दल ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर रूसी क्रांति की 
तरह जर्मनी में भी मजदूरों की सत्ता स्थापित कर मार्क्स का सपना पूरा करना चाहता 
था । लेकिन रणनीतिक गलतियों के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रोजा लुक्सेमबुर्गं 
और 'स्पार्टकस' नाम से विख्यात लीव्कनेखूट गिरफ्तार कर लिए गए और जेल के रास्ते 
में ही उन्हें मार डाला गया । 
इस अनिश्चितता की स्थिति में भी यह तय हो गया था कि जर्मनी में राजतंत्र नहीं 
लौटेगा । राजतंत्रवादियों के घोर विरोध के बावजूद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हो 
चुकी थी और जनवरी ।9]9 में पहली वार संसद का चुनाव हुआ। जमनी के राजः 
नीतिक दलों में नामों और गुटबंदियों के बहुत से परिवर्तन हुए और 42! सीटों में से 
'सोशलडेमोक्रेट्स” नामक दल को ।63 सीटें प्राप्त हुई । किसी दल के बहुमत के अभाव 
में तीन दलों--सोशलडेमोक्रेट्स, सो द्रिसट और डेमोक्रेट्स ने संयुक्त रूप से वाइमार 
नामक नगर में पहली वैधानिक सरकार बनाई और फ्रीडरिख एबटं को गणतंत्र का पहला 
राष्ट्रपति चुना । एक नया संविधान बनाया गया जिसके अनुसार बालिग मताधिकार, 
सात वर्ष के लिए कार्यपालिका के शीर्ष स्थान के लिए राष्ट्रपति और दो सदनों बाली 
व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया । 
इस शिशु 'वाइमार गणतंत्र' को वेर्साई की विनाशकारी और अपमानजनक संधि को 
कार्यान्वित करना था, रूढ्बादी सत्ता वाले देश की सामाजिक, राजनैतिक और आथिक 
व्यवस्था में परिवर्तन करने थे और एक असंगठित शासन तंत्र द्वारा नित प्रतिदिन का 
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तंत्र की परंपरा थी न गणतंत्र की। कोई भी दल इतना संगठित और दाक्तिशाली 
नहीं था कि जनता और शासन दोनों को संभाल सके। देश हीनभाव से ग्रस्त था। 
अपमान और कुंठा देश की बढ़ती विपन्नता के हल की मानसिकता के मागं में अवरोध 
थे । देश में विभिन्न दल, विशेपकर राजतंत्र समर्थक, निरंतर सरकार का तख्ता पलटने 
के षड्यंत्र करते रहते थे। सबसे बड़ी मार ग्राथिक थी। जर्मनी के प्रमुख आय स्रोत या 
तो छीन लिए गए थे या उनपर विजेताओं का अंकुश था। ग्रजातंत्र के हिमायती परिचिमी 
देशों ने जमंनी की पहली प्रजातांत्रिक सरकार को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया । 

'वाइमार गणतंत्र' को विशेष सफलता लोकार्नो संधियों के समय मिली जब स्ट्रेसे- 
मान्न के दूरदर्शी नेतृत्व ने उपेक्षित और अपमानित जमनी को यूरोपीय परिबार तथा 
राष्ट्रसंघ में सम्मानित स्थान दिलवाया। प्रारंभ में युद्ध के पूरे खर्चे की क्षति पूति की 
अव्यावहारिक समस्या भी धीरे घीरे हल होने लगी । आथिक स्थिति कुछ संभल ही रही 
थी कि ।929 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इतिहास का तब तक का सबसे बड़ा संकट आ 
टूटा । सारे पश्चिमी जगत का अर्थतंत्र लड़खड़ाने लगा । बेरोजगारी चरम सीमा पर 
पहुंच गई | कल-कारखाने बंद होने लगे और मुद्रा का इतना अवमूल्यन हो गया कि इसका 
मूल्य उस कागज के मूल्य से भी घट गया जिस पर नोट छपते थे । 

शालंमन के साम्राज्य और अपनी परंपराओं से प्रेरित जर्मन अहं फिकटे, हेगेल और 
नीत्शे जैसे विचारको के प्रभाव में कटुर राष्ट्रवादिता की ओर बढ़ता रहा है । नेपोलियन 
से त्रस्त जर्मन भूमि पर प्रशा के पुनरुत्थान और बिस्मार्क की विजयों के बाद जमन 
साम्राज्य स्थापित हुआ था। इस साम्राज्य ने असाधारण प्रगति की थी जिसके बल पर 
विलियम द्वितीय ने विश्व राजनीति' (वेल्ट पालिटिक) करने की नीति में विश्वयुद्ध 
मोल लिया था और पराजित जर्मेनी को पेरिस में पंगु बना दिया गया था। ऐसे में वस्तु- 
स्थिति को स्वीकार कर पाना असंभव ही था। 

जर्मन सेनापतियों ने वेर्साई की संधि को राजनीतिज्ञों का आत्मसमपंण कहा था । पूरे 
जर्मनी में शायद ही कोई विभीषण रहा हो जिसने इस संधि को सहरषं स्वीकार किया हो। 
इस संधि का अंत होना पूरे देश की मनोकामना थी । विलियम के पलायन के वाद वाइ- 
मार गणतंत्र की स्थापना हुई थी लेकिन प्रजातंत्र जमेनी परंपरा नहीं था। आज्ञा देने या 
आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त जमनी संसदीय व्यवस्था के लिए तत्काल तैयार नहीं था। 
एक नवजात प्रजातंत्र पर एक कठोर संधि के क्रियान्वयन और हुर्जाना चुकाने की जिम्मे- 
दारी थी। प्रजातंत्र के हिमायती पद्चिमी देशों ने इसे सहारा देने के बजाय शोषण 
किया । परिणाम यह हुआ कि युद्धोत्तर जमंनी में स्थिरता नहीं ग्राई। इस वीच स्ट्रेसे- 
मान्न अकेला दूरदर्शी राजनेता हुआ लेकिन उसे समझोतावादी समझा जाता था। देश 
का एकमात्र सम्मानित व्यक्ति हिडेनबगं बूढ़ा सनिक था कुल मिलाकर जमनी में राज- 
नीतिक अस्थिरता, नेतृत्व का अभाव, भटकाव और हुताशा का वातावरण था। 

जर्मनी एक संपन्‍न देश है। एकीकरण के वाद जमनी भी फ्रांस और इंरलेंड के लिए 
एक चुनौती बन गया । लेकिन वेर्साई संधि ने जमनी के लोहा, कोयला और उत्पादन का 
एक बड़ा अंश विजेताओं को सुपुर्द कर दिया था। अब उत्पादन के सिए कोई प्रोत्साहन 
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नहीं था। जर्मन मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था .और स्थिति ऐसी आ गई कि 
विदेशी अपनी मुद्रा के कुछ सिक्के खर्च कर सारे देश का भ्रमण कर सकता था लेकिन 
जर्मन भोलों में अपनी मुद्रा भरकर भी पेट भर भोजन नहीं कर पाता था। जहां प्राकृ- 
तिक साधन भरपूर हों और जहां के लोग मेहनतकश तथा कुशल हों वहां का अर्थ तंत्र 
ध्वस्त होने पर क्षोभ और निराशा बढ़ेगी ही।ई० एचं० कार के अनुसार यह बात " 
विजेताओं की समक में बाद में आई कि जर्मनी की वित्तीय स्थिति जितनी वेहतर होगी 
वह अपने ऋण का उतनी ही आसानी से भुगतान कर सकेगा। लेकिन तब तक देर हो 
चुकी थी | े 
जर्मेनी के सारे उपनिवेश छीन लिए गए थे। विजेताओं के उपनिवेश पहले की तरह 
ही समृद्धि का आधार बने हुए थे। जमंनी की नौसेना ध्वस्त कर दी गई थी। उसे वायु- 
सेना रखने की अनुमति नहीं थी । स्थल सेना एक लाख तक सीमित थी । किसी भी तरह 
की सैनिक तैयारी पर अंकुश था । हजारों वर्ग मील जर्मन भूमि दूसरे देशों को दे दी गई 
थी। लाखों जर्मन दूसरे देशों में अल्पसंख्यक वन गए थे। जर्मन भूमि को चीरता हुआ 
सा पोलेंड का गलियारा एक छुरे की तरह घुसा हुआ था । जर्मेन भूमि पर विदेशी सेनाएं 
मौजूद थीं । उसे प्रारंभ में राष्ट्रसंघ का सदस्य भी नहीं बनाया गया। इस तरह जमंनी 
एक कमजोर, महत्वहीन और अपमानित देश बना दिया गया। जर्मनी इसे कंसे और 
कब तक स्वीकार करता ? 
ऐसी स्थिति में समाजवादियों का प्रभाव और सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। 
उनकी ताकत से जर्मन उद्योगपति आतंकित थे। वे हर कीमत पर इसे समाप्त करना 
चाहते थे । जर्मनी हताश था और जर्मन लेखक स्पेंगलर की पुस्तक 'पश्चिमी जगत का 
पतन” (डिक्लाइन आफ दि वेस्ट) जमनी में मूर्त हो चला था । 
हिटलर का प्रादुर्भाव : इस स्थिति को हिटलर ने चमत्कारी ढंग से बदल डाला। 
हिटलर का ।889 में आस्ट्रिया के एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था। उसे न 
परिवार का स्नेह मिला न उचित लालन-पालन। वह वियेना के चित्रकला विद्यालय 
में प्रवेश चाहता था, लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिला। उसके मित्र और सहयोगी मंत्री 
अलबर्ट स्पीअर ने लिखा है कि प्रवेश न पाने का उसके जीवन पर बहुत गहरा असर 
पड़ा | न परिवार से कुछ मिला, न समाज से उसने अपना पारिवारिक नाम वदलकर 
'हिटलर' रख लिया । प्रथम महायुद्ध में वह एक सैनिक की हैसियत से पुरस्कृत भी हो 
चुका था। ।920 में म्यूनिख में फेडेर के साथ मिलकर उसने 'नेशनल सोशलिस्टजमेन 
वकंसं पार्टी! का गठन किया और राष्ट्रीय निर्माण का एक .25 सूत्रीय कार्यक्रम 
बनाया । उसने खुलेआम वेर्साई संधि, फ्रांस, यहूदियों, पूंजीपतियों और वाइमार 
गणतंत्र पर प्रहार करना शुरू कर दिया । ।923 में लूडेनडाफं के साथ उसने दुस्साहस- 
पूर्ण ढंग से सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास किया । यह प्रयास सफल नहीं हुआ और 
वह गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उसने अपनी आत्मकथा (माइन काम्फ) लिखी 
जो बाद में नात्सी पार्टी की बाइबिल वन गई। यह पुस्तक घृणा की भावना से ओतप्रोत 
थी और भम्नेय छब्दों,में जमनी के दुश्मनों को रेखांकित करती थी। रिहा होकर 
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उसने अपने दल का नए सिरे से संगठन किया । आर्यों की पवित्रता के सूचक 'स्वास्तिक' 
को प्रतीक रूप में ग्रहण कर संनिक ढंग से पार्टी संगठित की गई। पार्टी के आतंककारी 
दल (एस० ए० स्टुटर्म आबटाइटुंगेन) और रक्षक दल (एस० एस० शुत्स स्टाफलेन ) 
विरोधियों को तवाह करने और अपने दल का प्रचार-प्रसार करने में व्यस्त थे। 
उद्योगपति और सामंत, शूमन के अनुसार, अपनी समृद्धि और विशेषाधिकार के प्रति 
कम्युनिस्ट, समाजवाद, ट्रेड यूनियन और अन्य तत्वों द्वारा वास्तबिक और काल्पनिक 
खतरे पैदा किए जाने के कारण इनकी मदद कर रहे थे। 

धीरे धीरे असंतुष्ट वर्ग को हिटलर के राष्ट्रवादी समाजवाद में आशा की किरण 
दिखाई देने लगी । हिटलर की अद्भुत वक्तृता का जादुई असर होता था। उसके विरोधी 
पार्टी से हटा दिए गए और बह पार्टी में अपनी सत्ता और जर्मनी में पार्टी की सत्ता के 
लिए व्यस्त हो गया। पवित्र रोमन साम्राज्य और बिस्मांक द्वारा स्थापित साम्राज्य के 
गौरवशाली उत्तराधिकारी साम्राज्य (थर्ड राइख) की स्थापना, ही उसका एक मात्र 
लक्ष्य बन गया। हिटलर मजदूरों को वहकाने में सफल नहीं हो सका लेकिन युवा वर्ग, 
जिसका भविष्य अनिश्‍चित था, उसके पीछे था। उसके यहूदी विरोधी रुख ने शिक्षा, 
व्यवसाय और अन्य पेशों में नई संभावना जगा दी। मध्यवर्ग साम्यवाद के व्यक्तिगत 
संपत्ति विरोधी सिद्धांत से घवड़ाकर उसके पीछे चला गया । जमन पालंमेंट में भी उसके 
दल का महत्व बढ़ता जा रहा था। ।930 के चुनाव में पहले के ।2 सदस्यों के स्थान पर 
07 प्रतिनिधि चुने गए। राजनीतिक अस्थिरता देखकर ।932 में होने वाला राष्ट्रपति 
का चुनाव टालने की कोशिश हुई परंतु हिटलर ने इसका विरोध किया। अंत में चुनाव 
हुआ | एक मामूली व्यक्ति हिटलर बूढ़े माशन हिंडवगं का प्रतिद्वंदी था । फिर भी हिडेन 
वर्ग को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला । दूसरे चुनाव में वह विजयी हुआ परंतु हिटलर को भी 
एक करोड़ चौतीस लाख मत मिले यह आशीत सफलता थी । 

प्रधानमंत्री ब्रू निग अध्यादेशों की मदद से कब तक शासन करता ? उसने इस्तीफा 
दे दिया । पापेन ने दक्षिणपंथी सरकार वनाई और चुनाव कराया जिसमें नात्सी पार्टी 
को 230 सीटें मिलीं । इतनी सीट किसी दल को नहीं प्राप्त हुई थीं। फिर भी हिटलर 
को मंत्रिमंडल नहीं बनाने दिया गया। संसद भंग कर दी गई। पुनः चुनाव में नात्सी 
पार्टी को सवसे अधिक स्थान मिले । राजनीति का प्र वीकरण प्रारंभ हो गया था क्योंकि 
कम्युनिस्ट पार्टी को भी सौ स्थान मिले थे। कोई दूसरा रास्ता न देखकर हिँडेनबर्ग ने 
हिटलर के समक्ष मिलीजुली सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे हिटलर ने नामंजूर 
कर दिया क्योंकि वह सहयोग के विषय में आश्वस्त नहीं था। रलाइशर को प्रधानमंत्री 
बनाया गया जिसने वाद में अपने को असमर्थ पाकर इस्तीफा दे दिया । 

हिडेनव्ग कमजोर हो चुका था। हिटलर को “राष्ट्रपति निवास! में आमंत्रित किया 
गया। नात्सी दल चुपचाप पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहा था । 30 जनवरी 933 
को जब हिटलर राष्ट्रपति के महल से निकला तो वह चांसलर (प्रधानमंत्री) था । उसके 
लाखों समर्थकों ने अभूतपूर्व प्रद्शन किया जिसके अनुशासन और साज-सज्जा से बलिन- 
वासी स्तब्ध रह गए । 'अस्वीकार, वसूली और पुनरुद्धार' के नारों के साथ नात्सी दल 
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और हिटलर सत्तारूढ़ हो गए । जर्मनी एक भयानक विभीषिका की ओर वढ़ चला । 
हिटलर जैसा क्रूर, गंवार और असंस्कृत व्यक्ति दरशन, साहित्य और संस्कृति की 
गौरवशाली परंपरा बाले देश जर्मनी में कैसे सफल हो सका ? 
प्रथम महायुद्ध में पराजय और विशेषकर बेर्साई की संधि ने जर्मनी को रोगी बना 
दिया था। जर्मन एकीकरंण के पहले से ही राष्ट्रीय अहं को गुब्व ररे की तरह फुलाया 
जा रहा था । 'सुपर मैन' को कल्पना “सुपर नेशन' से जोड़ी जा रही थी । जमनी के सभी 
प्रमुख विचारक-फिबटे, हेगेल, कांट, नीत्से, जर्मनी को सर्वशक्तिशाली श्रौर सर्वोच्च 
बनाने की दिशा में तैयार कर रहे थे । प्रशा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण ने इस क्रम को 
आगे ही बढ़ाया था। विस्माकं ने जर्मन राज्य नहीं जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी । 
तीव्र गति से आशिक प्रगति करने के बाद भी विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने की दौड़ 
में जर्मनी पिछड़ गया था। "विश्‍व राजनीतिक' करने के दावे के साथ विलियम द्वितीय 
ने पूंजीवादी देशों की आथिक होड़ को अनिवार्य युद्ध तक पहुंचा दिया था और युद्ध में 
जर्मनी को प्रारंभिक सफलता मिली थी। तभी पलड़ा पलट गया जर्मनी परास्त और 
अपमानित हुआ। युद्ध के बाद का जर्मनी इतिहास में पहली वार अपने को असहाय 
महसूस कर रहा था। एक जर्मन शिक्षक स्पेंगलर ने जव 'डिक्लाइन आव द वेस्ट' 
लिखा तो पाइचात्य व्यवस्था के पतन के बहाने उसने जर्मनी के ही अनिवार्यं पतन का 
चित्रण किया । जर्मन हताशा की यह प्रतिनिधि अभिव्यक्ति थी । ऐसे समय में जर्मनी 
को आशा और विइवास की आवश्यकता थी । उसे ऐसा व्यक्ति, विचार और दल चाहिए 
था जो वर्तमान की अवज्ञा कर भविष्य के लिए आश्वस्त करता । हिटलर ने बर्तमान 
का वही चमत्कारी विकल्प प्रस्तुत किया । 
जर्मन जाति आज्ञा देनी और आज्ञा का पालन करने की ही परंपरा का निर्वाह 
करना जानती थी । जर्मनी में किसी स्तर पर, परिवार से राज्य तक जनतांल्िक मूल्य 
नहीं स्थापित हो पाए थे। ]9]9 के वाद प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना हुई तो वह 
अन्य परिस्थितियों के अलावा जर्मन मनोवृत्ति के कारण भी सफल नहीं हो पा रही थी । 
यदि जर्मनी में जनतंत्न का विकास हुआ होता तो नात्सीवाद वहां कभी नहीं पनप 
पाता। इटली में प्रजातंत्र के विकल्प के रूप में फासिज्म की सफलता जर्मनी को प्रेरणा 
दे रही थी | जो इटली में संभव हुआ या वह जर्मनी में भी हो सकता था। 
जर्मनी का आथिक संकट असहनीय तो था ही उसका समाधान भी संभव नहीं 
लग रहा था । वेरोजगारी सबसे निकट की और सबसे भयावह समस्या थी । जर्मेन मुद्रा 
'मार्क' के अवसूल्यन ने तो अभी या कभी नहीं की स्थिति पैदा कर दी थी। .ऐसे समय 
में कोई भी 'शार्टकट' स्वीकार्य होता हिटलर ने इसे प्रस्तुत किया । 
अपनी आत्मकथा 'माइन काम्फ' में हिटलर ने घोर नक्सलवादी व्याख्या प्रस्तुत 
की थी जो मुख्य रूप से यहूदी विरोधी थी। यूरोप में ईसाई समाज ' के यहूदी विरोधी 
होने की परंपरा का आधार एक यहूदी 'जूडा' का ईसा मसीह के प्रति विश्वासघात था । 
सेकिन वास्तविक आधार अपनी संख्या के अनुपात में अत्यधिक महत्वपूर्ण होना था । 
ये सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्णं तो थे ही उद्योग और बेकिंग पर उनका असाधारण 
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प्रभुत्व था । बहुदा विरोध का मतलब था उनपर दवाव डालकर अपना स्थान छोड्ने 
के लिए मजबूर करना ताकि गैर यहूदी जर्मन लोग विश्वविद्यालयों, बाजारों और 
कारखानों में उनके द्वारा रिक्‍त किए गए स्थान प्राप्त कर लें। यहूदी विरोबी भावना 
के इस व्यावहारिक पक्ष को ही ध्यान में रखकर उसे राजनेतिक और वैचारिर जामा 
पहनाया जाता था। हिटलर के इस नारे में लोगों को तात्कालिक लाभ दिखाई दिया 
था और वे उसके पीछे आ खड़े हुए थे। Ei 

जर्मनी की तात्कालिक स्थिति का विकल्प साम्यवादियों के पास था और उनका 
आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था इस कारण जर्मनी की सभी प्रतिक्रियावादी शक्तियां 
पूँजीपति, जमींदार, और पादरी आदि आतंकित थे। वे किसी कीमत पर जमनी को 
साम्यवाद से मुक्त रखना चाहते थे । हिटलर ने जितना तीखा प्रहार यहूदियों पर किया 
था उतनी ही कड़ी आलोचना वह साम्यवाद की भी करता थो। समाजवाद के विकल्प 
के रूप में ही उसने राष्ट्रीय समाजवाद का नारा दिया जो नात्सीवाद का ही दूसरा नाम 
था। इस काम में उसे धीरे धीरे सभी समाजवाद विरोधी ताकतों की मदद मिलती 
रही। ९७५ नऱय।A2२ 

उपर्युक्त स्थितियों में हिटलर के व्यक्तित्व और क्षमता की भी एक भूमिका थी वह 
असाधारण वकता था और भीड़ को मनमाने ढंग से नचाने की क्षमता, रखता था । साथ 
ही वह एक कूर संगठनकर्ता था और अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाली किसी भी शक्ति 
या व्यक्ति को रौंदता आगे बढ़ जाता था। कितनी ही बार उसने अपनी पार्टी का « 
शुद्धीकरण (परज) किया। जिसका अर्थ था उन व्यक्तियों की हत्या जिससे वह असंतुष्ट 
होता था। पूरी नात्सी पार्टी एक सैनिक आधार पर संगठित थी --वही अनुशासन, 
वही तौर-तरीके । तमाशों और 'कार्तीवाल' की प्रेमी जमन जनता हिटलर की सभाओं 
और प्रदर्शनों से अत्यंत प्रभावित होती थी क्योंकि सव कुछ इतना भव्य आडंबरपूर्ण 
और भड़कीला होता था कि वह हिंटलर की शक्ति और योग्यता का प्रमाण वन जाता 
था। फिर भी जैसा कि गुंथर ने लिखा था, तानाशाहों में हिटलर सबसे कम संञ्रांत. 
और सम्य था । उसकी सफलता का रहस्य अन्य किसी विकल्प का अभाव था ।. '!' 

नात्सी जर्मनी : हिटलर, जिसे एकमात्र नेता (फ्यूरर) कहा जाने लगा था,' 
{हडेनवर्गं के मरने पर राष्ट्रपति भी वन गया। उसने चुनाव प्रणाली को इस तरह बदल 
डाला कि केवल नाजी ही चुने जा सकते थे। शासन में भी उन्हें स्थान मिलने लगा । 
राइखस्टाग की इमारत में उसने खुद आग लगवाई और इसका कम्युनिस्टों पर आरोप 
लगाकर उनका राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया गया । र 

हिटलर के दमन का दूसरा शिकार यहुदी हु ए। बह शुरू से यहूदियों से घृणा करता थाः 
यही हाल अधिकांश मध्यवर्गीय यूरोपियन लोगों का था जो संख्या के अनुपात में यहूदियों 
की भारी सफलता के कारण उनसे द्वेष करते थे बे आपस में इस तरह रहते थे कि अपने 
देश के जनजीवन में पूरी तरह सम्मिलित होकर भी अपने को अलग" रखे हुए थे। वे 
कंजूस और निर्मम समझे जाते थे। शेक्सपियर के नाटक “मेट आफ वेनिस' का पात्र 
शाइलाक, जो कर्ज वसूली के बदले कर्जदार का मांस तक मांग बैठता है, यहूदियों का प्रति- 
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निधि चरित्र समझा जाता है। यह यहूदी विरोधी भावना सदियों से मौजूद रही है और 
उनका यूरोप भर में दमन होता रहा। लेकिन हिटलर ने तो इसे राष्ट्रीय नीति ही बना 
डाला । पहले विइवविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से उन्हें निष्कासित किया गया और 
उनके व्यवसाय बहिष्कार को प्रोत्साहित किया गया। उनकी नागरिकता छीन ली गई। 
उनके विरुद्ध दंगे करवाकर उन्हें आतंकित कर दिया गया | यहूदी भारी संख्या में जर्मनी 
छोड़कर भागने सगे। उन्हीं में विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंसटाइन भी था। उन्हें 
िरफ्तार किया जाने लगा और उनकी हत्या होने लगी । इस दौर में हिटलर के शासन- 
काल में 70 लाख से अधिक यहूदी, बच्चे-बूढ़े तक, गैस की भट्टियों में फक दिए गए। 
यहुदियों की यंत्रणा के कितने ही दस्तावेज सुरक्षित हैं लेकिन हालेंड के एक परिवार की 
बारह वर्षीय लड़की आन फ़ांक की डायरी सवसे मार्मिक दस्तावेज है। इतना अमानवीय 
कुकृत्य इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब राष्ट्रवादिता का ज्वर पूंजीवाद के कीटाणुओं 
के कारण फैलता है तो पूरे देश को सन्निपात हो जाता है और बहुत से अनर्थ होते हैं । 

नात्सी कार्यक्रम 'ऊपर से सत्ता नीचे से विइवास' पर आधारित था। पूरा अर्थ तंत्र 
युद्ध स्तर पर चालू हुआ | यहुदियों से स्पर्धा समाप्त हो जाने पर कुप्स और थाइसन 
जैसे उद्योगपति परिवारों ने नात्सियों का साथ देकर खूब लाभ उठाया। युद्ध संबंधी 
उद्योग ने बहुतों को रोजगार दिया। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में आयात-निर्यात इस तरह 
नियोजित किया गया कि कुछ दिनों के लिए आथिक संकट दूर होता प्रतीत हुआ। 
प्रथम महायुद्ध जमनी की भूमि पर .नहीं लड़ा गया था। इसलिए वहां भौतिक विनाश 
नहीं हुआ था । लेंगसम के अनुसार तीन 'सी' (केमिस्ट, कोल और कार्टल) ने जर्मेनी का 
कायाकल्प कर दिया । कोयला था ही, रसायनशास्त्रियों ने पेट्रोल को छोड़ कर वे चीजें 
भी बना लीं, जो जर्मेनी में उपलब्ध नहीं थीं और चुनौती स्वीकार करना तो जर्मेनी का 
स्वभाव ही है । हिटलर के शासन के पहले तीन वर्षों में ही निर्यात व्यापार आयात से 
55 करोड़ मार्क (जर्मन मुद्रा) बढ़ गया। गोरिंग के नेतृत्व में एक चार वर्षीय 
योजना बनी और जर्मनी को पुरी तरह आत्मनिमंर बनाने का संकल्प लिया गया। 
जमनी यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया, लेकिन यह सब उथले स्तर पर 
हुआ था । वह विजयोन्मुख सेना को तो संभाल सकता था, लेकिन पराजय झेलना 
उसके लिए संभव नहीं था । क्योंकि उसकी नींव कृषि, उद्योग और व्यवसाय की व्यापक 
और नैसगिक प्रगति पर नहीं बल्कि एक आक्रामक और उम्र नस्लवादी अधिनायक की 
आवश्यकताओं पर स्थापित थी । 

शिक्षा,धमं और संस्कृति पर भी नात्सी आवरण चढ़ा दिया गया । हर संस्था का 
उपयोग समाज को नात्सी सांचे में ढालने के लिए किया जाने लगा। कुछ नई संस्थाएं इसी 
उद्देश्य से बनाई गई। हर उम्र के लिए अलग संस्था थी जो नात्सी सिद्धांतों के सहारे जमन 
जनता को 'शासक जाति' बनाने के लिए प्रयत्नशील थी। इतिहास, दर्शन और कला 
सबको उग्र राष्ट्रवादी रंग दिया जा रहा था। हिटलर के बारह वर्षीय साम्राज्य में 
जमन साहित्य और कला का जो विकृत रूप प्रस्तुत हुआ उससे आज भी जमन जनता की 
प्रतिष्ठा घू्न धूसरित होती दै। | | 
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परराष्ट्र नीति : विदेशों से संबंध के मामले में हिटलर ने शुरू में बड़ी सावधानी 
वरती । सत्ता पर अधिकार होते ही उसने जमंनी को राष्ट्रसंघ, निरस्त्रीकरण सम्मेलन 
और श्रम संगठन से अलग कर लिया था। उसने घोषणा कर दी कि जर्मनी किसी अन्य 
देश से निम्न स्तर नहीं स्वीकार कर सकता । उसने तत्काल जर्मनी का शस्त्रीकरण शुरू 
कर दिया । पश्चिम में सामना करने के लिए पूरव में पोलेंड से ]0 वर्षों के लिए अना- 
क्रमण संधि कर ली। 

पहले उसने राइन प्रदेश से विदेशी सेना हटाई और फिर आस्ट्रिया को हड़पने की 
योजना शुरू हुई। मुसोलिनी के विरोध और नात्सी प्रभाव की कमी से फिलहाल यह 
योजना पूरी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे डाजिग और मेमेल क्षेत्रों पर नात्सी पाटियों 
का पूरी तरह नियंत्रण हो गया । प्रारंभिक झंकाओं के बाद हिटलर और मुसोलिनी 
चोर चोर मौसेरे भाई को तरह निकट आ गए। अब हिटलर ने आस्ट्रिया में नात्सी 
प्रचार बढ़ाया । उसने प्रधानमंत्री डालफस को पदत्याग करने पर मजबूर किया और 
नात्सी दल को सत्तारूढ़ किया। अंत में आस्ट्रिया का जम॑नी में विलय हो गया । 

एक तरफ उसने जर्मनी के संतुष्ट हो जाने की बात की और दूसरी ओर चेकोस्लो- 
वाकिया के जर्मन बहुल प्रांत सुडेटेनलेंड में नात्सी गतिविधि बढ़ा दी । वहां चेक जाति की 
प्रमुखता पर पक्षपात का आरोप लगाकर उससे सुडेटेनलेंड को हड़पने की तैयारी पूरी 
कर ली । स्थिति बिगड़ते देखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेंबरलेन ने हस्तक्षेप किया। लेकिन 
म्यूनिख में इंग्लेंड और फ्रांस ने सूडेटेनलेंड हिटलर को सुपुर्द कर दिया। किसी भी 
कीमत पर संतुष्ट करने की यह नीति (अपीजमेंट पालिसी) बहुत घातक सिद्ध हुई । 
कुछ ही दिनों वाद हिटलर संपूण चेकोस्लोवाकिया को हड़प गया । मध्य यूरोप में उसका 
लक्ष्य पूरा हो चला था। अब पूरब में विस्तार होना था और इस विस्तार में रूस .पर 
आक्रमण भी शामिल था। लेकिन फिलहाल वह पर्चिम में सामना करना चाहता था। 
इसलिए पश्चिम से निराश होकर जब रूस ने जर्मनी से सुरक्षा समभौता करना चाहा तों 
हिटलर तैयार हो गया और एक संधि हो गई। 

जब हिटलर ने अपने नुस्खों के सहारे पोलेंड पर भी आक्रमण कर दिया तो अंत में 
फ्रांस, इंग्लेंड आदि ने हस्तक्षेप किया और द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया। इस महायुद्ध में 
हिटलर का तंत्र लड़खड़ा गया और प्रारंभ की आशातीत सफलता के बाद मित्र देशों की 
शक्ति के सामने जर्मनी पराजित होने लगा। 945 में जब विजयी सेनाएं बलिन पहुंची 
तब तक अपने बंकर में हिटलर आत्महत्या कर चुका था। 

मूल्यांकन : हिटलर और उसका तंत्र नृशंसता के निकृष्टतम उदाहरण हैं। आज 
जमेंनी में उसकी कोई स्मृति नहीं है परंतु एक पीढ़ी पहले ही संपूर्ण जमनी उसके पीछे मानो 
पागल था। लेकिन तब भी फ्रीडरीख के अनुसार विरोध का स्वर एकदम बंद नहीं किया 
जा सकता था। अलवटं स्पीअर के अनुसार उसके सहयोगी भी कभी कभी विरोध करते थे। 
लेकिन सेना और जासूस पुलिस (गेस्टेपो) की मदद से हिटलर अपने ढंग से अपनी योज- 
ताएं क्रियान्वित करता था। गोबेल्स का विश्वास था, झूठ को इतना दुहराओ कि वह 
सच लगे।' इसके प्रचारतंत्र के सहारे हिटलर ने अपनी सफूलताओं और ऐतिहासिक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


260 यूरोप का इतिहास 


भूमिका को इस तरह प्रचारित कराया कि जमेन लोग अपनी जाति की सर्वोच्चता के 
विषय में आइवस्त हो गए । इतिहासकार अलेन बुलौक ने सच ही लिखा है : 'हिटलर का 
एकमात्न कार्यक्रम था सत्ता, पहले जर्मनी में अपनी सत्ता फिर जर्मन सत्ता का यूरोप में 
विस्तार । शेष तो बस सजावट थी । (हिटलर हैड ओन्ली वन. प्रोग्राम-पावर फस्ट हिज 
ओन पावर इन जर्भनी ऐंड देन एक्सपैन्शन आफ जर्मन पावर इन यूरोप रेस्ट वाज विडो 
ड्रेसिग) । 
हे ले मानसिक रोगी था। उसे एक रोगी समाज ही सत्ता दे सकता था। जर्मन 
आदर्शवाद और राष्ट्रवाद विकृत होकर नस्लवाद वन चुकां था। औद्योगिक तथा औप- 
निवेशिक दौड़ में पिछड़ जाने पर विलियम ने विश्‍व राजनीति का जो दौर शुरू किया था 
उसे ही पुरा करने का काम हिटलर ने भी किया। वह व्यक्ति ही नहीं, एक प्रवृत्ति भी 
था। 

इतिहासकार वर्न्स के अनुसार नात्सीवाद फासिज्म से अधिक उतावला और कट्टर 
था। न केवल अपने मताग्रह और कमं कांडों में बल्कि अपनी भयानक असहिष्णुता और 
विस्तार के उत्साह में भी यह वाद एक धमं की तरह था। हिंटलर इस नए धर्मे का 
पोप तो बन बैठा था लेकिन वह और उसका तंत्र इतिहास के सहज विकास के मार्ग में 
अवरोध थे । यह पूंजीवादी विस्तार का अंतविरोध ही था जिसने हिटलर जैसा विनाश- 
कारी व्यक्ति पैदा किया था नात्सीवाद और हिटलर के प्रादुर्भाव की जिम्मेदारी से 
पाइचात्य सभ्यता कभी नहीं बच सकती । एक-दो व्यक्तियों या गलतियों को या हिटलर 
के चरित्र को रेखांकित करने मात्र से इतिहास की सही समझ नहीं वन सकेगी । हिट्लर 
और नात्सीवाद के वीज आधुनिक यूरोप के आथिक राजनीतिक विकास में ही विद्यमान 
थे। 
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पेरिस की संधियां आपसी सहकार का परिणाम न होकर उन निर्णयों के समान थीं जिन्हें 
विजेताओं ने पराजित देशों को कटघरे में खड़ा करके उन पर थोप दिया था। इन संधियों 
के आधार पर स्थाई शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी ।' इसीलिए तो कहा गया 
था: युद्धों का अंत करने वाला युद्ध समाप्त हो गया। अब शुरू होती है शांति का अंत 
करने वाली शांति | फ्रांसीसी माशल फाश ने तो संधि होते ही कह दिया था कि यह बीस 
वर्षों के लिए युद्धस्थगन समझोता मात्र है। और दरअप्षल 20 वर्षों के बाद ही 939 में 
द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हुआ। 

राष्ट्रसंघ बनने के वावजूद शांति के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता 
समझी जा रही थी । इसके लिए एक तरफ शांति और सामूहिक सुरक्षा के लिए विभिन्न 
देशों द्वारा अलग अलग और मिलकर भी प्रयास किए जा रहे थे तथा दूसरी ओर निरस्त्री- 
करण को आवश्यक समझा जा रहा था। इन प्रयासों की समीक्षा करने पर स्पष्ट हो 
जाएगा कि ये कितने सतही थे और वास्तव में सभी देश केवल अपनी ही सुरक्षा को 
लेकर चितित थे। ऐसे देशों में फ्रांस अग्रणी था । 


सामूहिक सुरक्षा 
आधुनिक युग की यह अनिवार्यता है कि राज्यों के वीच के संबंधों और इनकी बढ़ती | 
जटिलता के कारण बिभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर सामुहिक कार्यों का महत्व समझा 
जा रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी यह स्पष्ट है कि किसी महाशक्ति के अलावा कोई राज्य 
न केवल अकेले अपनी सुरक्षा कर पाने में समर्थ नहीं हैं बल्कि उसका अकेले रहना भी 
अब असंभव होता जा रहा है। प्रथम महायुद्ध के बाद की स्थितियों में सामूहिक सुरक्षा 
पर इस आधार पर बल दिया गया कि तमाम सार्वंभौम राज्य शांति और सुरक्षा तथा 
आक्रमण के विरुद्ध स्वतः स्वीकृत उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। आक्रामक के विरुद्ध 
सामूहिक दवाव की कारवाई की जाए। इस प्रकार राज्यों के बीच एकता और उनके 
बीच सामान्य शांति को वार वार रेखांकित किया गया । 'एक सबके लिए और सब एक 
के लिए (वन फार आल ऐंड आल फार वन) के सिद्धांत को न केवल स्वीकार किया 
गया बल्कि उसका प्रचार-प्रसार भी किया गया। राष्ट्रसंघ के निर्माण में इसे औपचारिक. 
और संस्थागत स्वरूप प्रदान कर दिया गया । 

राष्ट संघ की धाराओं (।]वीं से ।5वीं ) ने, सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय 
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विवादों में सामूहिक भूमिका का प्रावधान किया । ।6वीं धारा ने इस सिद्धांत के अनुसार 
एक वैधानिक धारा प्रस्तुत की कि यदि कोई देश युद्ध की स्थिति पैदा करता है तो अन्य 
देश सामूहिक रूप से उसका प्रतिकार करेंगे। यह प्रतिकार कैसा होगा«न तो यह्‌ स्पष्ट 
था न ही उसे कारगर बनाने के वैधानिक और व्यावहारिक आधार थे । इन्हें लागू करने 
की स्थिति के बारे में स्पष्टता के अभाव और कार्यान्वयन के उपकरणों (सेना आदि) 
के न होने से राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पूरी तरह चरितां 
न हो सका। 
सुरक्षा के लिए सबसे अधिक वेचेन और प्रयासरत फ्रांस था। फ्रांस ]870 और 
।975 के बीच पैंतालिस वर्षों में दो वार जर्मनी द्वारा रौंदा जा चुका था। कहते हैं, 
फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लमांसो अपने घर की उत्तर-पूर्व की ख़िड़कियां बंद रखता था। 
उसे जर्मन हमले का आतंक हर क्षण ग्रस्त किए रहता था। पेरिस संधियों के दौरान ही 
फ्रांस ने इंग्लेंड और अमेरिका से अलग अलग गारंटी ली थी कि जमन संकट के समय 
परस्पर सहयोग प्राप्त हो सके | ई० एच० कार ने 9]9 के वाद के वर्षों में फ्रांस की 
सुरक्षा की लगातार मांग को इस काल का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक तत्व कहा है। 
इसीलिए पेरिस में फ्रांस ने अपने लिए राइन नदी की सीमा का प्रस्ताव किया था ताकि 
उसे भौगोलिक सुरक्षा प्राप्त हो जाए। लेकिन यह मांग स्वीकार नहीं हो सकी थी । 
समझौते के अनुसार राइन के तट पर पंद्रह वर्षों के लिए मित्र राष्ट्रों की सेनाएं रखने 
का प्रवंध किया गया था। 
पहले तो फ्रांस इंग्लैंड के खुले या गुप्त सहयोग के लिए प्रयास करता रहा लेकिन 
इंग्लेंड और फ्रांस के हित आपस में इस तरह टकराते थे कि कोई स्थाई सहयोग या संधि 
संभव नहीं थी। हारकर फ्रांस ने छोटे देशों से ही संधि का सिलसिला शुरू कर दिया। ' 
]920 में फ्रांस और वेल्जियम में एक संधि हुई जो अंशतः गुप्त रखी गई। इसके द्वारा 
सुरक्षा की दृष्टि से दोनों देशों में अत्यंत निकट संबंध स्थापित हो गया । लेकिन वेल्जियम 
तो एक छोटा सा देश है । पुरव में पोलेंड से पुरानी मित्रता थी और फ्रांस ने रूस के विरुद्ध 
उसकी मदद भी की थी । 92। में फ्रांस और पोलेंड के बीच राजनीतिक दृष्टि से खुली 
ओर सैनिक दृष्टि से गुप्त संधि हो गई। इसी समय चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया 
और रूमानिया के साथ जर्मन आक्रमण के विरुद्ध फ्रांस ने एक “लघु मैत्री संघ' (लिटिल 
आंतांत) बना लिया । इसे धीरे धीरे सैनिक संघ में भी बदल दिया गया । ये प्रयत्न कितने 


. खोखले और हास्यास्पद थे यह ।933 में सिद्ध हो गया जब फ्रांस हिटलर की बंदरघुड़की 


के सामने भी झुक गया । 

जेनेवा प्रोटोकाल : राष्ट्रीय स्तर के प्रयत्नं को फ्रांस भी अपर्याप्त समझता था इस 
लिए राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में भी प्रयत्न जरूरी समझा गया। निरस्त्रीकरण के पहले _ 
फ्रांस सुरक्षा की एक सामूहिक गारंटी चाहता था। राष्ट्रसंघ की एसेंवली में जब यह 
प्ररन उठा तो.एक आयोग संगठित कर दिया गया जिसे परस्पर सहयोग संधि का प्रारूप 
तैयार करने को कहा गंया। आयोग द्वारा प्रस्तुत सुझावों का सार था: 

]. आक्रमण की स्थिति’ का निर्णय काउंसिल करे। 
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2. संधिकर्ताओं में से किसी पर हमला होने पर सब सहयोग करें। 
3. काउंसिल द्वारा निर्धारित निरस्त्रीकरण का दो वर्षों के भीतर पालन न करने 


` बाले देश को पारस्परिक सहयोग न प्राप्त हो । । 


राष्ट्रसंघ की एसेंबली ने ।923 में इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया। लेकिन 
अमेरिका की अनुपस्थिति और ब्रिटेन की अस्वीकृति से यह निरर्थक हो गया। दूसरे वर्ष 
ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडानल्ड और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एरिओ स्वयं जेनेवा आए और 
अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल का मसविदा (जेनेवा प्रोटोकाल) स्वीकृत हो 
गया । इसमें निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल थे : ; 

।. देशों के बीच वैधानिक विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और राजनीतिक 
विवादों को परिषद में अनिवार्यंतः भेजा जाए। 

2. युद्ध को अपराध घोषित किया जाए । 
« किसी विवाद पर विचार के समय सँनिक तैयारी वजित हो। 
. विवादों के उपर्युक्त हल न ढूंढ़ने वाले देश को आक्रमणकारी माना जाए। 
' युद्ध में खर्चे की जिम्मेदारी आक्रमणकर्ता पर होगी । , 
« आक्रमणकर्ता के विरुद्ध राष्ट्रसंघ की 6वीं घारा के अंतर्गत कारवाई होगी। 
. राष्ट्रसंघ के निरस्त्रीकरण संबंधी निर्णय सर्वे मान्य होंगे। 

इन आदर्शवादी सिद्धांतों का ब्रिटेन ने लेबरदल की सरकार के पतन होते ही मानने 
से इंकार कर दिया । औरों को भी एतराज था! केनेडा के प्रतिनिधि ने कहा : 'जव हम 
ऐसे मकान में रहते हैं जिसमें आग लग ही नहीं सकती तो आग के विरुद्ध बीमा करवाने 
से क्या फायदा होगा ? ' ऐसी स्थिति में लागू होने से पहले ही यह समकीता बेकार हो 
गया | इससे यह अवक्य स्पष्ट हुआ कि एक ओर फ्रांस सामूहिक सुरक्षा की निरर्थक 
बातों के लिए भी तैयार है तथा दूसरी ओर ब्रिटेन अपने औपनिवेशिक और व्यावहारिक 
हितों के आगे किसी भी आदश को आने नहीं देगा । 


NOP (५ 


लोकानों संधियां 
799 के बाद जर्मनी में फरास के प्रति घृणा और अविएवास तो स्वाभाविक था, लेकिन 
फ्रांस भी, जमनी के पंगु होने के बावजूद, आइवस्त नहीं था। मिबों की तलाश में उसने 
यूगोस्लाविया, रूमानिआ और चेकास्लोवाकिया के साथ संधि कर एक छोटा गुट 
(लिटिल आंतांत) वना लिया था । लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि संकट की घड़ी 
में ये देश मदद नहीं कर पाएंगे । जर्मनी ने पचास वर्षों में दो बार फ्रांस को रौंदा था। 
इसकी पुनरावृत्ति की आशंका की अव कल्पना मात्र से फ्रांसीसी राजनेता आक्रांत थे। 
प्रथम महायुद्ध कें दौरान ही लेनिन ने जमनी से समझौता करके रूस को युद्ध से 
अलग कर लिया था। ।92! तक रूस और जर्मनी के बीच रापाल्लो की संधि हो गई | 
पश्चिमी देश अब जमंन सैनिकीकरण से अधिक रूस में सफल हो रहे समाजवाद से चितित 
थे। रूस और जर्मनी में हुई संधि से फ्रांस सबसे अधिक घबराया हुआ था । उसने जर्मेनी 
के प्रति-कड़ा रवैया अपनाना शुरू किया। जमनी ने तनाव कन करने के लिए एक पीढ़ी 
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तक युद्ध न करने के समझौते का प्रस्ताव किया लेकिन फ्रांस ने फिलहाल इसे मानने से 
इंकार कर दिया । : 

जेनेवा प्रोटोकाल के असफल होने के बाद फ्रांस को ऐसा लगा कि जर्मनी के प्रति लगा- 
तार कड़ा रबैया अपनाने से उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। उधर जर्मन विदेश मंत्री 
स्ट्रेसेमान्न भी समझौते की नीति का समर्थक था। ब्रिटेन में स्थापित लेवर पार्टी की 
सरकार भी तनाव कम करने की पक्षधर थी । ऐसे माहौल में स्ट्रेसेमान्त ने जनवरी ।925 
में प्रस्ताव किया कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली मिलकर 'राइन लेंड पैक्ट' के द्वारा 
फ्रांस तथा जर्मनी के बीच की सीमा की गारंटी दें। फांस ने देखा कि पहली वार जमती 
स्वेच्छा से अलसास और लोरेन की क्षति को स्वीकार करने को तत्पर हैँ। उसने अपने 
संधि मित्रों पोलेंड, वेल्जियम और चेकोस्लोबाकिया को भी वार्ता में शामिल करने का 
आग्रह किया । 

इस प्रकार सात देशों--फ्रांस, जमनी, इंग्लेंड, इटली, वेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया 
और पोलै के प्रतिनिधि, स्विटजरंलेंड के नगर लोकार्नो में अत्यंत सौहाद्रेपूणं वातावरण 
में मिले । वार्ताओं के वाद साते समझौते हुए । उनके अनुसार : 

राइन लैंड पैक्ट : इसके अनुसार .() जर्मनी, वेल्जियम और फ्रांस 4 युद्ध के स्थान 
पर शांतिपूर्ण तरीकों से आपसी विवादों को तय करने का निश्‍चय किया । 

2. वे्साई संधि द्वारा निर्धारित फ्रांस और जमनी तथा वेल्जियम और जरमेनी के 
बीच की सीमाओं की गारंटी दी गई और राइन क्षेत्र का श्रसैनिकीकरण कर दिया 
गया। 

3. इन समभौतों के उल्लंघन के मामले राष्ट्रसंघ की कौंसिल को सुपुर्द करना तय 
हुआ। : 

4. किसी आक्रमण के समथ गारंटी देने वाले राज्यों के लिए तत्काल क्रियाशील : 
होने का प्रावधान हुआ। 

मध्यस्थता संधियां : जर्मनी ने पोलेंड और चेकोस्लोवाकिया के साथ अपनी सीमाओं 
के संबंध में संघियां कीं और विवाद पैदा होने पर एक "स्थायी समभोता कमीशन' को 
निर्णय का अधिकार दिया गया फिर भी निर्णय न होने पर मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 
को सुपुर्द किया जा सकता था। 

गारंटी सं घियां : इनके अनुसार फ्रांस ने पोलेंड और चेकोस्लोवाकिया के साथ यह 
निश्‍चय किया कि आक्रमण के समय वे परस्पर एक दूसरे की मदद करेगे । 

'मघ्यस्थता कस्वेशन : इसके अनुसार जमेनी ने वेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया के 
साथ विवादों को मध्यस्थता द्वारा तय करने का निर्णय लिया । दे 

इन समभौतों ने पहली वार जर्मनी विरोधी भावना को समाप्त किया और ई०एच० 
कार के अनुसार बड़ी शक्तियों के परिवार में जर्मेनी के प्रवेश की पृष्ठभूमि तैयार की । 
जर्मेनी ने अलसास लोरेन पर और फ्रांस ने राइन क्षेत्र पर अधिकार की संभावना का 
परित्याग कर दिया | इन समभौतों ने पहली बार पेरिस संधियों में परिवर्तेन की जर्मन 
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आकाक्षा और फांस की सुरक्षा और यथास्थिति की आकांक्षा के बीच एक संतुलन पैदा 
करने की कोशिश की । 
सीमाएं स्वीकृत हो जाने से भय और शंका का वातावरण समाप्त होने लगा और 
926 तक ये समझौते लागू हो गए । प्रतिशोध और प्रतिहिंसा की नीति का अंत होता 
दिखाई पड़ा। जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया । सामान्य निरस्त्रीकरण भी 
संभव दिखाई पड़ने लगा।। कटुता इतनी आसानी से दूर हो सकती है यह अविइवसनीय 
था । लोकार्नो भावना एक उत्साहवर्धक मुहावरा बन गया। ब्रिआं और स्ट्रेसेमान्न को 
नोवेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 
यह वातावरण. भ्रामक था। जैसाकि डेविड टामसन कहता है इन समभौतों का 
अर्थ खतरनाक और आइवस्तकारी दोनों ही हो सकता था। ई० एच० कार तो यह भी 
कहता है कि अंततोगतवा इन समभौतों ने वेर्साई संधि के साथ राष्ट्रसंघ को भी समाप्त 
कर दिया । सबसे वड़ा दोप तो यह था कि जर्मनी की पूर्वी सीमाओं के वारे में कोई 
निर्णय नहीं लिया. गया और ब्रिटेन द्वारा उनके संबंध में कोई गारंटी न देने से सामूहिक 
सुरक्षा का सिद्धांत ध्वस्त हो गया एल्सास और लोरेन की आशा जमनी ने छोड़ दी थी 
लेकिन यूपेत, मालमेदी, डान्त्सिग, पोलेंड: का गलियारा और उत्तरी साइलेशिया के 
मामले बाकी थे । बलमांसो ने स्वीकार किया था कि 'ये समझते भ्रामक हैँ. और लोकार्नो 
भावना फ्रांस की सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। वास्तव में ये समभौते 
केवल जमनी के हित में सिद्ध हुए। फ्रांस ने. जो 'संघि-व्यवस्था शुरू की थी वह इससे 
कमजोर हुई। निरस्त्रीकरण की दिशा में यहां कुछ भी 'नहीं किया गया | राष्ट्रसंघ के 
बाहर किए गए समभोते ने उसे कमजोर ही बताया । : 
ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलैन इनसे इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इन्हें “युद्ध 
और शान्ति की विभाजक रेखा' करार दिया था। ब्रिआं ने इनमें 'नए युग का प्रारंभ' 
देखा । स्ट्रेसेमान्स को लगा किं अब राष्ट्रीय नागरिकता के स्थान पर “उदात्त यूरोपीय 
नागरिकता' संभव हो सकेगी । बड़े उत्साह से सभी ,शांति के नए युग का स्वागत करने 
में खो सा गए। इसे मासूमियत कहा जाए या मूर्लता कि पूरब में सव कुछ अनिश्चित 
छोड़ कर विना रूस की सहभागिता के परिचमी देश आश्वस्त हो रहे थे। विना रूस के 
शामिल हुए यूरोप में कोई भी समझौता स्थाई और निरापद नहीं हो सकता था। इसलिए 
गाथाने हार्डी का यह मत सही लगता है कि ये संधियां युद्ध को दूर रखने वाली एक 
प्रभावशाली और भयानक बिजूखा (मोस्ट इफेक्टिव ऐंड फार्मिडेबुल लुकिग.स्केअर क्रो) 
मात्र थीं। परिस्थितिवश क्षणिक सद्भावना भले ही पैदा हो गई हो लोकार्नो से हिटलर 
तक पहुंचने में केवल सात वर्ष लगे । | 
पेरिस समझोता : लोकार्नों के वाद जर्मन लोग वेर्साई संधि में संशोधन की आशा 
करने लगे थे और उधर फ्रांस में समझा जा रहा था कि अब जर्मनी ने वेर्साई को सह 
स्वीकार कर लिया है। दोनों का मोहमंग होना था। युद्ध नीति का अंत हुए बिना कोई 
भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था। इस संबंध में विभिन्‍न देशों में योजनायें बन रही 
थीं | 927 में राष्ट्रसंघ की एसें बली में पोलेंड ने युद्ध निषेध क्रा प्रस्ताव रखा जो पारित 
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हो गया । अमेरिका में युद्ध को समाप्त करने का आंदोलन चल रहा था। फ्रांस के विदेश 
मंत्री ब्रिआं ने अमरीकी जनता को एक खुले पत्र में युद्ध निषेध के विषय में लिखा। शीघ्र 
अमेरिकी बिदेशमंत्री केलाग ने फ़ांसीसी विदेशमंत्री ब्रिआं के समद एक बहुपक्षीय 
समभौते का प्रस्ताव रखा । पत्राचार के बाद अगस्त ।927 में पेरिस में अमेरिका, फ्रांस, 
ब्रिटेन, जमनी, इटली, जापान, पोलेंड, बेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों 
ने समभौते पर हस्ताक्षर किए जिसका मूल स्वर था: युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण 
बनाने की नीति का परित्याग । (रिननप्निएसन आफ वार ऐज ऐन इनस्टू मेंट आफ नेशनल 
पालिसी) 

केलाग-ब्रिआं समभौते के नाम से भी प्रख्यात इस समझते के अनुसार आत्मरक्षा 
के अलावा किसी भी हालत में युद्ध को वर्जित माना गया। कुछ ही हफ्तों में इसे तीस 
देशों ने स्वीकार कर लिया । रूस और अमेरिका भी पहली बार एक साथ शामिल हुए। 
इसे मानने वालों की संख्या राष्ट्रसंघ के सदस्यों से भी बढ़ गई। नैतिक दृष्टि से यह 
महान घटना थी । इतिहास में पहली बार युद्ध को एक अपराध घोषित किया गया। 
इसे विवेक की पराकाष्ठा समझा जा सकता था लेकिन वास्तव में यह तत्कालीन 
बचकानी राजनीति का उदाहरण था। युद्ध आत्मरक्षा में हो सकते थे लेकिन यह आत्म- 
रक्षा ब्रिटेन के लिए उपनिवेशों की और मानरो सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका के लिए 
पूरे लातिन अमेरिका की रक्षा भी थी। इस तरह आत्मरक्षा विभिन्न देशों के विशेष 
हितों के अनुसार परिभाषित होती थी। कोई भी युद्ध आत्मरक्षा में किया गया सिद्ध 
हो सकता था, फिर किस युद्ध पर निषेध था ? 

जब तक युद्ध के कारण महाशक्तियों की आधिपत्य की महत्वाकांक्षा, उपनिवेश, 
शोषण, गरीवी, असमानता और नस्लवाद हैँ तव तक युद्ध कैसे समाप्त होता या हो 
सकता है? नैतिक घोषणाओं से ही दुनिया बदल सकती तो एक ही अवतार और कुछ 
परी-पैगंबर इसके लिए काफी नहीं थे क्या ? 

केलाग को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था लेकिन दो ही वर्षों में आथिक 
संकट आया और वह दूर भी नहीं हुआ कि इटली और जमनी के तानाशाहों ने खुलेआम 
युद्ध छेड़ दिया । 


त्तिरस्त्रीकरण 


ज्यों ज्यों अस्त्र-शस्त्र घातक और भयावह होते गए हैं त्यों-त्यों उनपर नियंत्रण के वारे 
में गंभीरता से सोचना अनिवार्यं होता गया है। प्रथम महायुद्ध में विनाश के विकराल 
स्वरूप को देखकर ही विल्सन ने अपने चौदह सिद्धांतों में निरस्त्रीकरण शामिल किया 
था। पेरिस संधियों के द्वारा पराजित देशों में निरस्त्रीकरण करने के बाद सामान्य 
निरस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाने की बात थी। लेकिन फ्रांस इस बात पर जोर 
देता रहा कि बिना राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी के निरस्त्रीकरण संभव नहीं है। फिर 
भी इस दिशा में कुछ प्रयास हुए । 

के बाळ निरस्त्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों में एक ऐसा नोसिखु- 
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आपन था जिसे 'अमेचरिस' कहकर सार्वेल ने उस पर व्यंग्य किया है। निरस्त्रीकरण 
क्या है? इसे स्पष्ट करते हुए कोहेन ने लिखा है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसी 
स्थितियां पैदा करती है जिनके कारण राष्ट्रों के लिए शांति भंग करना और उनके 
लिए खतरा पैदा करना असंभव हो जाता है न कि एक मोल-तोल की प्रक्रिया जो युद्ध 
तैयारी का खर्चा कम कर सके (ए प्रासेस आफ क्रिएटिग कंडीशं व्हिच मेक इट डिफिकल्ट 
आर इंपासिबुल फार नेशांस टू ब्रेक आर इनडेंजर.पीस ऐंड नाट ए वारगेनिग प्रासेस 
टू रिड्यूस दि कास्ट आफ प्रीपेयरिग फार वार) कोहेन ने निश्चित ही प्रथम महायुद्ध 
के वाद निरस्त्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों पर व्यंग्य किया है। क्योंकि ले-देकर 
उस समय प्रमुख देशों के बीच मोल-तोल ही होता रहा । 
निरस्त्रीकरण की आवश्यकता पर विचार करते समय जो वात सबसे पहले सामने 
आती है वह हैँ विनाश का आतंक। प्रथम महायुद्ध में यूरोप में जितना विनाश हुआ 
उससे विजेता और पराजित दोनों ही समान रूप से आतंकित हो गए थे। इस आतंक 
का मानवीय पक्ष यह था कि उजड़े घर, गांव, परिवारों में क्षत-विक्षत व्यक्ति मानवीय 
संवेदना को निरंतर कुरेदते रहते थे। मानव द्वारा मानव का विनाश रुक न सके तो 
नियंत्रित तो हो ही यह आवश्यक लगने लगा था। इसके अलावा शस्त्रीकरण इतना 
खर्चीला हो गया था कि निरस्त्रीकरण आवद्यक था । कोई भी देश अपने आथिक निर्माण 
और विकास की गति को कम किए बिना अपने को शस्त्र सज्जित नहीँ कर सकता था। 
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि शस्त्रीकरण से भय, शंका और प्रतिस्पर्द्धा की अनंत 
प्रक्रिया शुरू होती हैं । जिससे शीतयुद्ध जनमता है और युद्ध की तलवार बराबर लटकती 
रहती है। ऐसी स्थिति में प्रथम महायुद्ध के बाद किंसी न किसी रूप में निरस्त्रीकरण 
की कोशिश करना एक अनिवार्यता थी। 
यूरोप के इतिहास में निरस्त्रीकरण के प्रयासों का युद्ध की अ भयावहृता से 
सीधा संबंध रहा है। सत्रहवीं शताब्दी में 30 वर्षीय युद्ध के बाद या की संघि 
7648 में यह प्रवृत्ति पहली बार दिखाई पड़ती है। वेचारिक स्तर पर प्रसिद्ध लेखक 
ग्रोशियस ने अपनी पुस्तक 'युद्ध और शांति के तियम' में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियमित 
करने का आधार प्रस्तुत किया । यह विचार भले ही कार्यान्वित न हुआ हो लेकिन उसके 
माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्म हुआ। नेपोलियन के युद्धों ने जब सारे यूरोप को 
रौद डाला तो 'होली एलायंस' और 'कंसर्ट आफ यूरोप' के माध्यम से कुछ प्रयास हुए 
जो छद्म होते हुए भी अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। क्रीमिया के युद्ध के बाद पेरिस 
की संधि में भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात उठाई गई थी । । में ग्रेट ब्रिटेन तथा 
877 सें इटली ते इस दिशा में पहल की जिसका कोई परिणाम नही निकला । ।898 
में रूस के जार निकोलस के प्रयासों से हालेंड की राजधानी हेग में एक सम्मेलन हुआ । 
जिसमें अनिवार्यं मध्यस्थता की बात की गई। यह वही समय था जब यूरोप के देश युद्ध 
से डर कर युद्ध की तैयारी में संलग्न थे। इसीलिए ।907 में हेग सम्मेलन फिर बुलाया 
गया। लेकिन उसके निर्णयों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और यूरोप युद्ध के गते में जा 
ही गिरा। युद्ध की समाप्ति पर हुई संधियों में निरस्त्रीकरण को बाकायदा कार्यान्वित 
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किया गया। पराजित देश तो निरस्त्र किए ही गए वेर्साई संधि में (8वीं धारा) अन्य 
देशों के निरस्त्रीकरण की भी वात की गई। राष्ट्रसंघ के निर्माण के वाद निरस्त्रीकरण 
को सदस्यता के लिए एक शतं वना दिया गया। a 
. चाशिगटन सम्मेलन: युद्धोत्तर काल में निरस्त्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास 

वाशिंगटन में हुआ। अमेरिका की पहल पर नौसेना के क्षेत्र में शक्ति सीमित करने के 
लिए वाशिगटन में 922 में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें विटेन, फ्रांस, इटली, और 
जापान भी सम्मिलित हुए । इस संबंध में यह सहमति हो गई कि युद्धपोतों के क्षेत्र में 
अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, और इटली में 5: 5, 3 : ।, ।-67 : .67 का अनुपात 
रखा जाए। यह समझौता दस वर्षों के लिए था। | 

छोटे जहाजों के विषय में कोई समझोता नहीं हो सका। जहरीली गँस पर तो 
नियंत्रण की बात हुई लेकिन कूजन, पनडुब्वियों, विध्वंसकों, पर कोई नियंत्रण नहीं लग 
'सका । वायुसेना के संबंध में भी कोई वात नहीं हुई। फ्रांस को यह शिकायत रह गई कि 
उसे इटली के बराबर समझा गया जवकि उसका समुद्रतद दो तरफ पड़ता था और 
इसलिए उसे अधिक वड़ी नौसेना की जरूरत थी। फिर भी यह अकेला निरस्त्रीकरण 
सम्मेलन था जिसे सफल कहा जा सकता है । इसके पीछे शायद नौसेना का बढ़ता हुआ 
खर्च था। जिसके कारण प्रमुख नौसेनिक शक्तियों में आपस में फैसला किया था। कुछ 
भी हो विना गुणात्मक परिसीमन के केवल परिमाण का नियंत्रण विशेष महत्व नहीं 
रखता था। 

इसके बाद ]927 में जेनेवा में अमेरिका, इंग्लेंड भौर जापान ने पहल की लेकिन 
कोई परिणाम नहीं निकला। ।930 में लंदन में नौसैनिक क्षेत्र में सीमित समभोता 
हुआ। 7935-36 में लंदन में हुए नौसेना संबंधी सम्मेलन का भी कोई. उत्साहवर्धक 
परिणाम नहीं निकला । ; 

राष्ट्रसंघ और निरस्त्रीकरण : राष्ट्रसंघ में एक स्थायी सलाहकार आयोग का गठन 
हुआ, जिसमें सैनिक विशेषज्ञ रखे गए। बाद में गैर सैनिक लोग भी शामिल किए गए । 
इस आयोग ने हर देश की सैनिक शक्ति को सीमित करने का सुझाव रखा लेकिन 


उसपर अमल नहीं हो सका । इस आयोग के आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया क विना सुरक्षा 


की गारंटी और व्यापक निरस्त्रीकरण के इस दिशा में प्रगति नहीं होगी । बाद में राष्ट्र- 
संघ में वाशिगटन सम्मेलन के निर्णयों को उन देशों तक विस्तृत करने की बात उठाई 
गई जो उसमें शामिल नहीं थे। इस दिशा में परस्पर सहायता संधिका प्रारूप और 
जेनेवा प्रोटोकाल भी महत्वपूर्ण कदम थे। पर इनमें से किसी को सफलता नहीं मिली | 
लंदन में ]930 में एक सम्मेलन बुलाया गया लेकिन वहां भी नौसेनिक विषयों पर ही 
कुछ हो सका। प्रस्ताव और सुझाव आते रहे। राष्ट्रसंघ ने निरस्त्रीकरण पर व्यापक 
रूप से विचार विमर्श करने के लिए ]925 में तैयारी के लिए एक आयोग गठित 
किया। 6 वर्पो के प्रयास के बाद उसने एक प्रारूप प्रस्तुत किया जिसके आधार पर 
केलाग-ब्रिआं समभौते के वाद के वातावरण में ही 932 में जेनेवा में एक निरस्त्रीकरण 


सम्मेलन आमो जिए हो सका । , सम्मेलन में विदिश विदेशमंत्री हंडससन की अध्यक्षता में 
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रूस और अमेरिका, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं थे, सहित 6! देश राम्मिलित हुए। 
इधर ब्रिटेन में लेवर दल पराजित हो गया और हँडरसन अब एक सामान्य राजनेता रह 
गया। दूसरी ओर आथिक संकट के बादल मंडरा रहे थे । फिर भी सेना के तीनों अंगों 
तथा निरस्त्रीकरण के आथिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार के लिए पांच समितियां 
बनाई गईं। वार्ता के दौरान कुल छः सौ प्रस्ताव आए । इन परस्पर विरोधी प्रस्तावों 
का समन्वय कर पाना असंभव था। 

ब्रिटिश प्रस्ताव ने संख्या के स्थान पर गुणात्मक शक्ति को ध्यान में रखने पर जोर 
दिया। फ्रांस ने सुरक्षा के पूवंग्रह से ग्रस्त होकर एक अंतर्राष्ट्रीय सेना या पुलिस 
संगठित करने का प्रस्ताव रखा । अमेरिका ने सभी देशों की शक्ति में सीधे एक तिहाई 
की कटौती का प्रस्ताव किया । रूस ने शीघ्रता, व्यापकता और स्थाई नियंत्रण पर जोर 
दिया। ये प्रस्ताव भी समय समय पर बदलते रहे। सम्मेलन के दौरान ही हिटलर का 
प्रादुर्भाव हो चुका था। हिटलर के उद्देश्यों से निरस्त्रीकरण का तालमेल नहीं था । वह 
तत्काल सम्मेलन से हट गया। युद्ध की तैयारियां हर जगह शुरू हो गईं फिर निरस्त्री- 
करण कौन और कंसे करता ? 

इस विषय में विभिन्न देशों के रुख पर स्पेन के प्रतिनिधि माद्विआगा ने तीखा व्यंग्य 
किया। उसके अनुसार जंगल में आक्रामकता और आतंक सीमित करने के लिए एक 
सभा हुई जिसमें हाथी ने जबड़ों पर और शेर ने सूड़ पर नियंत्रण करने को कहा, अर्थात 
सभी ने उसी अंग पर रोक लगाना चाहा जो उसके पास नहीं था । जेनेवा में विभिन्न 
देश भी तो यही कर रहे थे। फिर उसकी सफलता का प्रइन कहां उठता ? 

इस सम्मेलन की असफलता का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि वहां कोई 
कमतम स्वीकृति की वात ही नहीं थी । फ्रांस अपनी सुरक्षा, ब्रिटेन अपने उपनिवेश्ञों, 


. अमेरिका अपनी दूरी और शक्ति के कारण उत्पन्न निर्दिचतता के कारण कोई भी ऐसा 


काम करने को तैयार नहीं थे जिसमें उन्हें विशेष त्याग करना पड़ता। शस्त्ास्त्ों का 
तकनीकी पक्ष इतना जटिल था कि उसका निवारण विशेषज्ञ ही कर सकते थे, राज- 
नीतिज्ञ नहीं। संपूर्ण विश्व पर पूंजीवादी और साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभाव था 
जिसे शस्त्रों के जोर पर ही कायम रखा जा सकता था । शस्त्रों के व्यापार में अरबों रुपया 
लगा हुआ था और ये व्यापारी अपना व्यवसाय क्यों घटने देते जबकि उनका सरकार 
पर भी निर्णायक प्रभाव था। निहित स्वार्थों को रक्षा के लिए कृतसं कल्प देश पाखंड चाहे 
जितना कर लें वास्तव में शस्त्रों की होड़ कम करना उनके हित में नहीं था। आज 
जबकि परमाणु अस्त्रों के भंडारों के कारण एक आतंक का संतुलन (बैलेंस आफ टेरर) 
कायम हो गया है और दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है तव भी निरस्त्रीकरण नहीं 
हो पा रहा है। तब उस समय केसे हो पाता ? मत 

निरस्त्रीकरण का लक्ष्य युद्ध की संभावना और भयंकरता को कम करना होता है 
पर इसके लिए युद्ध के कारणों पर प्रहार किए विज्ञा सफलता मृगमरीचिका ही है। 
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जिस समय ।920 में शांति के स्थायित्व पर शंका की जा रही थी उस समय भी 
यह सोचना मुश्किल था कि एक और महायुद्ध इतना तिकट है। जब जमनी को पंगु 
बनाया गया था तव किसे पता था कि वह हिटलर की बैसाखी लगा कर दौड़ने भी 
लगेगा। जब जेनेवा में क्षत-विक्षत लोगों ने युद्ध की विभीषिका हृदय-विदारक दुश्य 
` उपस्थित किया तो कौन सोच सकता था कि विनाश को फिर निमंत्रण दिया जा रहा 
है। विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित आंकड़ों ने दहलाने वाला चित्र उभारा था और यह 
सोचना कठिन था कि वेहतर आंकड़ों की तैयारी हो रही है। यह अविश्वनीय था कि 
जिस पीढ़ी ने एक भयानक युद्ध झेला है वही उसकी पुनरावृत्ति करने को प्रस्तुत हो 
जाएगी और विश्व पुनः एक विनाशक घटनाच में इतनी जल्दी फिर फंस जाएगा। 
फिर भी ऐसा ही.हुआ। 
सुदूर पूर्व में जव जापान ने मंचूरिया को धर दबोचा था तभी भविष्य का पूर्वाभास 
हो जाना चाहिए था। पेरिस संधि और अपनी आंतरिक व्यवस्था से असंतुष्ट इटली में 
जब सत्ता गुसोलिनी और फासिज्म के चंगुल में आ गई तव भी स्पष्ट हो जाना चाहिए 
था कि हवा का रुख किघर है। राष्ट्रसंघ के गठन के बाद भी जव फ्रांस इधर उधर 
बेईमानी और बचकानी संधियां करता रहा तो यह निविवाद था कि विभिन्‍न देश अपनी 
सुरक्षा के बारे में आइवस्त नहीं हैं। हिटलर की भ्रष्ट और आक्रामक विचारधारा से 
सभी परिचित थे फिर भी उसके हाथ में सत्ता आने के बावजूद पश्चिमी -यूरोप के 
शासक नहीं चेते । स्पेन में वैधानिक सरकार को फासिस्ट ताकतों ने निलंज्ज हस्तक्षेप 
के द्वारा उखाड़ फेंका और प्रजातंत्र के हिमायती देश नपुंसक नैतिक समर्थन देते रहे । 
अब भी समाजवाद को फासिज्म से ज्यादा खतरनाक समझा जा रहा था और युद्ध के 
बादल मड़राने लगे थे। 


युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी ? 

पहला बिस्फोट यूरोप में नहीं एशिया में हुआ । जापान ने 93] में मंचूरिया पर आक्रमण 
किया और एक चीनी प्रांत को हड़प कर पूरे दक्षिण-पूर्वी एशिया को हड़पने की तैयारी 
करने लगा। फ्रांस और इंग्लंड एक शताब्दी पहले जो कुकृत्य कर चुके थे वही जापान 
अब कर रहा था। जापान खतरनाक हो सकता था लेकिन वह दूर था। फिर यही 
घटता और करीब दुहुराई गई। मुसोलिनी ने अबीसीनिया हड़प लिया और घर्मे का 
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राजनीतिक फायदा उठाने वाली पश्चिमी ताकतें धर्म के नाम पर भी दुनिया के सबसे 
पुराने ईसाई साम्राज्य की मदद करने नहीं आईं। जर्मनी में सत्ता उग्रवादी और नस्ल- 
वादी साम्राज्य के हिमायती हिटलर के हाथों में आ गई। जब उसने राइन क्षेत्र में 
हस्तक्षेप किया तभी उसे सवक देना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत उससे ही लोग 
आतंकित होते गए। स्पेन में फ्ांको ने फासिस्टों की मदद से संवैधानिक सरकारी तख्ता 
पलट दिया और प्रजातंत्र के समर्थक केवल नैतिक समर्थन देते रह गए। 

म्यूनिख में ब्रिटेन और फ्रांस के प्रधानमंत्ियों ने स्वयं की हुई संधियों और घोपणाओं 
को ताक पर रखकर चेकोस्लोवाकिया के साथ ज्यादती होने दी और तुष्टीकरण की नीति 
के द्वारा हिटलर से शांति खरीदने का मोह पालते रहे । म्युनिख समभौते के बारे में 
चचिल ने स्पष्ट कहा था : फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को युद्ध और असम्मान में से एक को 
चुनना था । उन्होंने असम्मान चुना अब उन्हें युद्ध मिलेगा । (फ्रांस ऐंड ग्रेट ब्रिटेन हैड 
टु यूज विटवीन वार एंड डिसआनर दे चोज डिसआनर। दे विल हैव वार) पश्चिमी 
नेताओं को जैसे सांप छू गया था । जव हिटलर ने किसी भी तरह से जर्मन कहे जाने वाले 
सारे प्रदेश हड़प लिए और पोलेंड पर भी आक्रमण कर बैठा तब उन्हें होश आया और 
पश्चिमी देशों ने हस्तक्षेप किया । 

अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि यह एक व्यक्ति या देश की वात नहीं, विदवव्यापी 
खतरा है। रोम--वलिन--टोकियो धुरी पर सारा विश्व केंद्रित नजर आने लगा था । 
-फ्रांस में सरकारों की अस्थिरता मुहावरा वन चुकी थी। इंग्लेंड में चचिल के अलावा 
अन्य नेता स्थिति की गंभीरता नहीं रामक रहे थे। अकेले वही आसन्न युद्ध की योजना 
बना रहा था । लेकिन उसे युद्ध लोलुप कहा जा रहा था। अमेरिका की यूरोप से दूर' 
रहकर दोनों तरफ से लाभ उठाने की पुरानी नीति थी | प्रथम महायुद्ध में वह बहुत 
मजदूरी में शामिल हुआ था और युद्ध समाप्त होते ही अपने राष्ट्रपति बिलसन को 
अपमानित करके भी अपनी खोल में लौट गया था । रूजवेल्ट अपनी व्यावहारिकता और 
दुरदशिता के बावजूद यूरोप के खतरे का महत्व नहीं समझ रहा था और तटस्थ बना 
रहना चाहता था| अमेरिकी जासूसों द्वारा चेतावनी दिए जाने के वाद भी उसने पहल 
नहीं की और जब जापानी हवाई-बेड़े ने पलं हार्बर को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया तभी वह 
युद्ध में शामिल हुआ । 

युद्ध की पूर्व संध्या पर पश्चिमी देशों के शासक, विशेष रूप से इंग्लेंड का प्रधान- 
मंत्री चैम्वरलेन प्रवाह में बहते चले जाने वाली मनोवृत्ति से ग्रस्त थे। म्यूनिख्र से एक- 
मात्र सवक यह लिया गया था कि शक्ति में कमी से वेइज्जती और हार भी संभव है 
(इनफीरियारिटी आफ पावर इमीडिएटली एवेलेबुल इन यूरोप उड ब्रिग ह्य मि- 
लियेशन ऐंड माइट ब्रिग जनरल डिफीट) यह कितनी बड़ी विडंबना हैं कि तब भी मूल 
कारणों का विश्‍लेषण और तदनुकूल तैयारी नहीं हो रही थी। म्यूनिख में चेकोस्लो- 
वाकिया के साथ हुए बलात्कार के भागीदार इंग्लड और फ्रांस. अब जर्मनी के 
पड़ोसियों--विशेषकर पोलेंड, और सुदुर स्थित तुर्की जैसे देशों को भी सुरक्षा की गारंटी 

[रे थे। 
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रूस के प्रति अविश्वांस बना ही हुआ था। रूसी विदेशमंत्री लितविनोफ ने वार- 
' बार कहा था कि 'शान्ति अविभाज्य है' (पीस इज इनडिविजिबुल) अर्थात युद्ध से शांति 
भंग होने पर वह किसी क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं रहेगा । यह बात,पश्चिमी देशों के 
शांसकों को समक में नहीं आ रही थी । इतिहासकार शूमन का भी यही मत है कि विशव 
को भयानक विनाश से बचाया जा सकता था यदि चुरी देशों के विरुद्ध रूस से मिलकर 
एक 'ग्रेंड एलायंस' बना लिया जाता । अमेरिका अभी भी 'गोलाघे की सुरक्षा' (हेमिस- 
फेअर डिफेंस )यानी केवल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की सुरक्षा की नीति अपनाए 
हुए था। इसीलिए जव संयुक्‍त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने हिंटलर और 
मुसोलिनी से आगामी दस वर्षों के लिए अनाक्रमण समझौता (नान एग्रेशन पैक्ट) करने 
की अपील की तो इटली और जर्मनी में इसका मखौल उड़ाया गया । 
मई ।939 में घुरी देशों --जमेंनी, इटली और जापान, नें एक इस्पाती समभीता 
(पैक्ट आफ स्टील) कर लिया। जिसके द्वारा उनके वीच का पहले का समभौता एक 
सैनिक संधि में बदल गया । ; ै 
' पश्चिमी देंशों द्वारा दुकराए जाने पर और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रूस ने 
अगस्त 939 में जमंनी के साथ दस वर्षो का अनाक्रमण समकीता (मोलोतोफरिवेन 
ट्राप पैक्ट) कर लिया । हिंटलर जो अमेरिका की और से आइवस्त था अब रूस की ओर 
से भी निश्चित हो गया। दुनिया के दोनों सबसे बड़े देशों मे उसे फिलहाल कोई खतरा 
नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अप॑नी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार हिटलर ने सितंबर 
939 में पोलेंड पर हमला कर दिया। उसे अब भी आशा थी की शायद म्यूनिख की 
पुनरावृत्ति हो जाए और पोलेंड की मदद के लिए कोई न आए११शेकिन इस वार पानी 
नाक के ऊपर चला गया था। ब्रिटेन और फ्रांस पोलंड की मदद में आ खड़े हुए और 
द्वितीय महायुद्ध में शुरू हो गया । ; 
इस तरह स्पष्ट हैं कि विना मजबूर हुए किसी पश्चिमी देश ने फासिज्म के विरुद्ध न 
तो आवाज उठाई न उसे समय रहते कुचल डालने में पहल की । अपनी कातरता, अदूर-' 


दशिता और हित पूति के संकीणे दृष्टिकोण और पूंजीवादी अर्तावरोधों के कारण वे 


दुनिया को इस विभीषिका से नहीं वचा सके और अपने देशों की सामान्य जनता को भी 
तबाह किया । ; 

'यह महायुद्ध ।939 में शुरू हुआ और छः वर्षों वाद फासिस्ट ताकतों के पतन के बाद 
ही समाप्त हुआ। | ८ 

कौन जिम्मेदार था इस विनाशकारी अपराध के लिए ? न 

न्रेम्बग में जब नात्सी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने क्षोभ 
से कहा था: 'आप युद्ध में जीत गए हैं इसलिए हम कटररे में हैं। हम विजयी होते तो 
आज हमारी जगह ग्राप होते ।' यह सच भी है। प्रायः हिटलर और मुसोलिनी को जिम्मे- 


दार ठहराकर पश्चिमी देश और अधिकांश इतिहासकार अपना दामन बचाते रहे हैं। युद्ध 
के कारणों के स्पष्ट होते ही उनका भी दोष स्पष्ट हो जाताहै। 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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`. युद्ध के मूल कारण क्या थे ? 


इतिहासकार द्लेविड टामसन ने इस संबंध में एक सरलीकरण प्रस्तुत किया है। उसके _ 
- अनुसांर जर्मनी में नात्सियों ने इसलिए सत्ता हथिया ली थी कि थोड़े लोग ही उन्हें 
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गंभीरतापूर्वेक ले रहे थे। कुछ अन्यों का विश्वास था कि वे सत्ता पर अधिकार की दौड़ 
` में नात्सियों को पीछे छोड़ देंगे। इसी प्रकार तात्सी जर्मनी ने यूरोप पर इसलिए प्रभुत्व 
स्थापित कर लियां कि सभ्य लोग यही संचिते रह गए कि ऐसी राक्षसी व्यवस्था सफल 
होने को कौन कहे जिंदा भी कैसे रह सकती है। 
यह्‌ एक मासूम सा विश्लेषण है। नात्सी पार्टी की जमनी में और नात्सी जर्मनी की 
यूरोप में प्रारंभिक सफलता को इतिहास के वृहत्तर परिप्रेक्ष्य से और इतिहास की मूल 
धारा से काटकर देखता है दूसरे द्वितीय महायुद्ध के कारणों में नात्सियों की विशेष जिम्मे- 
दारी को रेखांकित करता है। 


जव 979 में यह कहा गया था कि युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध समाप्त हो 


- गया और अब शुरू होती है शांति, जो शांति को समाप्त कर देगी--या यह कि वेर्साई 


संधि केवल युद्ध-स्थगन समभौता है तो निश्चित ही यह' स्वीकार किया गया था कि युद्ध 
के कारण बने हुए हैं और यह भी कि प्रथम महायुद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह एक 
यथार्थं था। 


युद्ध के मूल.कारणों--पूंजीवादं, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद तथा उनके अंत- 


. निहित अंतविरोधों को अलग करके भी देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रथम महायुद्ध के 


बाद पेरिस में की गई व्यवस्था न केवल शांति के लिए एक सकारात्मक प्रयास नहीं थी 
उलटे वह एक युद्ध उत्प्रेरक व्यवस्था थी । 

' पेरिस में पराजित देशों के साथ करता वरत कर. प्रतिहिसा के बीज वोए गए थे । 
बदूड रसेल ने जर्मनी और फ्रांस के वीच इसी. बदले की भावना (रिवांस) को यूरोप 


- में युद्धों का सतत कारण बताया है। नेपोलियन का वदला बिस्माकं ने लिया और बिस्मार्क 
. का वदला क्लमांसो ने। क्लमांसो का वदला लेना बाकी ही था जिसे हिटलर ने लिया। 


ए० जे० पी० टेलर के अनुसार वेर्साई संधि “में जमन राष्ट्रीयता की अपराधपूर्ण 
उपेक्षा की गई थी। साथ ही संधि की 23[वीं धारा के अनुसार युद्ध में हुई सारी क्षति की 
जिम्मेदारी जमंनी पर थोप दी गई थी । ऐसी संधि का अंत जर्मनी के लिए सम्मान ही 
नहीं जीवन-मरण का प्ररन वन गया था। पूरे युद्ध का मुआवजा देना और अपनी धरती 
पर विदेशी सेना को झेलना किसी भी राष्ट्र के लिए दुष्कर होता । जर्मनी तो एक 
आकामक सैनिक परंपरा का देश था। कोई भी व्यक्ति जो जर्मन जनता को आइवस्त 
करता, वर्तेमान संकट और अपमान से मुक्ति और गरिमामञझ् भविष्य के सपने दिखाता, 
मुर्दा होते जा रहे जर्मन राष्ट्र में प्राण फूंकता, वह रातों-रात लोकप्रिय हो जाता और 
जनता उसका अंधानुकरण करती । इतिहास साक्षी है कि ऐसा ही हुआ । इसलिए युद्ध का 
एक स्पष्ट तात्कालिक कारण जर्मनी में ` नात्सीवाद का उदय हो सकता है। लेकिन 
नात्सीवाद के जन्म और विकास के लिए कौन जिम्मेदार था? 


इटली में 'फाकषिल्य केम ओष वित्यक्षओो०सी/इंसी/<संदप “में *देखना चाहिए। 
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इटली, इंग्लेंड और फ्रांस जैसी आशिक राजनेतिक व्यवस्था का अनुकरण कर रहा था 


और उसने प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था । पेरिस संघियों के वाद 
उसके असंतोष और वहां अर्थतंत्र तथा प्रजातंत्र की असफलता के वाद मु्ीलिनी के हाथ 
में सत्ता आने के इतिहास से हम परिचित हैं। इटली में फासिज्म की विजय को दवाने 
के बजाय परिंचमी देशों के बर्ताव ने उसे विश्‍वसनीय और सम्मानित बना दिया । इसी 
प्रकार जापान भी प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथी था लेकिन पेरिस में असंतुष्ट 
"होने के बाद: वह उनसे दूर होता गया और पूंजीवादी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षा ने 
जापान को आक्रमक वना दिया और उसने एशिया में फासिज्म का सूत्रपात कर दिया । 
जापान और इटली का फोसिस्ट विकास निश्चित ही युद्ध का कारण बना । 
तीनों ही देशों में प्रतिक्रियावादी शक्तियां एक जुट हो गई थीं ।. धमं, खामोशी . 
और तटस्थता से षड्यंत्रों में शामिल था। पोप ने फासिज्म का कभी विरोध नहीं किया । 
सामंती मूल्यों को प्रश्नय मिला। पूंजीपतियों ने अपने हितों का भरपूर विस्तार किया । 
देश के आशिक स्रोतों का भरपूर इस्तेमाल, उद्योगों का अधिक से अधिक विस्तार, 
विदेशी बाजारों में वृद्धि और इसके लिए राष्ट्रीय एकजुटता बिना आक्रामक हुए संभव 
नहीं थो । इन लक्ष्यों के लिए उत्कट राष्ट्रवादिता एक उपयोगी उपकरण था। शुरू में 
इस विकास पर ध्यान नहीं दिया गया लेकिन जव पूराने साञ्जाज्यवादियों के सामने नए 
साम्राज्यवादी उठ खड़े हुए और प्रतिस्पर्धा में माते देने तक को तैयार हो गए तो अंत- 
विरोध स्पष्ट हो गए और संघर्ष अनिवार्य हो गया । 
इनके अतिरिक्त कुछ अत्य स्थितियों का विश्‍लेषण भी प्रासंगिक होगा। प्रथम 
महायुद्ध के दौरान विश्व को प्रजातंत्र के लिए सुरक्षित बनाने का नारा दिया गया था 
आत्मनिर्णय के सिद्धांत की वकालत की गई थी। इसके बावजूद उपनिवेशों में राष्ट्र- , 
चाद के सहज और नैसगिक विकास का भी गला घोंटा जा रद्द था । यूरोप में तो अंशतः 
राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित भी किया गया था लेकिन एशिया और अफ्रीका में न तो राष्ट्र- 
वाद को मान्यता दी जा रही थी न प्रणातंत्र को । उलटे यथासंभव उन्हें भटकाया जा रहा 
थो और दमन कार्य तेज होता जा रहा था। दूसरी और उपनिवेशों के मालिक देशों में 
स्वयं राष्ट्रवाद उग्र से उग्रतर होता जा रह! था--विशेष रूप से आथिक राष्ट्रवाद के 
रूप में । फासिज्म का' मुकाबला शुरू में पश्चिमी देश इसलिए भी नहीं कर पा रहे थे 
क्योंकि उनका चरित्र भी तो कहीं न कहीं फासिस्ट ही था । इसीलिए थुद्ध के पहले किए 
गए.विभिन्न देशों के साथ समभौतों की लगातार अवहेलना की गई और आस्ट्रिया तथा 
चेकोसलोवाकिया के साथ हिटलर के कुक्ृत्य को वरदाइत किया गया। इस प्रकार सारे | 
विइव में असंतोष बढ़ रहा था स्थिति हर कहीं विस्फोटक होती जा रही थी । 
प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में स्थापित 'वाईमार गणतंत्र' को पुराने प्रजातंत्रों 
की मदद की अपेक्षा थी । जर्मनी में पहली बार जन प्रतिनिधियों की सरकार बनी थी । 
इस नई सरकार को वेसाई संधि ने पनपने नहीं दिया | यदि युद्ध की जिम्मेदारी केवल 
जमनी की ही मानी जाती तो भी उसे शासक विलियम द्वितीय और उसके सहयोगी 


नहित शा ही.झोी जी छा हिए 0 लेल ऐश ज (केसे ढेझ को नतीजे भुग- 
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तने और सजा भोगने को मजबूर किया गया। जो व्यवहार द्वितीय महायुद्ध के वाद 
जर्मन गणतंत्र के साथ हुआ यानी सहानुभूति और सहयोग का व्यवहार वही पहले महा- 
युद्ध के वाद भी होता तो' स्थिति नात्सीवाद के अनुकूल न होती। यह अध्ययन का 
विषय है कि जर्मनी में प्रथम महायुद्ध के वाद हिटलर का उदय हुआ और द्वितीय महायुद्ध 
के वाद विली ब्रांट का जिसे नोवेल शांति पुरस्कार दिया गया। . 

पश्चिमी शासक साम्यवाद से इतने आक्रांत थे कि' उन्होंने उसे फासिज्म से भी 
अधिक खतरनाकं समझा था। रूसी क्रांति के दमन के लिए उन्होंने हर प्रत्यक्ष-परोक्ष 
कोशिश की थी और करते रहे थे लेकिन फासिज्म के विरुद्ध उन्होंने ऐसा कुछ नहीं 
किया । उन्होंने रूस को न तो पेरिस संधियों में शामिल किया न बाद की अन्य व्यवस्थाओं 
में । राष्ट्रसंघ में भी बहुत दिनों तक उसे सदस्य नहीं यनने दिया गया । नात्सीवाद के: 
उदय के बाद जव स्तालिन ने हिटलर के विरुद्ध दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसे भटक 
दिया शया । यूरोप में युद्ध हो या शांति बिना रूस को सम्मिलित किए उसकी सफलता 
असंभव थी । वाद में हिटलर का दमन भी विना रूसी सहयोग के नहीं संभव हुआ था । 

नस्लवाद किसी न किसी रूंप में सामाजिक और ट्राजनीतिक जीवन में हमेशा ही 
एक तत्व रहा है लेकिन जव से फ्रांसीसी वैज्ञानिक गोबीनो ने नस्लवाद को वैज्ञानिक 
आधार प्रदान कर दिया था (जानवरों पर प्रयोग करके उसने यह सिद्ध किया था कि 
आदमियों की कुछ नस्ले दूसरों से अधिक शक्तिशाली और योग्य होती हैं) वह एक 
राजनीतिक शक्ति बनने लगा थ्रा। दो महायुद्धों के वीच नस्लवाद तानाशाहों के हाथ में ; 
एक भयानक उपकरण बन गया और अल्पसंख्यकों, विशेषकर 'यहूदियों' का भारी पैमाने 


. पर दमन और विनाश किया गया। इस विकृति का अंत सामान्य स्थिति में संभव: 


~ 


नहीं था।' 

इस संदर्भ में प्रथम महायुद्ध कें वाद शांति की पिपासा के कारण पैदा हुई कातरता 
को. भी रेखांकित किया जाना चाहिए। कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक होता 
हैं लेकिन फ्रांस और इंग्लेंड के प्रधानमंत्री शांतिं का अर्थ युद्ध टालना समभते रहे और 


"उसी के लिए निरंतर कोशिश की। इसीलिए उन्होने तुष्टीकरण (अपीजमेंट) की नीति 


अपनाई। जिसका चर्मोत्कर्ष म्यूनिख में हुआ जत्रकि उन्होंने सारी नैतिकता और 
व्यावहारिकता को ताक पर रखकर निर्लेज्जतापूर्वक हिटलर द्वारा चेकोस्लोवाकिया के 
साथ किए गए बलात्कार को भी स्वीकार कर लिया और उसे शांति के लिए आवश्यक 
बताया । शांति भंग होने में सालभर भी नहीं लंगा । तुष्टीकरण की नीति कभी सफल 
नहीं होती । द्वितीय महायुद्ध के पहले तो ग्रह घातक सिद्ध हुई। MS 
विल्सन के सिद्धांतों में सामात्य निरस्त्रीकरण की बात की गई थी लेकिन पेरिस 
संघियों द्वारा केवल परास्त देशों को निरस्त्र'किया गया था। सामान्य निरध्त्रीकरण के _ 


` लिए जो भी सतही प्रगास किए गए वे असफल सिद्ध हुए क्योंकि, सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के 


लिए आतंकित थे। ई० एच० कार ने फ्रांस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की तलाश को दो महा- 
युद्धों के वीच. की सबसे महत्वपूर्णं बात बताई है लेकिन यह तलाश तो सबकी थी, फ्रांस. - 
केवल उ्ममे,भपती विशेष हिरियतियों के कार, कणीक. छुन5रह/अविरवास' 
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और आशंका व्याप्त हो तो निरस्त्रीकरण की जितनी भी बात की जग वास्तव में 
निरंतर शस्त्रीकरण होता रहता है। द्वितीय महायुद्ध के पहले अवश्यंभावी रूप से निरस्त्री- 
करण के प्रयास असफल हुए थे और इंग्लेंड तक को अपने इतिहास में ५हली वार सैन्य 


, सेवा को अनिवार्य करना पड़ा था। प्रारंभ होने के प ले नए शास्त्रास्त्रों की तलाश और 


पारंपरिक हथियारों का मंडार बनाने पर असंख्य घन खर्चे किया गया, साथ ही विभिन्‍न 
राष्ट्रों में दूसरों के प्रति वैमनस्य और घृणा का सुनियोजित प्रचार किया गया और 


` जबानी तौर पर युद्ध को.टालने की बात कृरते हुए वास्तव में युद्ध को निरंतर अनिवाय॑ 


बनाया गया । 

इतिहासकार टायनवी का कहना है युद्ध का जन्म युद्ध की इच्छा से होता है। इस- 
लिए यह मनोविज्ञान का विषय है विज्ञान का नहीं (बार इज ए मैटर आफ साइकालोजी, 
नाट आफ टेकनालोजी, द विल टु फाइट) यह एक भ्रामक विचार हैं। युद्ध स्थितियों में . 


, निहित होते हैं मस्तिष्क में नहीं जब तक दुनिया में बहुमत का शोषण होगा तब तक 


युद्ध कैसे रुक सकेगा ? संपन्न के वीच संघर्षं अनिवार्यं है । 

“द्वितीय महायुद्ध के उपर्युक्त कारण मूल कारणः. की अभिव्यक्ति मात्र थे। मूल 
कारण है आथिक विषमता, औद्योगीकरण से उत्पन्न पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण की 
अनिवार्यता, शोषकों के वीच का अपना अंतविरोध और दुनिया का कई स्तरों पर परः 
स्पर विरोधी तत्वों में विभाजित होना। यह निर्विषा है कि औद्योगिक क्रांति, के बाद 
गरीबों की संख्या बढती चली गई है और अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब और 
अधिक गरीब होते गए हैं। इन दोनों के वीच की खाई वढ़ती रही है। दोनों अलग अलग 
संगठित होते रहे हैं और दोनों वगो के वीच संघर्ष अनिवार्य होता चला गया है। इसी 
प्रकार उद्योग के पूंजीवादी विकास का आधार 'मुनाफा' है और इसलिए सारा विकास 
शोषण पर आधारित है। शोषण न हो तो यह व्यवस्था मर जाएगी । इसलिए शोषण 
बढ़ता: गया है और परिस्थितिवश शोषित वर्ग भी संगठित होकर प्रतिकार करता रहा 
है। इस प्रकार संघर्ष इस व्यवस्था में ही निहित रहा है। इसके अलावा.शोषकों के बीच 
के अपने अंतविरोध हैं, जैसे पूंजीवादी राज्यों और फासिस्ट राज्यों के बीच का 
अंतविरोंध । इसके नाते.स्वयं इनमें तनाव (हता है और द्वितीय महायुद्ध के पहले तो 
मुख्य रूप से इसी तनाव ने विस्फोट किया । र 

अंत में यह भी निविवाद है कि विश्व में समता और समानता नियम नहीं अपवाद 
थीं । जीवन के हर क्षेत्र में हर स्तर पर विषमता थी और है। द्वितीय महायुद्ध इन्हीं 

कारणों के समन्विल परिणामस्वरूप शुरू हुआ और छः वर्षों तक संहार का अद्वितीय 


'क्रम चलता रहा । 


युद्ध का प्रारंभ ! सितंबर 939 को हिटलर के पोलेंड पर विद्युतगति से प्रहार 
(ब्लित्सक्रीग) द्वारा शुरू हुआ । जर्मन स्थल सेना (वेअर माख्ट) और वायुसेना 
(जुफ्त वापफे ) के मिलेजुले प्रहार से पॉलेंड चकित रह गया और एक महीने में ही उसने 
आंत कर, दिया।॥ 0. Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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युद्ध प्रारंभ होते ही ब्रिटेन और फ्रांस तथा उनके उपनिवेश य॒द्ध की घोषणा कर 
चुके थे (ज्ञातव्य है कि भारत के वायसराय ने विना भारतीयों की राय लिए इंग्लैंड की 
ओर से युद्ध कीक्रोषणा कर दी थी और विरोध में परांतों के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे 
दिया था) युद्ध के प्रारंभिक कुछ महीनों में पोलेंड के अंत के साथ ही बाल्टिक सागर के 
तट पर स्थित राज्यों पर रूस का कब्जा हो गया । इस तरह य॒द्ध का केंद्र पूर्वी यूरोप ' 
ही वना रहा, पर्चिम में तो युद्ध की स्थिति थी युद्ध नहीं हों रहा था। इसीलिंए इसे 
'फोनी वार' भी कहा गया है। युद्ध हो भी रहा था तो आथिक नाकेबंदी के कारण 
समुद्रों में । 

इस दौर की सवसे प्रमुख वात यह थी कि मुसोलिनी ने अपनी सीमाओं के कारण 


“ हिटलर से अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इस वीच हिटलर ने नावे और डेनमाकं पर 


क॒ठ॒जा कर लिया। नार्वे के नेता क्विर्जालग ने नात्सी पार्टी संगठित कर ली थी और 
उसने अपने देश पर हिटलर के विजय में जिस प्रकार सहयोग किया उससे विइवासघात 
का एक नया विभीषणी मुहावरा प्रारंभ हो गया । 

मई ।940 में ब्रिटेन को अपने योग्यतम राजनेता चाचल का आह्वान करना पड़ा 
और एक राष्ट्रीय सरकार का प्रधानमंत्री होते ही उसने न केवल अपने देश बल्कि हिटलर 
द्वारा आक्रांत तमाम. देशों में एक नई स्फूति भर दी । उसमे अपने एक विख्यात भाषण में 
कहा : मित्रो ! इस समय मैं आपको खून आंसू, परिश्रम और पसीने के अलावा कुछ नहीं 
दे सकता । आप हमारी नीति जानना चाहेंगे, हमारी नीति है ऐसे दुश्मन के खिलाफ हरः 
कहीं लड़ना, जमीन पर, हवा में, समुद्रों में, जिसके शेतानी हरकतों का पूरे इतिहास में 
कोई मिसाल नहीं मिलता । आप हमारा उद्देश्य जानना चाहेंगे, हमारा उद्देश्य है जीतना, 


“किसी भी कीमत पर। जीत के बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं।' इस उद्घोष ने 


निश्‍चित ही आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद की । 

इस बीच जर्मनी ने हालेंड, वेल्जियम और लुक्सेमबुगे पर कब्जा कर लिया था। 
डंकर्क के पास घिरे तीन लाख पेतीस हजार ब्रिटिश सैनिकों ने चमत्कारी ढंग से अपरे 
को बचाकर संगंठन और साहस का असाधारण परिचय दिया । 

अव फ्रांस की वारी थी। फ्रांस की सरकार बुरी तरह आतंकित थी। 5 जून ]940 
को जर्मन सेना ने उस 'मंगिनोलाइन' को खिलौना साबितं कर दिया जिसे फ्रांस के 
इंजीनियरों और सेनापतियों ने एक दुभेद्य सुरक्षा पंक्ति माना था। इसी बीच इटली ने 
भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | अब फ्रांस अपनी रक्षा करने में असमर्थ था । 
]4 जन को पेरिस का पतन हो गया और जब अमेरिका भी मदद के लिए तैयार नहीं 
हुआ तो प्रधानमंत्री रेनो ने त्यागपत्र दे दिया और पेतं प्रधोनमंत्री बना । इस बूढ़े प्रति-_ 
क्रियावादी मार्शल ने साम्यवाद से फ्रांस को बचाने के लिए आत्मसमर्पण की बात को । 
चिल ने फ्रांस और ब्रिटेन का संघ बनाकर रक्षा का निमंत्रण दिया लेकिन भीरु पेते 
आत्ससमर्पण कर चुका था और एक अपमानजनक संधि के द्वारा फ्रांस ने सत्ता जमनी 


`. को सुपुदं कर दी। पेरिस पर जमनी का कब्जा था। देश के मध्य में विशी नामक नगर 


को बद्र बताकर एक शत्रु सहयोगी कठपुतली सरकार चलने लगी। इस बीच सेनाका 
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एक अज्ञात अफसर फ्रांस के बाहर से प्रतिरोध का आह्वान करता रहा और इसी दुर्दम्य 


- दगाल ने द्रेश-विदेश में यह शांति दूर की कि फ्रांस ने आत्मसमर्पण किया है । उसने लंदन 


में फ्रांस की स्वतंत्र सरकार वनाई। इधर फ्रांस ने देश भक्तों, विशेषकर साम्यबादियों ने _ 
प्रतिरोध (रेजिस्टॅंस) का एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया । 
फ्रांस के वाद इंग्लेंड का नंवर था । अगर हिटलर तत्काल भरपूर हमला कर देता 


तो परिणाम कुछ और होता। फ्रांस का युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो गया था कि हिटलर 


तत्काल. अपनी शक्ति को इंग्लेंड की ओर मोड़ नहीं सका। जब जुलाई में ब्रिटेन पर 
हमला शुरू हुआ तो ब्रिटेन कम से कम हौसले के स्तर पर तैयार था। इस युद्ध (वैटिल 
आफ ब्रिटेन) में अंधाधुंध वमवारी हुई। घर, अस्पताल, चर्च, संसदभवन किसी को नहीं 
छोड़ा गया। लेकिन जैसा कि होता रहा है संकट की घंड़ी में ब्रिटेन की जनता ने अपने 
चरित्न का सर्वोत्तम स्वरूप प्रस्तुत किया और ब्रिटेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर 
नहीं किया जा सका। हिटलर की हार यहीं से शुरू होती हैं। युद्ध का दूसरा मोर्चा 
वाल्कन प्रायद्वीप था जहां केवल बुल्गारिया ने नात्सी व्यवस्था स्वीकार की। युगोस्लाविया ' 
जमनी में मिला लिया गया । ग्ूनान ने इटली की' सेनाओं का डटकर मुकाबला किया था 
लेकिन जर्मन फौजों के सामने वह भी परास्त हो गया। अल्बानिया पर इटली का कब्जा 
था ही। इस तरह बाल्कन प्रायद्वीप फासिस्ट प्रभाव में आ गया। लेकिन जगह जगह 
विशेषकर यूगोस्लाविया में टीटो के नेतृत्व में देशभक्तों ने प्रतिरोध में गुरिल्ला युद्ध जारी 
रखा । 

स्वेज नहर की रक्षा के लिए चितित ब्रिटेन ने पश्चिमी एशिया में जमनी का प्रभाव 
रोकने के लिए राष्ट्रसंघ द्वारा प्रदत्त 'मैंडेटेड क्षेत्रों फिलस्तीन, सीरिया, इराक, लेबनान 
और ट्रांसजाडंन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । 

युद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण दौर रूस पर जर्मेनी के हमले के वाद शुरू हुआ। हिटलर 
साम्यवाद को सबसे बड़ा शत्रु समझता था । दूसरी ओर नात्सीवाद के भयानक खतरे से 
सबसे पहले रूस ही आगाह हुआ था और उसके विरोध के लिए पहल की थी। इसलिए - 


'जब मोलोतोफ-रिवेनट्राप समझौता हुआ था तव भी उसके स्थाई होने में किसी को 


विशवास नहीं था । हिटलर के एक मंत्री और मित्र अलबटं स्पीयर का कहना है कि रूस 
विजय की योजना हिटलर के दिमाग में पहले ही आ गई थी। फ्रांस की पराजय के बाद 
ही हिटलर ने पुरब की ओर विस्तार (डांग नाख आस्टेन) की योजना बना ली। इंग्लेंड 
को छोड़कर पूरे पश्चिमी यूरोप और वालकन प्रायंद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने के बाद 
उसने रूस के विरुद्ध पहल शुरू की और इसके पहले की अमेरिका युंद्ध में कूदे उसने जून 
94 में साम्यवाद के खिलाफ 'धमंयुद्ध'के नारे के साथ रूस पर हमला कर दिया। 

बहुत से लोगों का विश्वास था, स्वयं हिटलर का भी, कि रूस की जनता समाजवादी 
व्यवस्था विशेषकर स्तालिन से असंतुष्ट होने के नाते आक्रमण होने पर विद्रोह करके . 
इनसे मुक्त होना चाहेगी । लेकिन ऐसा हुआ नहीं । रूस में कोई विभीषण नहीं मिला। 


' स्तालिन ने जितना भी समय था उसमें पूरे देश की लामवंदी कर ली थी और नात्सी 


प्रहार का सबसे अधिक साहस और संगठन से मुकाबला, किया 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. चीन के “मुक्त क्षेत्रों पर कब्जा-नहीं कर पाई । 
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` प्रारंभिक कुछ महीनों में जमंन सेना तेजी से आगे बढ़ती गई इसी बीच चिल ने 
घोर साम्यवाद विरोधी होते हुए भी नात्सीवाद फे विरुद्ध रूस की मदद की घोषणा की । 
दक्षिण पूर्वं औरीउत्तर की ओर से रूस को मदद पहुंचने लगी लेकिन जाड़ा शुरू होते ही 
रूस पर अंतिम विजय असंभव लगने लगी । हिटलर को वही अनुभव होने लगा होगा, 
नेपोलियन को रूस विजय के समय हुआ होगा। जाडा खत्म होते ही हिटलर ने रूस पर | 


दूसरा भयानक हमला किया लेक्निन स्तालिनग्राद की लड़ाई में रूसियों ने असाधारण . 


हौसले का परिचय दिया। महीनों तक बुरी तरह धिरे रहने और निरंतर बमबारी के 
बावजूद स्तालिनग्राद ने आत्मसमर्पण नहीं किया । एक एक दंच के लिए उन्होंने प्रतिरोध 
यहीं से हिटलर की पराजय का दौर शुरू होता है। 

इसी बीच ।4. अगस्त ।94! को चचिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 
'अटलांटिक चाटेर! की घोषणा की जो वाद में संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना कां आधार 
बनी। इस घोषणा के अनुसार दोनों ने अपने देशों की सीमाओं के विस्तार को नकारा, 
उन्होंने कहा कि वे किसी देश की जनता की इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन नहीं चाहते और 


` किया और 2 फरवरी ।943 को उतंते नात्सी फौजों को ही आत्मसमर्पण करना पड़ा। 


. हर देश की जनता के अपने शासन पद्धति चुनने के अधिकार का सम्मान करते हैं। 


उन्होंने नात्सी अत्याचारों का अंत करने और सबकी सुख समृद्धि की गारंटी दी और 
शक्ति प्रयोग के परित्याग और निरस्त्रीकरण को आवश्यक बताया । इन्हीं सिद्धांतों के 
आधार पर | जनवरी 942 को 26 राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से जमनी का विरोध करने 
की घोषणा की । ५० ; ः 
इस बीच तानाशाहों की आंख की किरकिरी अमेरिका बना हुआ था। विशेष रूप 
से जापान प्रशांत महासागर में निद्र होना चाहता था। जापान का पूर्वी एशिया में 
विस्तार हो रहा था। दिसंबर 94] में जापान.ने अंचानक प्रशांत महासागर में स्थित 
अमेरिकी द्वीपों के वेंदरगाह पलंहार्वर पर भयानक हवाई हमला किया जिसके कारण 


' “अमेरिका को भी युद्ध में कूंदना पड़ा और महायुद्ध वास्तव में विश्वव्यापी हो गया। पूर्वी 


एशिया में जापान लगातार विजयी होता रहा। पूर्वी. चीन, वियतनाम, कंवोडिया, 
लाओस, फिलीपींस, थाईलेंड, मलेशिया और वर्मा होती हुई जापानी फौजें हिंदुस्तान की 
सीमाओं पर मड़राने लगीं । सामुद्रिक लड़ाइयों में भयानक विनाश लीला जारी थी और 
असंख्य युद्धपोत डुबाए जा रहे थे। इस दौर की सबसे महत्वपूर्णं घटना थी चीनी कम्यु- . 
निस्ट पार्टी द्वारा जापान का प्रतिरोध । जापान की अत्याधुनिक और आक्रामक सेना 

इसी बीच इटली के उत्तरी अफ्रीका पर प्रभुत्व को समाप्त करने के प्रयास इए थे 
लेकिन जर्मन सेनापति रोमेल ने फिर अपना प्रभाव स्थापित कर सिया था। अक्तूबर 
:942 में ब्रिटेन और अमेरिकी फौजों ने मुक्ति अभियान शुरू किया । जनवरी ।943 में 
मोरक्को स्थित कासाब्लांका में चाचिल-रूजवेहट और जनरल दगाल का एक शीषं सम्मे- 
लन हुआ और युद्ध नीति तय की गई। मई आते आते उत्तरी अफ्रीका मित्र राष्ट्रों के ` 


* कब्जे सेंटसा ससा) अफ्रीका ८ेहसति फोगेड जे हु हुत अ्िकि पाई भौर 


280 यूरोप का इतिहास 


हिटलर को स्वयं अपने लिए खतरा महसूस होने लगा । दूसरी ओर परस्पर प्रतिस्पर्धा के 
बावजूद आंग्ल-अमेरिकी सहयोग में 'आठवीं सेना' ने रेगिस्तानी युद्धकला का उत्कृष्ट 
परिचय दिया । ; 

अब मित्र राष्ट्रों की फौज दक्षिण से यूरोप में प्रवेश करने का प्रयास करने लगी । 
इस वीच इटली का फासिस्ट तंत्र लड़खड़ा गया । मुसोलिनी को इस्तीफा देना पड़ा और 
उसे बंदी बना लिया गया | इटली की नई सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया और मित्र- 
राष्ट्रों से सहयोग के लिए अपनी पूरी शक्ति समर्पित कर दी। जमनी ने इसका जवाब- 
रोम और उत्तरी इटली पर.कब्जा करके दिया।- उसके वाद शुरू हुआ वर्षों तक चलने. 
बाला भयानक युद्ध जिसमें मित्रराष्ट्रों की फौज बहुत धीरे चीरे ही आगे बढ़ पाई। | 

अक्तूबर 943 में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के विदेशमंत्रियों ने यूरोपीय व्यवस्था 
पर विचार किया और भावी संयुक्त राष्टरस्र की स्थापना की घोषणा की गई । नवंबर 
में मित्रं की राजधानी काहिरा में रूजवेल्ट चिल और चीनी नेता च्यांगकाई शेक ने पूर्वी 


स्तालिन रूजवेल्ट और चचिल मिले। इस सम्मेलन में जर्मनी के विरुद्ध तीनों देशों ने 


मिलकर प्रहार करने की योजना बनाई और दुनिया से गुलामी तथा अत्याचार मिटाने के ._ 


लिए अन्य देशों से सहयोग मांगा । 

अफ्रीका विजय के बाद यूरोप विजय के लिए अमेरिकी सेनापति आइजन हावर को 
संयुक्त यूरोपीय कमांड का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया। जून 944 में फ्रांस 
में एक बृहत्‌ मोर्चा खोला गया । बड़े साहस से फ्रांस के उत्तरी पश्चिमी सीमातट नामंडी 
पर मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उतारी गई । स्थल और नौसेना के समम्वित प्रयास के रूप में 
इसे अपने ढंग.का इतिहास का सबसे वड़ां अभियान माना जाता है। मित्र सेना के उतर 
जाने के बाद फ्रांस के प्रति रोक्न करने वाले आंदोलन को बहुत बल मिला। एक ओर से 
मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बढ़ रही थीं दूसरी ओर प्रतिरोध आंदोलन बढ़ रहा था। 3 अगस्त 
को देशभक्त आंदोलनकारियों ने पेरिस को मुक्तः घोषित कर दिया। दो दिनों बाद दगाल. 
पेरिस पहुंचा। उसकी जिद पर भित्र राष्ट्रों की सेना का इस अभियान के लिए एक 

.फ्रांसीसी सेना ने ही नेतृत्व किया था । | द 


इस अभियान का सबसे रोमांचक पक्ष यह है कि हिटलर ने पेरिस के जर्मन प्रशासक , 


को पेरिस खाली करने से पहले नष्ट-भ्रण्ट करने की आज्ञा दे दी थी । यदि ऐसा हो जाता 
तो विश्व का सबसे समृद्ध कला मंडार लुप्त हो जाता। भयानक अंतद्वद्द जीते हुए और 
_ अपनी जान पर खेलकर, जर्मन प्रशासक ने तब तक इस आज्ञा के कार्यान्वयन को टाले 
रखा जब तक पेरिस पर फिर फ्रांसीसियों का कब्जा नहीं हो गया। धीरे धीरे फ्रांस, 


* वेल्जियम और लुक्सेमबुगे आदि को मुक्त करा लिया गया। 


पूर्व में रूसी सेनाएं नः केवल जमंनी अधिकृत रूस को मुक्त करा चुकी थीं अब वे 
तेजी से पश्चिम में जर्मनी की ओर बढ़ रही थीं । बालकन प्रांयद्वीप को भी धीरे धीरे 
` मुक्त किया जा रहा था। ।945 के प्रारंभिक महीनों में जमनी को उसकी सीमाओं में 
ठेल ्िंया-गेपा॥/अंध पूश्थ'से रुसी/फोजें)औरपश्चिम/सिःमित्र ०प्फट्ोंकी फौजें आगे 


एशिया के विषय में विचार विमर्श किया। तत्काल बाद ईरान की-राजधानी तेहरान में 
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`बढ़ती राजधानी बलिन तक पहुंच गई। विशवास किया जाता है कि बलिन की घनघोर 


लड़ाई के दौरान हिटलर ने अपनी प्रेमिका, ईवात्रान के साथ आत्महत्या कर ली। (कहा 
जाता है क्म्उसके साथ मरने के कुछ ही घंटों पहले हिटलर ने शादी कर ली थी) 7 मई 
९45 को जमनी ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। 

जर्मनी के आत्मसमर्पण के वाद इटली में भी प्रतिरोध खत्म हो गया। मुसोलिनी 
पहले ही अपने ही देशवासियों द्वारा मारा जा चुका था और फासिस्टों ने आत्मसमर्पण 
कर दिया था । इस तरह पुरा यूरोप और अफ्रीका मुक्त हो चुके थे अब केवल जापान'से 
लोहा लेना वाकी था। * 

जापान का विस्तार ।944 में ही रोका जा चुका था। अमेरिकी सेना ने धीरे धीरे 
दक्षिणी पूर्वी एशिया के टापुओं को आजाद कराना शुरू कर दिया था। यूरोप में युद्ध 
समाप्त हो जाने के बाद मित्र राष्ट्रों ने अपनी पूरी ताकत जापान के विरुद्ध लगा दी। 
जुलाई आते आते रूस ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पोट्सडम में 
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्र मत्त (राष्ट्रपति रूजवेल्ट का देहांत होने पर अमेरिकी संविधान 
के अनुसार उपराष्ट्रपति ट्र,मन राष्ट्रपति बनाए जा चुके थे) इंग्लेंड के प्रधानमंत्री एटली 
(पिछले चुनाव में लेबर पार्टी की विजय के बाद चर्चिल के स्थान पर एटली प्रधानमंत्री 
बने थे) रूसी नेता-स्तालिन और चीनी नेता च्यांगकाई शेक का शीर्ष सम्मेलन हुआ , 
जिसके बाद जापान को बिना शर्तं आत्मसमपंण करने की: चेतावनी दी गंई। 

एकदम निश्चित हार की निकटता के बावजूद जापान समर्पण के लिए तैयार नहीं 
था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी समय एक भयानक निर्णय लिया । द्वितीय महायुद्ध के , - 
दौरान विभिन्न देशों में अणुबम बनाने की कोशिशें हुई थीं लेकिन सफलता केवल 
अमेरिका को मिली थी । छः अगस्त को जापान के नगर हिरोशिमा पर इतिहास में पहली . 
बार अणुबम का प्रयोगं किया। सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया फिर भी जुमारू 


` जापानियों ने आरंमसमर्पण नहीं किया। नौ अगस्त को नागासाकी पर दुसरा बम गिराया 


गया । इन करर प्रहारों से इन नगरों का वर्तमान तो समाप्त हो ही गया विकिरण के नाते 
आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा पैदा हो गया। लेकिन इनका अपेक्षित नतीजा 
निकला और जापान ने हथियार डाल दिए। संधिवार्ताओं के बाद दो सितंबर को करीब 
छः वर्षो बाद इतिहास का सबसे क्रूर और भयानक युद्ध समाप्त हो गया। 


द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर ।9]9 की तरह प्रतिहिसा का वातावरण नहीं था 
क्योंकि युद्ध के दौरान ही भारी बम वर्षा द्वारा घुरी राष्ट्रों पर मित्र राष्ट्रों ने अपना 
गुस्सा उतार लिया था । .दूसरे, वेरिस संधियों के परिणामों ने विजेताओं को अपेक्षतया 
अधिक होशियार बना दिया था। इसलिए पराजित देशों को कटघरे में खड़ा करने के 
बजाय युद्ध अपराधियों पर ूरेम्बर्ग और तोकियो में मुकदमा. चलाया गया और युद्ध 
तथा नरसंहार में उनकी भूमिकाओं के अनुसार उन्हें सजा दी गई। जमनी, इटली और 
जापान में युद्धोपरांत स्थापित सरकारों के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई। माशेल 
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व्यापकं योजना तैयार की गई। इस योजना के कारण शीक्र ही ज़र्मनी भी अपने पैरों 
पर खड़ा हो सका और कुछ ही दिनों बाद यूरोपीय साझा बाजार (ई० सी० एम०) में 
पराजित जर्मनी और इटली के साथ विजेता देश जैसे फ्रांस शामिल हुए और इन देशों की 
आथिक प्रगति की रफ्तार दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई। 
जापान में भी अमेरिकी प्रभाव में निर्माण कार्य शुरू हुआ और वहां तो अमेरिकी 
सेनापति जनरल मैकार्थर कई वर्षों तक एक प्रकार से शासक बना रहा। जापान कुछ 
ही वर्षों बाद सर्वाधिक तीब्रगति से विकास करने लगा। पराजित देशों में अमेरिकी 
पूंजी और प्रभाव मजबूती के साथ स्थापित किए गए और इन देशों की प्रगति का लाभ 
परोक्ष रूप से अमेरिका को ही मिलता रहा। , ' 
कछ ही वर्षों बाद पूंजीवादी अंतविरोध प्रकट होने लगे और ये दूसरी श्रेणी के देश 
अमेरिकी प्रभ॒त्व से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से टकराने लगे। 
; अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में युद्ध के ही दौरान विभिन्न स्थानों पर हुए शीषं 
सम्मेलनों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे । इनमें 'डंवाटनओक्स ) के सम्मेलन में संयुक्त 
राष्ट्र संघ के निर्माण की योजना बनी थी और 'याक्टा' तथा 'पोट्सडम' के सम्मेलनों में 
` यूरोप की पुनरव्येवस्था, एशिया और अफ्रीका में युद्धोपरांत की स्थिति शांति और सुरक्षा 
के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। 

'डंबार्टन ओकसः सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर याकय में स्तालिन, रूजवेल्ट 
और चर्चिल ने भावी संयुक्त राष्ट्रसंघ संवंधी.विवाद समाप्त कर लिए परिणामस्वरूप 
अप्रैल ।945 में सैनफ्रांसिस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में.50 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र 

संघ के 'चाटंर' पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार राष्ट्रसंघ को दफना कर संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की नींव रख दी गई। 
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` तिक परिवतंन किसी भी देश के भीतर के राजनीतिक और सामाजिक 
परिवर्तन के लिए प्रनिवार्य शतं है । बिना भौतिक परिवर्तन के किसी भी 
न देश के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में प्राधारभूत परिवतंन की कल्पना 
| नहीं की जा सकती है। भ्राज की वेज्ञानिक-ऐतिहासिक दुष्ट इसे प्रभाणित 
कर चुकी है। यही कारण है कि भ्राज का समझदार तथा सरते इतिहासं 
लेखक किसी देश का इतिहास लिखते समय माव्र,राजपरंवा रवर! म 
पुरुषों के भ्रापसी संघषों को ही इतिहास नहीं माता है.।\बहे म 
के भौतिक कारणों को केंद्र में रखकर इंतिहास लिखता है। श्रीण्‌ मिम 
का भ्रनावश्यक रूप से उल्लेख भी इतिहास में जरूरी नहीं मा): | 
क्योंकि हर ऐतिहासिक घटना एक लंबी परिवतेन प्रक्रिया मत 
होती है । डा० लाल बहादुर वर्भा की यह पुस्तक इमी दुष्टि 
है। फ्रांस की क्रांति के वाद यूरोप में जो परिवर्तन, हुए उनका 
विदलेषण अत्यंत सरल तथा सुबोध भाषा में लेखक ने यह। पद 
है। लेखक की दृष्टि तिथि या व्यक्ति पर केद्वित नहीं. हैं व ल्कि. घट 
उनसे संबद्ध व्यक्ति जिस, , भौतिक परिस्थिति की उपज होते हैं: 
वर्णन यहां किया गया है ।,पुस्तक बी० ए० के छात्रीं की श्राध 
ध्यान में रखकर लिखी गई है लेकिन इस विषय में रुचि रखंतेदः 
_ भी व्यक्ति इसे पढ़कर,जानकारी पा सकता है। ४४०९ ४ 
डा० लाल बहादुर वर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास रे एूम 
(959) करने के पदचात गोरखपुर विश्वविद्यालय से 'आंग्ल भ्र | 
(ऐंग्लो इंडियन) जाति के विकास पर पीएच० डी० प्राप्त । इसके 
पदचात फ्रांस के सारबान विद्वविद्यालय से 'इतिहास लेखन की सम॒स्याएं' 
शीषंक शोध प्रबंध पर, जो मूल फ्रेंच में प्रस्तुत किया गया था, उन्हें इति- 
हास की डी० लिट० की उपाधि मिली । संप्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय 
के इतिहास विभाग में कार्यरत । 
साथ ही 'अंगिमा नामक साहित्यिक पत्रिका का पिछले छः वर्षों से 
संपादन-संचालन । 
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